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वासांसि जीर्णानि यथा विहाय । 
नवानि गृहणाति नरो पराणि ॥ 
तथा शरीणाणि विहाय जीर्णा । 
न्यान्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


भगवद्‌ गीत1 २।२२ 


'ाभ्नार (¬ 


शुक्लयुगीन ओर शक्लोत्तर समीक्षकों की सहानृभूति रीतिकाल का प्राप्त 
नहीं हुई । विद्ैप रूप से केणव उनकी हृष्टि मे चुभते रहै । कारण यह्‌ था कि उनकी 
आदश समन्वित सुधारवादी हृष्टि भक्ति-साहितव्य के आदर्शो से अनुप्राणित रदी। जहाँ 
वौद्धिक युग कौ अव्य विश्चेषताये है वहां एक विज्ञेणत्ता यह्‌ मीहै कि वहं उपेक्षितो का 
फिर से अध्ययन करे ओर उन पूर्वग्रहं के स्थान पर तके की स्थापना करे जिनके कारण 
किसी मिद्धान्त या विचारधारा कौ उपेक्षा हुई । इसी अभियान के अन्तगेत पंडित विद्व 
ताथ प्रसाद मिश्र, डा> नगे ओर डा० भगीरथ मिश्र जैसे विद्वान आते टै जिन्हने रीति- 
काल की पूरनस्थापना की । यदि चाहं तो प्रस्तुत अध्ययन को भी दस परम्परामे जोड़कर 
देखा जा सक्ता है | 


मआरम्भसेदहीमेरी रुचि हिन्दी ओर संस्कृत दोनों के साहित्योंकी ओर रही । 
सस्छृत साहित्य गौर पाहित्य शास्र की अनेक परम्पराये ओर प्ररणाये रीतिकालीनं 
कवियों ओर विज्ञेष रूप से केशव साहित्य में प्रतिफलित होती मिलती है। इसलिए केशव 
साहित्य के प्रति मेरी रुचि आरम्भसेही वनी रही । केशव क परम प्रसंशक पं० जगन्नाथ 
तिवारी के शिष्य डा० विजयपाल सिह श्री वेकटेर्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति के अव्यक्ष 
होकर अये । यने शोध कायं के सम्बन्ध मे परायशे किया ओर्‌ अपनी रुचि कीओरभी 
संकेत किया । उन्होने मक्ष मेरीर्चिकाविषयदे दिया। साथही केशव के अधिकारी 
विद्वान के रूप में उन्होने अत्यन्त विद्रत्तापूणं निदंशन मुञ्चे दिया । यह तौ कहना कठिन है 
कि उनकी योजना को ऊचाईके अनूपसार मँ काये कर नहीं पाया । शन्तु यह्‌ निश्चित 
कि मैने उनकी प्ररणाभोको अधिक से अधिक कार्यान्वित करने का प्रयतनं क्या) रँ 
श्रद्धेय डा० सिह के प्रति आभारी्ह 


मेरे परम मित्र ओौर अव के सहयोगी श्रद्धेय डा० चन्द्रभान रावत का योगदानं 
इस कार्यं म महत्वपु्णं रहा । घंटों तक साथ-साथ बेलकर हम दोनों परामर् करते रहै । 
इस परामशं के अन्त मे जो सृञ्चवि उनसे मृ्ञे मिलते थे वे अस्यन्त मूल्यवान थे । मैँ उनका 
भीक्रणीहु। 


मेरे दूसरे मित्र ओौर संप्रति श्री वंकटेद्वर विष्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष 
डा० एस० टी० नरसिहाचारी से भी समय समय पर मुन्चे सुञ्ञाव ओर प्रोत्साहन मिलते 
रहे । उनको मी मै धन्यवाद देता । 


अन्य सहयोगी मित्रो, दिद्याथियों ओौर विद्वानों के प्रति भीम कुतज्ञता ज्ञापित 
करता हू जिनसे प्रस्तुत प्रब॑व कै प्रस्तुतीकरण में मृञ्चे सहयोग मिला है । 


मस्तुत श्रन्थ कै प्रकाशन के लिए विर्वविद्यालय अनुदान आयोगसे तीन हजार 
रुपये का अनुदान प्राप्त हज । इसके कारण ही मेरा शोध प्रबन्ध प्रकाशितिहो सका। मँ 
विदवविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों को धन्यवाददेताहू। साथहीश्री वेकटे 
दवर विश्व विद्यालय, तिरूपति के उने अधिकारिर्यो के प्रति मी मै आभारी हू जिन्होने 
अनुदान की प्राप्तिमे मेरी सहायता की। 


इन शब्दो के साथ ग्रन्थ प्रस्तुत है । इस अध्ययन की जो सीमार्ये हँ उनका उत्तर 
दायित्व मेरा है ओौर इसमे जो कुं मूल्यवान है वह्‌ विद्वानों के सहयोगं ओर उनकी शुभ- 
कामना का परिणाम है। 


तिस्पति -- ज्ञानप्पं नायुड 
श्रावणी, १९७८ 


+* दौ कष्ट ; 


मेरे मन में केशव साहित्य के पुनमूं ल्यांकन की एक अनौपचारिक योजना थी । 
इसके अन्तगेत श्च वेकटेर्वर विश्वविद्यालय के कु हिन्दी शोध क्षात्रो को शोध के लिए 
केशवकाव्य के कुछ पक्षों से संबन्धित विषय दिये गये । डा० ज्ञानप्प नायुद्ध का विषय भी 
मेरे निर्देशन रे पंजीकृत हमा । मञ्चे गवं ओर प्रसन्नता है कि डा० नायुह् ने अपने परिश्रम 
से केशव साहित्य में अन्तनिदहित समाज, संस्कृति ओर दशन क तत्वों को उजागर क्रिया । 
केशव काव्यम प्राप्त इनं तत्वौं की समुचित व्याख्या करके उन्होने प्रसंशनीय कायं 
कियादहै। 


निदेशक के खूपमे मै डा० नायके शोध-प्रवबन्ध की बारीकियोसे परिचितहू 
ओर यह मी मै स्वीकार करता हू कि डा० नायुद् जैसे अध्यवस्ायी अनुसंधित्सुं अधिक 
नहीं होते । वस्तुचयन, विश्लेषण ओर प्रस्तुतीकरण की प्रायः सभी अनिवायं ओपचारिक- 
ताओं का उन्होने निर्वाह क्ियादहै। केशव जैसे वहून्ञ कविके काव्य में दाशेनिक गौर 
सांस्कृतिक तत्वों का होना स्वाभाविक दहै इन तत्वोंने केशवके कविक्रमं ओर काव्य 
प्रकृति को एक दूरी तक प्रमावित्त किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ इन तत्वों भौर उनके प्रभावों पर 
समुचित प्रकाश डालता है। 


मु्ञे चिष््वास है कि केशव काभ्य पर कायं करने वले भावी रोधार्थी प्रस्तुत 
प्रयास से उपटृत होगे । साथ ही रीतिकाल के एेतिहासिक पुनर्लेखन ओर युतम्‌ ल्याकन में 
प्रस्तुत ग्रथ का महत्वपूणं योगदान होगा । 


डा० नाय बधाईके पत्रहैँ मौरमेरी शुभकामना है कि उनकी साहित्य- 
साधना उत्तरोत्तर बलवती होती रहे । मेरा विश्वासहैकिश्ची वेंकटेदवर विश्वविद्यालय 
दवारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सहायता से प्रका्ित यह ग्रन्थ विद्रत्स- 
माज मे समाहत होगा । 


जन्माष्टमी --विजयपाल सिह 
१६७८ | प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 
[ बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी] 


प्राक्कथन ® ® ॐ 


मध्यकालीन राज्याधित कविथों सँ केशव का व्यक्तित्व अत्यन्त भास्वर है । कुद 
कारर्णो से यहु भास्वर व्यक्तित्व आधुनिक पुग के आरम्भमें धूमिल सावना रहा। 
मव्यकालीन हिन्दौ-गाहित्य की समीक्षा भक्ति साहित्य पर केन्द्रित होकर आद्घान्मखं हो 
गयी । जव हिन्दी शोध, प्रगति के निर्चित आयामं प्रविष्ट हई तब केशवं का वहू 
पक्षीय व्यक्तित्व पिर उठाने लगा ! इधर केशव कै आ चारय॑त्व, उनके व्यक्तित्व एवं सहित्य 
पर कई गोध प्रवन्ध प्रस्तुत अर स्वीकृतहो चेह केणव पर्‌ प्रस्तून शोध की कट 
ज्ञात अज्ञात प्ररणाए प्रतीत होतीहँ । पहली प्ररणा यहूहो सक्तीहै किजौ कवि 
आदश वादी सम॑क्षाके चौखटेमे ठीकप्रकारसेन आ सका वह्‌ जोध के लिए प्रायः अषटुता 
विषय बना रहा । दूसरी प्रेरणा केदव के प्रति आदश वादी स्वर्‌ की मत्संना की प्रतिक्रिया 
मे मानी जा सकती हँ । चाहने पर भी कोई समीक्षक इम युग प्रवतंक कवि के एतिहासिक 
मूल्य को कम नहीं कर सका । कई दृष्टयो से उनके इस मूस्यकी प्रतिष्ठाहैओौरभी 
कु प्ररणाए हो सकती हैँ । 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध केशव पर अव तक के शोधकाय से प्रेरणा प्रहुण करके चला 
है । अब तक केशवं के व्यक्तित्व, उनके आचायेत्व, साहित्य एवं उनर्क कुतिया तक 
अध्ययन सीमित रहा है । इस कवि पु गव ने साहित्यिक विधाभोंके वविध्य क साथ-साथ 
विषय गत वेविध्यकोभी वना रखा दहै! गपने संस्कारों सेनो सास्छतिक प्ररणाओौर 
सामग्री केशव को प्राप्त हई थी, प्रायः उस समस्त साम्ग्रीको साहित्य में उतारने का 
उन्होनि प्रयत्न किया है । भावात्मक ओर बौदिक व्यक्तित्व की एसी समग्र साहित्यिक परि- 
ति प्रायः रीतिक्ाल का राज्याश्चित कवि नहीं कर पाया। केशव का व्यक्तित्व भौर 
साहित्य बहुमुखी है । 


केणव कै व्यक्तित्व मे भारतीय सस्करेतिका पारंपरिक वैभव अपनी समस्त 
उज॑स्विता कै साथ व्याप्तदै । पुरानी सस्कृति के प्रति विश्वास्त ओौर गौरवन्ञान 
देरव मे मिलता है । योग-वाशिष्ठ, धमेूत्र जसे शास्त्रीय धमं ग्रन्थों कासारभी उनमें 
प्रोदुभासित है । भावाश्चयी धमसाधना के प्रति मी यह्‌ कपेकाण्डी व्यक्ति न्रूकाह। इस 
सब का आनुषगिक विवेचन तो केशव पर प्रस्तुत ओर स्वीकृत प्रबन्धो मे मिल जाता है । 
पर यह्‌ सब एक स्वतन्त्र शोधकाय की अपेक्षा रखता है । यही प्र रणा मेरे शोधकायं को 
अनुप्राणितिकरतीरहीहै1 | 


२ : प्रारक्कथन्‌ 


ज्यो ज्यो शोधकायं चलता गया केशव साहित्य का यह्‌ पक्ष अधिके से अधिकतर 
प्रर भौर आकषक होता गया। धर्मं, दन ओर संस्कृत मे यद्यपि परम्परा काही 
आग्रह अधिक है, फिर भी तक्कतालीन जीवन क ज्ञायां भी केशव साहित्य मे विरल नही 
है । इस प्रकार प्रोरणा भौर प्रक्रिया प्रबले प्रवेलतर होती गवी ओर प्रस्तुत शोध 
प्रबन्ध उपस्थित हो गया । 


जहा तक पद्धति काप्रनहै मैने दृष्टि को अधिके से अधिक वस्तु परक रने 
का प्रयत्न क्रिया है } अनुमानो, उनपर आधारित निष्कर्ष ओर प्रचलिते पूर्वग्रिटो से वचत 
हुए केशव साहित्य के तथ्य परक सर्वेक्षणको ही आधार बनाया गया है । तथ्यान्वषण को 
पूणं बनाने का प्रयत्न किया गया हँ । तथ्यान्वेषण क पूणता ही निभन्ति निष्केषे दे सकती 
है। समस्त तथ्योकोदेने कामोहतो नहीं रहा, फिरभी तथ्य परक हष्टि रखने कं 
करण विवेचन व्यवस्थामें स्वामाविकसरूपसे फ विस्तारओआ गयाहै। तथ्यों कौ पृष्ट 
भूमि कहीं कहीं स्फीत होकर अन्य बाह्य सोतों से भीसंतुष्टहो गयी ह । विस्तार का यह्‌ 
भी एक कारण है । अधिकरांशत : केशव साहित्य से ही तथ्यांकलन क्रिया गया है | प्रस्तुत 
प्रबन्ध निम्न प्रकार से पांच अध्यायो में विभाजित कियागयाहै। 


प्रथम परिच्छेद विषय प्रवेशणकाहै। दमे आधुनिक युग में प्रचलित साहित्य के 
अध्ययन की नवीन पद्वतियों क! परिचय देते हुए साहित्य के अध्ययन की सस्कृतिक पदढति 
पर विशेष प्रकाश्च डाला गया है । इसके अनन्तर साहित्य ओौर समाज तथा सस्कृति ओौर 
ददान का पारस्परिक सम्बन्धे निरूपण करने की चेष्टा भी कौ गयी है । मुख्यतः केशव पर 
जौर सामान्यतः रीतिकाल पर हृए शोधकरायं का विश्लेषण भी इमके अन्त मे आयासित 
है । साथ दही पुनमू त्यांकन की संमावना ओर आवद्यकता को भी स्पष्ट क्रिया गयाहै। 
केशव के व्यक्तित्व ओर साहित्य मेँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों की स्थित्ति की वडी 
संभावना है । अत्तः उनके विषयमे भी विचार कियागयाहै। केशव का काव्य शास्त्र 
कामशास्त्र, ध्मशास्त आदि विषयो मे न्यूनाधिक प्रवेश है जिनकी स्पष्ट ञ्ललकं उनकी 
कृतियों मे मिलती है । इन सभी बातो कौ ओर दसमें सक्रेत किया गया है। उस युगमें 
आश्रयदाता सामन्तो को राजनंत्िक परिस्थितियों का विरलेषण भी इस अध्याय का अभि- 
प्रेत है । | 


| द्वितीय अध्याय मे केशव साहित्य मे चित्रित स।माजिक जीवन की चर्चा की 
गयी है । परिवार का चित्रण करते हुए विभिन्न पारिवारिक संबन्धो माता, पिता, पुत्र 
भराई, वहन --करा स्वरूप बतलाया गया है । . इसके पश्चात्‌ विभिन्न संस्कारों कौ केशव 
साहित्य में प्राप्त ज्लांकी प्रस्तुत की ग्यीहै। भक्ति भांदोलन की सुधारवादी शक्तियोंने 


केऽच साहित्य मे : समाज सस्कृति एव दछन : ३ 


वर्णाश्रम घमं जेन सुहृ व्यवस्थाओं को हिला दिया था उनकी रक्षा के प्रयतल्भीहो 
रहैथे। परप्रम ओर भक्ति का मृत्य सर्वोपरिहो गया था। केशव साहित्य मे उनकी 
यही स्थिति है । इसके परचात्‌ केशव युग की अन्य सामाजिक संस्थाओं का परिचय दिया 
है । केणव साहित्य मं प्राप्त सामाजिक तथा पूववर्ती राजधमं, शास्तन व्यवस्था, दण्ड विधान 
आदि राजनतिक पको के उद्घाटन के बिनाभी यहं परिच्छेद भधूराही रह जता। अन्त 
मे केणव सातय मे उपलनग्य आ्थिक-व्यवस्था पर भी विचार किया गया । 


| तीर अध्याय में केणव साहित्य के सस्करतिक तत्वों पर विचार क्रियागयादहै। 
इनमे प्राकृतिक संस, शिष्ट संस्कृति तथा लोक संस्कृति इन तीन विषयों का विवेचन 
किया गथा है! प्राकृतिक संस्कृति के अन्तगंत वन, पवेत, वनस्पतियां, फल, फूल, पशु, 
पक्षी, समुद्र नदी, तीथं आदि अति हँ। शिष्ट संस्कृति के अन्तगेत यज्ञ-याग, वेद-पाठ, 
संध्योपास्तना, यज्ञोपवीत अदि अनुष्ठानों का समवेण टै । इनके अतिरिक्त चित्र, मति, 
वाप्तु, संगीत तथा नृत्य आदि कलाओं का जो चित्रण वरराव सादित्य में मिलता है, उसके 
आधार पर तत्कालीन अभिरुचि ओर कलात्मक जीवन को स्पष्ट किया है । इसके पड्चात्‌ 
सम्मान्‌ दर्शेन, अतिथि-सेवा, विनम्र व्यवहार, पव-त्यौहार, वस्त्रजभरण, शु गार प्रसाधन, 
खान-पान मादि के साथ मनोरंजन के विविध साधनों --सेल-क्‌द, पशय ,मत्लयुदढ, जुभा, 
 शतरंज, वन-विहार, जल-विहार, मृगया, आदि--पर प्रकाश डाला गया! काव्य संव 
न्धी संस्कृति कन्यशास्त्री अनुशासन, कवि समयो आदिमे व्याप्त रहूर्तः हैँ) इसके स्व- 
रूप को स्पष्ट करना केशव साहित्य के संदर्भो को समङ्ञने कं लिए अत्यन्त मावश्यकहै। 
इस पर भी इस परिच्छेद मे विचार किथागयादहै। लाक-संस्टरृति कें अन्तर्गत ये विषय 
भते है--पौराणिक कथा प्रसंग, शाप ओर वरदान, उपचार, भूत-प्र त, ज्योतिष आदि। 


चतुथं अध्याय में केशव साहित्य के दाशेनिक पक्ष पर विचार किया गयादहै। 
इसमें ब्रह्म तथा उसके निगुण सगुण भेद, अवतारवाद, देव तथा देविर्यां दैत्य-दानव, ऋषि 
महषि आदि को केशव सराहित्यमे जो स्थान दिया गया है उस्तका स्पष्टीकरण हे । इसके 
पदचात्‌ जीव, जगत, मन, माया, मुक्ति भादि पर विचार संलग्न है । इततके अनन्तर पुरा- 
णोक्त सृष्टि ददन आता है । इसके अन्तगेत जगत भौर उसका स्वरूप, मृष्टकर्ता, लोकों 
की कल्पना आदि का विवरण दिया गया है | साध्य पक्ष के विवेचन के पर्चात्‌ धमं कं 
साधन पश्च पर विचार किया गया है । इसके अन्तगत योग, ज्ञान, भक्ति आदि रखे गये 
है । भन्त मे कमेवाद भौर भाग्यवाद पर विचार करते हृए केशव के जीवन दशेनको स्पष्ट 
कियागयाहै। 


पंचम अध्याय उपसंहार केष्पमेहै। उसमे केशव साहित्य का सांस्कृतिक 


भ्राक्केथर्न : ४ 


द्ष्टि से संनिष्ल मूल्यांकन किया गया । केशव कीं बहुमुखी बहुज्ञता को उनकं कवि कमं 
के सन्दे में रखकर देखा-परखा गया है । अन्त मे य्ह निष्कषं दिया गयाहि क्रि केशव 
साहित्य का सस्कृतिक अध्ययन एक नर्वेन दिशा का उद्घाटन करता है । इतना विस्तृत 
सांस्कृतिक परिवेश किसी मी कवि क साहित्य को महान बना सकता है । यदि दृरूहता का 
आवरण नहीं होता तो सांस्कृतिक उपादान कें आधार पर्‌ कश्च मध्यकाल के अत्यंत 
लोकप्रिय कवियों मे हति । इस प्रकार प्रबन्ध का समापन किया गयादहै। 


उक्त प्रबन्ध योजना कर्हां तक विषयों के साथ च्याय करसकीदहै ओर यहु किस 
स्तर तक पहुचीदहै, इस सम्बन्धमे मै कुछ नहीं कहु सक्ता | केवल इतनादही कहाजा 
सकता किं केशव साहित्य में विषयसे संबद्ध सामान्य से सामान्यसूत्र कोभी नहीं 
दछोडा गया है । 


इस प्रबन्ध कीं प्रस्तुति मे मेरे निर्देशक डा°्विर्जयपाल सि्‌, एम ° ए° (हिन्दी) 
एम ० ए० (संस्कृत), पी-एच ° डी ०, डी ० लिट्‌० का योगदान महत्वपूणं है । केशवे पर 
उनका विश्चेष अध्ययन है । मेरा सौभाग्य है कि उन जसे विद्वान मून्ने निदशकके रूपमे 
प्राप्त हए । अभ्य विद्वानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान में स्वीकार करता हुः । अनेक 
विद्वानों के ग्रन्थों से सामग्री लेकर अपनी संधारणाओं कोने पृष्टक्िया रहै । उन सभी 
विद्वानों के प्रति मै अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हू । 
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लोक करं सुख दुखनिके जिनि राग विरागनि या यहु अने। 
डारे उपारि समूल अहं तरु कंकच कांचन जो पहि्िचाने॥ 

बालक ज्यों सवे भूतल मे भव. आपुन से जड़ जंगम जाने। 
केशव वेद परान प्रमान तिन्ह सब जीवन सूक्त बखाने॥ 


विण० गी २१।३२ 





प्रथम अघ्पापं : दू 


१.५ रीतिकाव्य के सामान्यतः भौर केशव के विरेषतः 
पूनम ल्याँकन की आवद्यकता : 


साधारणतः संस्कृति को समञ्जन के लिए हम तत्कालीन साहित्य का अध्ययन 
करते हँ । उस साहित्य का अध्ययन हुम इसलिए करते ह कि वहु आन भी हुमारे जीवन 
स्पन्दन को वेगपूणं एवं समद्ध बनने की क्षमता रखता है । मनुष्य टेतिहासिक प्राणी 
होने के कारण वर्तमान के साथ अतीतकोभी लेकर जीवित रहतादहै। डाण देवराजके 
अनुसार हमारे जीवन में अतीत की स्मृतियो को ही अधिक महत्वपूणं स्थान है, वतमान 
के इन्द्रिय संवेदन उतने महत्वपृणं नहीं है । १ जो जानि अपनी सारकृतिक धरोहर का 
ठीक से मूल्यांकन नहीं कर सकती ओर उसे मलत हेतृओं से अच्छाया बुरा समञ्लती है 
वह्‌ संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में ऊचे प्रयत्न नहीं कर सकती । यह्‌ सच है कि प्रत्येक 
जीधित जाति अपने इतिहास के प्रत्येक युगम पुराने सस्कितिक प्रयत्नोका फिरसे 
मूल्यांकन करतीरहै, इसलिए कि इस प्रकार का मूल्यांकन उसके सत्यान्वेषण एवं 

स्कितिक उत्थान की प्रक्रिया का आवह्यकअगदहै। 


रीति युग में अमूल्य म्रन्थो की रचना की गयौ है । किन्तु उनका सही मूल्यांकन 
अभी तक पूणं रूप से नहीं हृजा है । डा० सियाराम तिवारी के अनुश्नार मध्यकालीन 
साहिल का जितना अश प्रकाश में आ सका है उपे कदीं अधिक भाग अद्यावधि अव- 
कार मे पड़ा हा है 1२ वास्तव मे शुद्ध साहित्य की' दृष्टि से निर्माण करने वाने कर्ता 
इस युग मे जितने अधिक हुए, हिन्दी साहित्य के सहस्र वर्षो के दी्धंकालीन जीवनमें 
उतने अधिक कर्ता भी नहीं हुए । इस सम्बन्ध मे आचार्यं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते 





१-श्राुनिक समीक्षा : कूद समस्याए, डा देवराज, ¶० रत, 
र--दिन्दी के मध्यकालीन खंड काव्यः पू १३ 
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ह कि हिन्दी का सच्चा साहित्य युग यदि कोर्थ) तो वस्तुतः यहीथा। मेरे गुरुदेव 
लाला भगवानदीन जी कहा करते थे कि जिसे इस युगके रीतिकाव्यका ज्ञान नहीं वहू 
हिन्दी साहित्यज्ञ नही, जिसे इसका क्ञान है उसे अन्यका ज्ञान अत्पप्रयाससेहीहो 
सक्ता है 1" 

रीतिकाल उत्तम साहित्य का जन्मदाता! इस युगके साहित्यिक प्रन्थोसे 
हिन्दी साहित्य की श्चोमा बढ़ गयीहै । बहत से आलोचकों ने उस साहित्य समृद्रसे 
तथ्यमुक्ताओं को निकाला, तो भी इस बात मे कोई विप्रतिपत्ति नहींहै कि यह युग 
एक प्रकार से उपेक्षित ही है । इस सम्बन्ध मे डा° नगेन्द्र लिखते है कि “दहन्दी रीति- 
काव्य प्रायः उपेक्षाकाही मागीरहाहै। द्विवेदी युग के आलोचकोंने इस कविताको 
नीति भ्रष्ट कट्‌ कर तिरस्कृत किया । छायावाद के प्रतिनिधि कवि लेखक इसको अति 
एेन्दरिय ओर स्थूल कहु केर हेय समन्षते रहे हँ ओर आज का प्रगतिशील समीक्षक 
इसको सामन्तवाद की अभिव्यक्ति मानकर प्रतिक्रियावादी कविता कहता है ।२ 


रीतिकालके प्रति उपेक्षाके संकेत तो आधुनिक युगके प्रथम चरणसेही 
मिलने लगे थे, परन्तु उस्ने द्विवेदी युग मे एक कटु प्रतिक्रिया का रूप धारण किया । एक 
प्रकार से यहु युग मर्यादावाद, आदश वाद मौर पुनरुत्थानवाद का था। पुनरुत्थान की 
मूल चेतना के साथ पदिचम की नवीन दृष्टिने मी भारतीय काव्य समीक्षाके क्षेतच्रमें 
पदापेण किया । फलस्वरूप काव्य समीक्षा के विद्धन्तों का नवीनीकरण हुभा भौर 
उनकी एकंदेशीयता तथा अनुगतिता के परित्याग की चेष्टा हूर । इसकी पनस्थापना 
सुरुचि, नेतिकत, सुधार भावना ओर राष्टरीय वेशिष्ट्य के आधार पर हुई । इस सम्बन्ध 
मे डा० विजयपाल सिह्‌ के विचार उद्धरणीय हँ । वे लिखते हँ कि आधुनिक समीक्षाने 
सामाजिक दृष्टि से पुननियोजित रससिद्धान्त, साहित्यिक, सामाजिक मर्यादावाद ओर 
वेष्णव जीवन मूल्यो को ग्रहण करिया । इस नवोदित परिवेश मे भक्तिकालीन साहित्य की 
प्रतिष्ठा ओौर रीतिकाव्य की उपेक्षा स्वामाविक हो गयी । समीक्षा पद्धति आन्तरिक 
मूल्यों पर आधारित हौ गयी जिसमे कवि के उद्देश्य भौर काव्यगत उदात्तीकरण की 
संभावनां पर विचार किया जाता है। तुलसी इस दष्टिसे आदं बने। इन सभी 
कारणों से रीतिकाव्य के प्रति एक प्रतिक्रिया हो उटी । अभिव्यक्ति की सहनता भौर 
आन्दोलन की कर्मठ छाया में पले आदशंवाद कौ भूमिका मे रीतिकाब्यं ओर तत्कालीन 
जीवनं दष्ट को स्थान मिलना प्रायः असंभवः हो गया ।*3 





१--घनानन्द भौर स्वच्छन्द काव्यपारा-डा ° सनमोहनलाल गौड. "परिचय" १०३ 

२--रीतिकान्य कीं भूमिका-डा ५ नगेन्द्र, पृ* १. | 

इ--^तीत्तिकाम्य का मूल्यांकन --ढा° विजपालपिह के अध्यक्तीय भाषण से उद्धत ( भारतीय 
हिन्दी परिषदः, बादईसां अधिवेश्चन उस्जेन, २७ द्रिसंबर्‌, १६६६ ) 
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केदाव साहित्य मे : समाज संकृति एवं दक्षन : ३ 


गतं तीन चार शताब्दियों से हिन्दी साहित्य पर आलोचना की जने लगी दहै । 
किन्तु रीतियुग उपेक्षित ही रहा । किसी ने रीतिकाव्य को रूण मनका अनगेल प्रलाप 
वतलायाहैतो किसी ने साहितयिक रौरव कानामदियाहै। श्रक्लजी जसी मेधाभी 
घनानन्द ओर मतिराम की कला पर रीक्लती रही, परन्तु युम के सामूहिक प्रभाव कौ शोर 
ध्यान नहीं दिया । 


उन्नीसवीं ओर बीसवीं शती मे जान विज्ञान की विविघ प्रवृत्तियों के साथ शोध 
की नवीन प्रंरणा ओर पद्तियां भी विकसित हूर्ईदहैँ। हिन्दीके शोध का विस्तार 
दिनों दिन बदृताजारहा है। रीत्तिकाग्य पर भी वहूत कुष्ठ शोधकाय हभ है । रीतति- 
कालीन शोध के सम्बन्ध मे दित्ली, लखनॐ, आगरा, अलीगढ, तिरुपति आदि विद्व- 
विद्यालयों का योयदान महंत्वपूणं है । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग, आदि अनेक सस्थाओं के तत्वावधान मे रीत्िकालीन हस्तजिखित सामग्री 
की खोज हुई है । इस प्राप्त सामग्री से रीतिकालीन तथ्य तथा वेविध्य प्रकाशमे आ 
सकते है । 
जहां तक रीतिकालीन काव्यके पुनमूत्यांकन काप्ररन है इसकीदो दिशाए 
स्पष्ट है । एक दिशा सांश्छृत्तिक अध्ययन की है ओौर दूसरी भाषा-तात्विक अध्ययन की। 
भक्तिकाल पर सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक शोध-कायं हुभा है । रीतिकाल इस दृष्टि से 
प्रायः अष्कता रहा । पर इस दशाम भी अब का्यंहो रहाहै। किसी साहित्यक 
सास्छृतिक पुनमू ल्यांकन मेँ इस वात पर ध्यान देना भावश्यक ह कि सास्ृतिक उपकरणों 
ने साहित्य वस्तु की योजना, विस्तृति ओर प्रभाव्रान्वित को कहां तक प्रभावित किया है। 
अभिव्यंजना की प्रविधि आओरप्रकियाको भी सास्कितिक उपकरण तीव्र करतेहै। इस 
प्रकार कवि, कृति ओर ग्राहक को ध्यान मे रखते हुए रीतिकालीन साहित्य के सास्केतिक 
पुनम ल्यांकन के गहरे स्तर्यो को उद्धारित करनाहै। 


यहु सोचना केवल भ्रम है किं पुनम ल्याकन के द्वारा मतीत कौ भवतारणा 
करके आधुनिकता को बाधित किया जाता ह । इस बात मेँ कोई सन्देह नहीं कि पुन- 
मृ त्याकनं “जाधुनिक पद्धतियों मे से एक है) रीत्िकालीन काव्य का पुनम ल्यांकन किया 
जाय तो आधूनिकता किसी भी प्रकार बाधित नहँ होगी । यदि हमे अपनी अतीत की 
उपलद्धियों को स्वस्थ रखना है तो पुनम ल्थांकन करना ही होगा । 


केशव ओर उनका साहित्य भी इसी प्रकार उपेक्षा का भागी रहा । केशव साहिध्य 
का सलमू त्याकन का एक भाग समङ्नना चाहिए । जो तकं रीतिकालीन पनम्‌ त्याकन के 
सम्बन्ध मे दिये जा सकते हँ वे केशव के सम्बन्वये भी दियिजास्कतेहैँ। _ 


४ : धिषय-प्रवेश 


केशवं की कृतियो का साहित्यिक तथा सास्ृतिक दष्टि से साहित्य मे महत्वपृणं 
स्थान है । केशव के साहित्य पर अनेक विद्वानों ने आलोचना कीटहै ओौर अनेकं शोध 
प्रबन्ध भी विच हँ ।१ आधुनिक कालके कुठ आलोचको ने केशव को हूदयहीन तथा 
कठिन काव्य का प्रत कहा है । आचाय रामचन्द्र शुल्क जी लिखते हँ कि 'केशव को कवि 
हृदय नहीं मिला था। उनमे वह्‌ सहूद्यता भौर भावुकता नथीजोकेविमं होनी 
चाहिए । वे संस्कृत साहित्य मे सामग्री लेकर अपने पांडित्यं ओौर रचना कोशल की 
धाक जमाना चाहते ये ।२ चिन्तु आधुनिक काल के अनेक आलोचकों ने केशव को सहृदय 
कवि तथा महान्‌ आचायेकेषूप में माना है । अतः केशव का अध्ययन अनेक दृष्टयो से 
मावश्यक तथा महृत्वपूणं है । इसलिए सांस्कृतिक दष्टि से भी उनका पुनम्‌ ल्यांकन 
करना अवश्यक ही नहीं अनिवायं भी सिद्ध दहोतादै। 


{--९ केराव के व्यक्तित्व ओर स।हित्य में सांस्कृतिक ओर सामाजिकं तत्वों की 
स्थिति को सम्भावनाए : 


किसी कृति या किसीं कवि के कृतित्व का अध्ययत्‌ करते समय लेखक, कृति व 
पाठक की त्रयी रहती है । एक मान्यता के अनुसार इन तीनों के अध्ययनसेही पूणं 
मूत्याकन सम्भव है । एक दूसरी विचारधारा यह्‌ भीहि केवल कृति पर अध्येता 
का ध्यान केन्दित रहना चाहिए) कवि ओर ्राहुक का अध्ययनं करते समय बहुतसी 
मनोवंज्ञानिक अथवा एतिहासिक समस्याओं मे उसे उलक्षना पड़ता है तथा अनेक 

 अनावश्वक तत्वों का समावेश भी अध्ययन मे होता है। इन तीनों कासमन्वयभीहो 
सकता है अर्थात्‌ कवि के व्यक्तित्व तथा उसके एवं ग्राहक की अभिरुचि का 
अध्ययन कृति के चक्कर से वचना चाहिए । कृष कवियों का व्यक्तित्व तथा उसकी 
परिस्थितियां एेसी होती हँ जिनसे उसका कविकमं विशेष प्रभावितहोजातादै। इस 
स्थिति मे उन सम्भावनाओं को देख लेना चाहिए जो किं उसके कविकमं कौ सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि बनाने मे सक्रिय हैं। 


केशव के व्यक्तित्व .का निर्माण एक एसे परिवार मे हुआ जिसको आधुनिक 
भाषा में प्रतिक्रियावादी कहा जा सकता है ।३ सास्कततिक जीवन की रूढ परम्पराओं को 
इस परिवार में आश्रय मिलता था। इन परम्परां की रक्नाके लिएभी यह परिवार 
दृढ़ संकल्प था । धार्मिकं भौर सस्कृतिक दृष्टि से उन नवीन प्रवृत्तियों को उस वंशवाले 
१---दरष्टन्य : प्रस्तुत अध्ययन का यहीभाग। ` | 
0, 1 ९ का इतिहास, ४८ २०६ काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ` दसवां संस्करण 
सम । |  , वव 1 न 


इ-रामचन्दिका, ६४ ˆ 





केरा साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दशन : ५ 


स्वीकार नहीं कर सक्ते थे जो पुरातन व्यवस्याको धराक्ञायी करदे! इस तथ्यमें 
पुरातन सरस्कितिकं तत्वों की संभावनाएं निहित ्है। ये सब केशव की प्रवृत्ति के 
अभिन्न भौर अनिवायं अजगं बन गये थे । संस्कार बद्ध त्वो ने केशव के वस्तुचयन ओौर 
अप्रस्तृत विधान को बहुत कुछ प्रमावित किया । यह्‌ सम्भावना तत्कालीन अन्य कवियों 
म भी सामान्यतः दिखलायी पड़ सकती है । किन्तु केशव कौ स्थिति इस दुष्टि से कुठ 
विशिष्ट माननी चाहिए । उदाहरण के लिए संस्कार, पुरातन संस्कृति के परिवेशमेंही 
पले थे । किन्तु उन पर एक सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी आन्दोलन मेँ सक्रिय रूपमे भाग 
लेने वले नहीं थे । इसीलिए उनके काव्य में शुद्ध सास्छृतिके तत्वो की संभावना भधिक 
घनी रही । 


जहां तक तत्कालीन ब्राह्मण वंडाकी आर्थिक स्थितिका प्रन है राज्याश्रयी 
चचाके विना उसे नहीं समज्ञा जा सकता दै। राज्याश्ित ब्राह्मण एक ओर पुराने 
सांस्कृतिक तत्वों कौ योजना करके अपने पराजित क्षणो से पीडित आश्वरयदाताके लिए 
एक पलायन क्षेत तयार करता था । गुरुके रूपमे वह्‌ सामन्तके अन्तःपुर मे पृराण- 
वाचक था।^ वंद्यक का साधारण ज्ञान उससे अपेक्षित था । अन्तःकलह्‌ ओर आवश्यकता 
पडने पर राजनेतिक विग्रहो के समय मी उसकी म॑त्रणाओं का मूल्धथा) ब्राह्मणके दस 
बहुविध व्यवसाय वृत्ति के कारण भी उसके काव्य में सांस्कृतिक तत्वों की संभावना प्रबल 
हो जाती है । यहां ब्राह्मण का कायं केवल पुरातन संस्कृति की उद्धरणीमात्र करना नहीं 
था । उसे तत्कालीन सांस्कृतिक गपिविधियों से मी परिचित होना पडताथा। केशव की. 
स्थिति इस दृष्टि से भी महृत्वपणं है । 


हा तक तत्कालीन राजदरबारो का प्रश्न है उपकी सक्षणा में भी सांस्कृतिक 

तत्वों का महूत्वपूणं योगदान था! यहं कवि का एक महृत्वपुणं कतव्य सांस्कृतिक दष््टि 
ह्‌ हो जाता था कि राजरुचि एवं युगव्यापी विलासिता को मी सांस्छृतिक संदमं से 
पूणेतः विच्छिन्न न होने दे । प्रस्तुत विषय तत्कालीन अभिरुचि को ध्यान में रखकर चुना 
जाताथा। इस चुनी हई वस्तु मेँ सामन्तीय संति के तत्कालीन सूप का परिचयहो 
जाता है । विलास से संबन्धित देशी-विदेशी उपकरणों एवं विलास की स्फीति के लिए 
कलाओं के नियोजन तत्कालीन अमिरचकोही प्रकट करते दहँ। संस्कारवज्ञात्‌ ओौर 
पुनस्त्थानवादी फलस्वरूप पुरातन सास्छरिक ततव अप्रस्तुत विधान के अग बनकर आ 
जाते हँ! यीतिकाल के कुछ कवियों मे तत्कालीन अभिरुचि का विकास तो चरमस्पशी 
मिलता है । विन्तु सांस्कृतिक तत्व इतने सधनखूप में नहीं भिलते । केशव सस्कारों से 


[1 


$--मिन्ञानगीता, १।५ 





६ : विषय प्रवेश 


दढ तथा प्रबन्धकार होने के कारण सांसछृतिक तत्वौँ को म सधन बना सके । इस दृष्टि 
से मी उनके काव्य में सांस्कृतिक तत्वों की संभावना व्यापक हो जतिी है । 


केशव ही नहीं अन्य रीतिकालीन कवि भी प्रायः प्रशस्ति मायक भी थे । प्रशस्ति 
एक व्यापक विषय है । आश्रयदाता के पूवंजों की प्रशस्ति भी इसमें सम्मिलित होती थी । 
इसके अतिरिक्त छिसि राज्य या जितत मूखंडसे कविका संबन्ध होतादहैउस भूमिको 
प्रशस्ति भौ कवि को करनी पड़ती है । राजशेखर ने कन्नौज की प्रशसा दसी रूपमेकी 
है । यदि कवि की जन्मभूमि वह हो तो प्रशस्ति के साथ निजी अनुभूतियां मी हो नाती 
ह केश्चव ओडषछठा राज्य के आधित कवि थे ओर उनकी जन्मभूमि भी वही थी । अतएव 
उस जन्मभूमि की प्रशस्ति का गान भी उन्होने करिया ।१ 


केशव कै व्यक्तित्व का एकं ओर वशिष्ट्य हमारा ध्यान अप्रकर्षित करताहै ओर 
वह्‌ है निर्मीकताका गृण । इनक्रौ तिर्भीकिता के विषयमे डा° किरण चन्द्र शार्मा लिखते 
ह कि जब महाराज वीरसिह्‌ देव आक्रमण करते हँ तो वे निस्संकोच राजा रामशाह्‌ तथा 
उनके शुभवितक इन्द्रनीत तथा राव भूपाल को उनकी न्यूनता का ध्यान दिलाकर हठ 
छोडने तथा वीरसिह्‌ देव को राज्य सौपने का परामशं देते हँ ।* इसी प्रकार वीर्िह्‌ के 
पास जबर मंगद, पायक प्रमा ओौर केशव चिरस्थायी संधि करने के निमित्त भेजे जाते है 
तब केशव वाम भौर दक्षिण माग का अनुगमन अर्थात्‌ रामशाह के चरणों कौ सेवा करने 
की सम्मति देते है 1 


सभी राज्याश्रित कवि निर्मीकि नहीं हौ सकते । उनको ठाकर सुहाति कटनी 
पडती है । किन्तु केशव कौ स्थिति अन्य राज्याश्चित कवियोंसे भिन्थी। वे अपने 
आश्रयदाता के शिक्षक, दीक्षागृरु, सखा सब कृ थे । इसीलिए समय अने पर वे नतिर्मी- 
कता-पूवंक अपने मन्तम्य को प्रकट केर सकते थे । इस गृण की पष्ठममि मे मी सांस्कृतिक 
अधिक है 1 इन सव संबन्धो का समुदाय उनके ब्राह्मणत्व का गौरव पष्ट करता था। 
उनका शस्त्रज्ञान गंमीर था व्यावहारिक दष्टिसेभीवे कृशल राजनीतिज्ञ ओौर द्र- 
दर्शी परामशेदाता थे । अतः उन्हूं कृष मी कहने मँ मय का अनुभव नहीं होता था । 
रामचद्िका में एक स्थल पर केशव ने अपनी निर्भीकता का परिचय दियाहै। उन्हने 
भरत के मूख से कटूलाया है कि निर्दोषी सीता के परित्याग के फलस्वरूप ही शत्र ध्न तथा 
लक्ष्मण को लवकृश् कं हाथों से पराजित होना पडा था ।* 











१--क- प्रि० छन्दप्तं० ५१० १२५ ग्रो दी चणप्रथमाथैद्धण्सं०२०१०६ 
 २--केशवदास : जीवनी, कला श्रौर कृतित्व, प° ६६ | 

| ३--क्टी, ५ 41 8६ ॥ 1 
#--रामचन्दिका, ३६।३२ ` 


केशव साहित्य में : समाज सस्कृति एवं दन : ७ 


केशव के इन्ही गृणों के कारण इन्द्रजीत सिह के पश्चात्‌ भी वीरर्मिह्‌ देव ने 
उन्दं उतना ही सम्मःनित किया देते स्वच्छन्द व्यक्तित्व वाले कविके काव्यम 
सांस्कृतिक तत्वों की अधिक मुक्त परिणति मिलने की संमावना होती है । 


१-७ केशव के कचि कमे की पोषक शास्त्रीय-धारणाए 
कामलास््र, धमन्ञास्, काव्यक्ास््र आदि 


कवि के लिए अनेक शास्त्रों का ज्ञान आवर्क माना मया | काव्य-प्रकारकार 
आचायं मम्मट का कहना है कि स्वाभाविक शक्ति, लोक, शास्त्र ओर काव्यो के निरीक्षण 
आर मनन से प्राप्त निपुणता ओर किसी काव्य ममंज्ञसे प्राप्त शिक्षा द्रारा अभ्यास, ये वाते 
काव्य सृजनमेंरटतु होती हँ ।* मभ्मट द्वारा कविके लिए जौ गुण आवश्यकं वततयि गये 
है उनमें भी दात्र ज्ञान एक एेसा अनिवायं गुण है जिसके विना कवि को अपनी स्वनाओौं 
मे पफलता मिलना असंभव हो जाता है महाकवि क्षमेद्रने भी अपने ग्रथ ककविकल 
कंठाभरणः मँ लिखा कि कवि को तकं, व्याकरण, नृत्यशास्, कामशास्त्र, राजनीति, 
महामारत, रामायण, वेद, पुराण, आत्मज्ञाने" रत्न परीक्ना, धातुवाद, वंक, भयोतिष, 
धनुवंद, गजतुरंग परीक्षा, इन््रनाल आदि का ज्ञान हना चाहिए ।* केशव्रदासि का ज्ञान 
ओौर अनुभव भी बहुत विस्तृत था । इस संबन्ध मे डाश्दीरालालः दीक्षित लिखते है किं 
कदाचित ही कोई विषय हो जह केशव की थोडी वहूत पहुंच न हो । ब्रजभाषा पर केशव 
क पूणं आधिपत्य था चछन्दशास्व का उन्हर अन्य कवि दूरलभज्ञानथा, संस्कृत का 
पांडित्य उनकी पैतृक संपत्ति थी तथा अलंकार, एवं काव्यशास्त्रे आचार्यं ये ! इनके 
अतिरिक्त भूगोल, ज्योतिष, व्यक, वनस्पति, विज्ञान, संगीतशास्त्र राजनीति, समाज- 
नीति, वर्म॑नीति, वेदान्त आदि.विषयों का भी केशव को पर्याप्त ज्ञान था केशवदा्षजी 
ते इन विषयों से संबन्ध रखने वाले तथ्यो ओर बातोंका अपने विभिन्न प्रथमे समथ 
समय पर उपयोग किया है 1९ 


अध्ययन की सुविधा के लिए कैश्चवदास जी के शास्त्र ज्ञान को निम्नलिखित वर्गो 
मे विभाजितः कियाजा सक्ताहैः (१) क.व्यश्ञस्त्र ज्ञान (२) कामशास्त्र ज्ञानं 
(३) भौगोलिक ज्ञान (४) ज्योतिष ज्ञान (५) कद्यकं ज्ञान (६) वनस्पति विज्ञान 





१- शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याचवेचणत । 

काग्यक्च शिच्तयःस्थासम इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ काव्य प्रकाश १।३ 
२-क्त मेन्द्र कविकुल कटमाभरण 
२--केशबदास, प° ५६ 


द : विषय प्रवेश 


(७) संगीत शास्त ज्ञान (८) अस्त शस्त्र ज्ञान (६) पौराणिक ज्ञान (१०) राजनीति 
संबन्धी ज्ञान (११) धार्मिक शास्त्र संबन्धी ज्ञान (१२) दशंनशास्व ज्ञान (१२) अश्व 
परीक्षा ज्ञान । 


हिन्दी काव्यशास्व के महत्वपूर्णं आचार्यो मेँ केशवदास का नाम सवेप्रथम 
उत्लेलनीय है । वे अपने समय तथा संपूणं रीति-काल मे आचायं भौर कविके सूपमें 
प्रसिद्ध हयो गये । वे सवेप्रथम उस्लेखनीय आचायं हँ जिन्होनि समग्र काव्यशास्त्र पर लिखा 
है । केशव चमत्कार को मानने वाले आलंकारिकं सिद्धान्त परश्रद्धा रख्तेथे, अतः 
उन्होने प्राचीन संसृत के आलंकारिक भामह, दण्डी, उद्भट, श्रट आदि को ही अपने 
विवेचन का आधार बनाया । 


संसृत के आचार्यो को तीन वर्गौ मँ विभाजित किया जाः सकता है : उद्भावक, 
व्यार्याता ओर कविशिक्षक । उद्भावकों मे काव्यशास्त्रीय सप्रदारीं के प्रवतैकोंकी 
गणना होती है । भ्यास्याता आचार्यो मे मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्य आते हैँ । कवि 
शिक्षकों का प्रतिनिधित्व राजदेखर करते हैँ । केदाव की कविप्रिया से उनका केविशिक्षक 
रूप स्पष्ट हो जता है ।* हिन्दी के आचार्यो मेँ उद्भावक भौर व्याख्याता नहीं हुए । 
प्रायः उनको कवि शिक्षकों की कोटिमेदहीरखा जासकताहै। केशवक्रा स्थान उनमें 
महत्वपूर्णं है । इसमे सदेह नहीं कि जहां हिन्दी के अन्य आचाय प्रायः व्यास्याता आचार्यो 
से सामग्री प्राप्त करते है, वहां केशव मूल उद्भावक आचार्यो भे सामग्री लेते है) यही 
केदाव क वैशिष्ट्य कहा जता है कि केशव का संस्कृत काव्यशस्तर के मूल ग्रथोसे 
घनिष्ट परिचय था ! केशव सर्वाग निरूपक-आचायं के रूप में प्रतिष्ठित है, अर्थात्‌ उन्होनि 
कान्यके प्रत्येक जगंका विधित्रत्‌ लक्षण निरूपण क्ियाहै। डा० भगीरथ मिश्रके 
अनरुसार अपनी दो प्रसिद्ध पुस्तकों, कविप्रिया ओर रसिक प्रिया, में केशव काव्यशास्त्र के इन 
अमो परः प्रका डालते है : भाषा का कार्थ, ओर कवि की योग्यता, कविता का स्वरूप 
 छकरैर उसकां उद्देदय, कवियों क प्रकार, काव्य रचना के ठंग, कविता के विष, बणेन के 
प्रकार, काव्यदोष, अलंकार, रस विभिन्न वृत्तियां इत्यादि ।२ 





केशव ने मात्रिक तथा वर्णिक दोनों प्रकार के छन्दो का प्रयोग क्या हैँ । हिन्दी 

के किसी कवि ने उतने छन्दो का प्रयोग नहीं किया जितने केशव ने। उनके प्रथोंमेंयत्र 
तत्र उपलन्ध सभी छन्द प्रायः मिल जते है । केशव के काव्यशास्नीयज्ञान की परिधि 

निम्नलिखित तालिका से स्पष्टहो जाती दहै, 6" 








१--समुमेः बाला बालक वखंन पन्थ श्रगाथ ¦ | ह 
कविप्रिया केशव करी, छमियो कनि श्रपराध। कण प्रि० ३।२ 
२--हिम्दी कान्यशास््र का इतिहास, पृ ५१ 


केदाव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दन : ६ 
(१) प्गिल 2 छन्दमाला 


(२) अलंकार {2 कवि वणंन पदति (वण्यलिंकार) 
सब्दालंकार--अर्थालिकार 
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 केशवकी रसिक प्रिया पर वात्स्यायन कृते कामशास्त्रे का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है। नायिकाओं के वर्गीकरण मे केशव ने कामशास्त्र से प्रेरणा ली है । पदिमनी, 
चित्रिणी शंखिनी तथा हस्तिनी ये चार नायिका भेद कामसूत्र के अनुसार ही किये 
गये हैँ। कामसूत्र के अनुसार उक्त चार प्रकार की नायिकाए प्रधान मानी जातीहै। 
इस विषय मे डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते है कि--“कामश्चास्वीय आधार पर 
सविं कोः पद्मिनी, विवरिभी, शंखिनी एवं हस्तिनी इस प्रकार चार सूपो मेँ देला 
गयादहै। इनमें प्रथम दो श्रेष्ठ समन्ी गयी है! अतः सौन्दयं के भदकं भी उन्हीं 
के लक्षणों से गृहीत क्यि गये हँ । सौन्दयं के लक्षणों कौ दृष्टि से पदिमिनी, कमल- 
नयनी, कष द्ररन्ध्र ना्निकावाली, अविरल कुच युग्मा, दीधंकेशी, पद्मगन्धा, मुदूबचनी, 
सुकुमारी, लज्जाशीला, नृत्यगान मे रुचि रखनेवाली एवं रति तथा भोजन मे अत्पता 
बरतनेवाली होती है । चित्रिणी मे सुन्दरता के सांथ साथ चांचत्य, अत्पलज्जाशीलता, 
परिहास प्रियता, सकलगूणं विचित्रा, रसिरसज्ञा एवं तन पर विरल रोम रसनेवाली 
होती है, ^ केशव ने रसरीतिर शब्द का प्रयोग कामकला के मथ में किया है। 
डा० गणपतिचन्द्र गुप्त लिखते हँ कि जिस प्रकार काम केक्षेत्र मे कामकला या कोक 
कला का प्रचलन है वसे ही रसिकताके क्षेत्रमे रसरीति या प्रममागं काहै। 
अस्तु, रसरीति . क! सम्बन्व भरत द्वारा प्रतिपादित काव्यरस से नही, अपितु रसिकती 


१--हिन्दी साहित्य कौ मूभिक्राग डी° हंजारी प्रसाद द्विवेदी, १८८ ६६१ 
२-बाढ रति-पति अत्ति वटौ, जनै सु रसरीति। 
स्वारथ परमार्थ लहै, ` रकषिक्प्रिया को प्रीति ॥ रण प्रि° १६।१६ 
शरतिरति गतिं मति एफ कर बिविध विवेक विलाप्त । | 
रसिकन को रसिक श्रिया कन्दी केशक्दोसि॥ वही, १,१२ 


१० : विषय प्रदे 


या विलासिता से प्राप्त होनेवाले रस या अनन्द सेहै।१* इससे स्पष्ट होतादहैकि 
केशव ने रत्तिकप्रिया का नामकरण कामशास्त्रीय उद्देदय को ध्यान में रखकर ही किया 
है 1. जयदेव के गीतगोविन्द मे भी इस प्रकार का उद्देश्य कथन मिलताहै) केशव 
ने वात्स्यायन के कोससूत्र से प्रभावित होकर ही अगम्या का निरूपण किया है । वात्स्या- 
यन ने लिखा है कि पृष्टिनी, उन्मत्ताः पतिता, प्राथिनीः गतयौवना, अतिकेशा 
अतिकृष्णा, आदि स्त्री से सम्पकं स्थापित करनात्याज्य है।र२ केशवकी अगम्याका 
लक्षण दसम मिलता रहै ।९ केशव के कामसूत्र के अनूसारही* दूती का वर्णन करिया 
है ।५ । | 

 नापिकाके मान मोचन के लिए साम, दान, भेद, प्रणति, उपेक्षा ओर प्रसंग 
विध्वंसये छः उपाय मी कामशास्त्र के अनुसार ही हँ। इस प्रकारनाधिका के द्वारा 
सारिका को कामशास्त्र पठान, तायकङके द्वारा नायिका को प्रोम पत्र लिखा जाना, 
अन्तरति के सात प्रकार, बर्हिरति के सात प्रकार, तथा तियेक्‌-रति के सात 
प्रकार१०, विपरीत रतति९९, संकेत स्थल २ आदि भीकामशास्त्र के अनुसार ही लिते 
गयेरहै। इसी प्रकार केशव ने प्रथम मिलन स्थान९२,. सखियों के नियमित कमं १४, 
आदि मे अपनी मौलिकता का परिचय दिया है । 


भुगोलशास्तियो के अनुसार पृथ्वी का विस्तार परिचम से पूरव की भौर है । 
रामचन्दरिका मे रामचन्द्र जी के विवाह के अवसर पर "गारी गाती हुई स्त्रियो के मृखसे 
कवि ने कहलाया है कि “पृथ्वी रूपी स्त्री हेष के फण रूपी मणिजटित पलंक पर परिचम 


9--दिन्दी कव्व गें श्र.गार परम्परा श्रौर महाकवि विहारी, १० २४४ 
र--कामसत्र, कारिका ४६ ¶० ६७ | 
३--तजि तरुणी सम्बन्ध कौ जानि भित्र द्विजराज । 
राखि लेश दुख भूष ते ताकि त्यजे बाज॥ 
` शतिक बरन, श्र शरङ्ग घटि, अन्त्यज जन की नारि! . 
तजि विधवा श्ररु पूजिता, रमियहु रसिक विचरि॥ ` -र प्रि० ७।४२.४३ 
*--निधवे करिका दासीमित्तकीं शिल्पकारिकाः 1 [ि 
प्रविशत्या विश्वास दूती कायं च विन्दति ।। 


` $-धाई, जनी, नाहल, नटी, प्रगट परतोसिनो नारि ।  , २० प्रि १।१.२ 
द्रण्प्रि० २०५२५ =:  ज-रणप्रि०६७ | 
प८- वही, ३।४० `. ६--वही, ३।४१ 

श्ण्-ब्ही, २४२. ` १ -वही, पर 


१४-वही, १३१ 
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कौ ओर सिर तथा परव कीओर पैर करके लेटतीहै।* कालिदास ने भी हिमालय 
का विस्तार पूरब से परिचम कौ ओर माना है ।!* इन भौगोलिक उपकरणों, जसे पहाड़ 
नदी आदि का अध्ययन अगे प्रस्तुत किया गया है ।3 


केशवदास को ज्योतिष का भी थोड़ा वहूत ज्ञान है जिससे उनका अप्रस्तुत 
विधान समृद्ध हुमा है! उनके काव्यो मे प्रधानतः रामचन्दिका में कुष्ठ स्थलों पर 
इसका उल्वेव किया गयाहै 1४ 


केशव के पूवज वैदमशास्त्र में निपुण ये । ईस वंश कै प्रसिद्ध॒ आयुवेद शास्त्रज्ञ 
आऊराम ने भाव प्रकाश' नामक प्रसिद्ध वैद्यकं ग्रन्थ की रचना की थी । अतः केशव को 
भी थोड़ा वहुत वंद्यक शास्त्र में परिचय रटेना स्वाभाविक है ! आयुवंद के आदि पुरुष 
केरूपमे धन्वन्तरि कौ मान्यता है । केशव ने भी धन्वन्तरि का उल्लेख करते हए लिखा 
है कि उनको देखते ही समस्त रोग भाग जाते है ।* रामचश्दिका मं परशुराम संवादं 
के अवसर पर परशुराम के मूख से वैद्यक के व्यावहारिक ज्ञान का परिचय दियाहै। 
वैक के अनुसार विषलाये हए व्यक्ति का उपचार रक्त, धृत अथवा चने का पानी 
पिलाना है । परशुरामजीकेफरमे ने सहस्राजुनकामांस रूपी हलाहल साया था, 
उसके उपचार मे उसे अनेक राजाओं की चर्बी घी के स्थान पर पिलायी गयी। किन्तु 
निष शान्त न हुआ । अव उसे राम के रक्तपान कौ अवद्यकतादहै।* दसी प्रकार 
परशुराम ने देवताओं के जीणेज्वर के उपचार क लिए स्वणंभस्म बनाने का निङ्चय 
क्रियाथा।० किरी विरहिणी को होनेवाले शीतल उपचार को देखकर एक अनुभवी 
सखी कहती है कि शीतल उप्रचार सब व्यथं है ! नायक के दशेनसे ही इसे शान्ति मिल 
सक्ती दै! आग का जला हुमा भगही से अच्छा होता है।> मुनक्की खाने से पित्त 
का शमन होने का उल्लेख एक अन्य स्थान पर किया गया) इसी प्रकार विष खाने 





१-रामचन्द्िका, ६।३१ 
२ अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयोनाम नगाधिराजः । 
पूवौपरो बारिनिधी विगाह.य स्थितः पृथिव्याः मानदण्ड ।--कमारसम्भव, ११२ 
२--द्रष्टव्य ः प्रस्तुत प्रषन्ध का भरध्याय ४1 
४ द्रष्टव्य : प्रस्तुतं प्रबन्ध का अध्यायं ८। 
५--विक्ञान गीता, १४१३ 
४--रामचन्दिका, ७।२१ 
७--वही, ७।८ | 
८--कु० प्रिण ६।३८ ६--र० प्रि° १४।२६ 
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मेही विष का उपशमन होने" कीभींबात कही गयी है । 


केशव को विविध वृक्षो तथा लता-गृत्मो काज्ञान है! उनकी स्वनाओं मे यत्र- 
तन्न वनस्पति सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता हैर केशवे ने संगीत, नृत्य, आदि के सिद्धान्तो 
का शास्त्रीय पद्धति पर अध्ययन किया.था। उन्होने रामचन्दरिका'तथा वीर्सिह्देव 
चरित मे स्वर, नाद, ग्राम आदिक्रा पूणं परिचय दियादहै।* केशव के समय निरन्तर 
युद्ध होते रहै । उस युग में मुसलमान तथा राजपूतों मं ` घोर संघषं चलता रहा । अपने 
आश्रय दाता के युद्धो से केशव का प्रत्यक्ष परिचय होना स्वाभाविक है । उन्होने राम- 
चन्द्रिका तथा वीर्रसिह्‌ देव चरित में अनेक प्रकार के पौराणिक तथा सामयिक अस्व-शस्त्ों 
का उत्लेख किमा है 1४ केक्षव के पूवज तथा स्वयं केशव पुराणपाटी थे । अतः केशव 
जे अपनी रचनाओं म अनेक्र पौराणिक कथाओं का .उलेखः करिया है 1४, केञ्चव राजतीति 
के धुरन्धर जता थे जन्ते च केवल राजनीति के विषयोकरो लिाहै वरन्‌ स्वयं 
राज्ञकीय दोत्य कमंमे भी श्राग लिया है उन्होने रामचन्द्रिका, वीर्सिंह देव चरित 
व्रि्ञानमीवा ओग जरहामीर जस चन्द्रिका तथा रतनकवनी मे राजनीति का अच्छा 
परिचय दिया है ।९ ¦ 





धर्मशास्त्र मे भी केदव का पाण्डित्य अगाधघथा।. रामचद्धिका के २१वें 
प्रकाश मे दान के सात्विक, राजसिक मौर तामसिक तथा उत्तम, मध्यम यओौर अधम 
दानां का उत्लेख क्रिया गया है। इसके अतिरिक्त जप, तप, तीस्नान आदि 
धामिक विषयों का. वणन उनके अन्य ग्रन्थो मे भी प्राप्त होता है ।९ 


विज्ञानमीता तथा रामचन्दरिका येदो ग्रन्थ केशव के दाशंनिक ज्ञान के 

ऽ्वलन्त उदाहरण हँ । इन ग्रन्थों में ईकवर, जीव, माया, आदि विषयों पर बड़े विस्तार- 

पूर्वक विचार किया गया है । केशव को अन्य विषयों के साथ अश्व-परीक्षा सम्बन्धी ज्ञान 

.भी.-था। वीरसिहदेव चरित के १७बे प्रकाश मे हयशाला' वर्णेन के प्रसंग मे केशव ते 


(ग 


१--वि० गी० २१।२१ 

र-द्रषटव्य : प्रस्तुत अध्ययन का श्रन्याय४। 
३--द्रष्टम्य : वही | | 
स द्रष्टव्य : वही ्रष्याय३े।. 

न १ = ४। 
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घोड़ो की जाति भौर उनके गण आदि का विस्तृत्त विवेचन किया है जिससे अश्व परीक्षा 
ज्ञाने का परिचय मिलता है ।९ 


१-८ निष्कष- 


सस्छृतिक भौर सामातरिके दुष्टि से सहत्यिक शोध की परम्परा भब नवीन 
नहीं है; उरुके आयाम निदिचितत हो चुके है; उसको उपसनगिता सिद्धहो चुकीहै। रीति- 
कालीन साहित्य की जिन आदज्ञेवादी दष्टिकोणों से उपेक्ना या भ्न हुई उनके हट जाने 
पर शुद्ध वंज्ञानिक दृष्टि से रीतिकाल पर महत्वपृणं शोध कायं ॑सम्पनन हुमा ह । किन्तु 
अभी सस्कतिके दुष्टि से सन्तोषपूणं मूल्यांकन नदीं हु । प्रस्तुत प्रबन्ध की यही मूल 
प्रणा है । केशव के व्यक्तित्व ओर साहि मेँ सांकृतिक तत्वों की सम्भावनाए' अत्प- 
धिक हँ! इन तथ्यों का अन्वेषण ओौर आख्यान महत्वपूणं हौगा । केशव साहित्य युग 
की परिस्थितिर्यो क अतिरिक्त मारतीय सस्कृति की शास्त्रीय परम्परा से अत्यधिक 
प्रभावित दै । उदाहरण के लिए काव्यशास्त्रीय, धर्मशास्त्रीय ओर कामशास्त्रीय पर- 
म्पराओं की ओर संकेत कियाजा सकता है। इन शास्त्रीय परम्पराओं का प्रारम्भ ओर 
विकास मी सांस्कृतिक परिवेश की गाथा मानी जा सकटी है । 


१-६ केशव कालीन भारत मे आशय्रदाता सामंत की राजनैतिक स्थितिः: 


किसी मी विभासित राच्य की व्यवस्था उसके सामंतोके द्वारादही होतीहै। 
इन सामतोंको राजाकी गोरसे कछ भूमि जागीरके रूपमे मिलती है! शासन भौर 
रक्षाके कायं में राजा की सहायता करना ओौर युद्धके समयमे राजाकी जोरसेयुदढ 
करना, इन सामन्तो का क्तेन्य होतता है । प्राचीन भारत म छोटे बडे समी सामन्त सम्राट 
के अधीनथे। ये सभौ सामन्त सम्राटके नियंत्रणमें काम करेथे } इन सामन्तो के क्‌छ 
अधिकार जन्मजात माने जाते थे । इस संबन्ध मे जेम्स टाड लिखते है-- 


"राजा की तरह सामन्त लोय मी अपनी लडश्षियो के विवाहम प्रलासे धन 
लेकर व्यय करते है प्रजा को एमे अवसरों पर आथिकं सहायता देनी पड़ती है । लडक्यों 
के विवाह मे भथिक सहायता क ना प्रायः लोग परमार्थं समते है । फस की प्राचीन 
सामन्त प्रणलीमेमी इसी प्रकारके नियम घन संग्रह कनेक लिए कामम लिए 
जाते थे ।'> 


--द्रष्टय्य : प्रस्तुत श्रध्ययन का.अध्याय ४। 
र--राजस्थान का इतिहा, श्रनु° ओरी केशब कुमार टकर, ¶० १०२ 
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अकबर के अधीन करई सामन्त राजा थे। किन्तु उसके उदार गृण तथा नीति 
कुशलता के कारण वे सामन्त उसकी पणं अधीनता को स्वीकारकर चुकैथे) यद्यपि 
वीरसिहं देव आदि कृ स्वतंत्र चेता आजीवन उसके विरुद विद्रोह करते रहे । अकबर 
की मृत्यु के पइचात्‌ जहांगीर राज सिंहासन पर बैठा । उसके शासन काल में विलासिता 
अपनी चरम सीमा तक पहुंची । डा० हीरालाल दीक्षित के अनुसार जहुगीर ने जागीर की 
प्रथा चलायी थी, जिसके फलस्वरूप अनेक जागीरदार हृए, जिन्हने अपने जागरो की 
श्रीवृद्धि कौ 1 राजाभो, महाराजाओं तथा जागीरदारोने भी मुगल शासको कां अनुसरण 
करते हुए कवियों को प्रोत्साहन दिया । इनसे सम्मानित होकर अनेक कवि इन दरबारों 
मे अग्ने लगे ।९ | । 


केशव के आश्रयदाता ओला के राजा थे । अकबर के समय ओडदछछा की राजनतिक 
परिस्थिति में स्थिरता नहीं थी ! आन्तरिक तथा बाह्य कलहो से उसकी दशा अव्यवस्थित 
हो गयी थी । राजा मधुकर शांह्‌ की मृत्यु के पञ्चात्‌ अकबर ने रामशाहं को ओष्ठा का 
राजा बनाया । रामणाह्‌ के छोटे भाई इन्द्रजीत सिह राज्यका शासन बड़ी कृश्लतासे 
संभालते रहे । वे बड़ ही रसिक तथा कलाभिमानी थे | उनके दरबारमें संगीत तथा 
साहित्य के कलाकारों को आश्रय मिला । केशव के प्रधान अश्रयदातायेदहीथे) इधर 
अकवर का पुत्र सलीम अपने पिता के विरुद विद्रोह करने लगा। वीर्षिहं देव उससे 
मिल गये 1 सलीम की इच्छा के अनुसार उन्दने अकवर के परम मित्र अबुलफजल का 
वध कर डाला । इस घटना के पश्चात्‌ उनकी मैत्री सतीम से ओर भी बढ़ मथी । अकवर 





की मृत्यु के बाद सलीम जहांगीर नाम से राजरसिहासन पर बढा । उसने वीरसिह देव को 


सारे „| 





सारे बुन्देलसण्ड का राजा बनाया । वीरसिह देव ने केशव को अपने दरबार में आश्रय 
हदिया । केशवं ने अपनी सशक्त लेखनी से वीरसिह देव के स्वातंत्य प्रेम का चित्रण किया, 
अकंवर के विरुद वीर्सिह देव के क्रिया कलापो की यशोगाथा ही वीरसिह्‌ देव चरित की 
कथा वस्तु हुई ! वीर्सिह देव के सहायकं तथा परम मित्र जहांगीर से भी केशव का संबन्ध 
होना स्वामाविक था) फलतः उस्तकी प्रशंसा मे जहांगीर जस चश्द्रिका की रचना हई । 


केशव कालीन मुगल सम्नाटोंका तो जटिल राजनंत्तिक समस्याओं मे संलग्न 
रहने के कारण एेरवय के उपभोग के साथ साथ कृष्ठ कर्मण्यता का मी सहारा लेना पडता 
था । किन्तु उनके अधीनस्थ राजा महाराजा इस चिन्ता से अपेक्षा कृत अधिक मुक्त रहते 
 थे। इस कारणये वभव ओर विलास का सुख लुटते थे । उनकी छत्रछ्वाया में पलने वाले 
` छोटे छोटे जामीरदार उनसे भी अधिक निर्िचित ओर विलासी ये । उनके भवन भाकाद- 





, $-प्राचायं केशवदास, डा हीरालाल दीरित, ¶० १० 


केशव साह्य मे : समान सस्कृति एवं दशन : १५ 


स्पशं ओर वभव से दीप्त थे नगर के बाहर उपवनों मे रंग-बिरगे पुष्प विकसित हुए 
थे । इन उपवनं मे पुष्प चयन के वहाने नायिका-नायक का मिलन होता था । 


दूस काल के कवि अपने आश्वयदाता के मोग परफ जीवनके चित्रणमेंही 
अपना अहोभाग्य समस्ते थे इस संबन्ध मे डाः बनस्चनिह लिखते है -नसामर्न्तीकी 
दिन चर्याका वड़ा विशद वणेन देव ने अपने भष्ट्याममें क्रियादहै। दिन ओौर रातके 
चार चार पहरोमें वे प्रायः उपभोगमेही सुलम्न रहते ह" इस युगकं कवियोने 
अपने विलासी आश्रयदाताओं को रसिकोकंरूपमे मान लिया था) संस्कृत कै कवियों 
एवं आचार्या ने रसिकं शब्द का प्रयोग सहृदय कं अथं मे किया है। अभिनव गृप्तने 
लोचन में यही मत प्रकट किया है) प्राचीन काल कं रसिक या सहूदय काव्य के मावा- 
त्मक ममंकोही ग्रहण नहीं करते थे, किन्तु काव्यके शास्त्रीय एवं पारिमाषिक क्षसे 
भी अवगत रहते थे, यद्यपि उनकी रसवृत्ति को तीत्र बनाने के लिए कवि शिक्षा संबन्धी 
क्‌ ग्र थो का प्रणयन अवद्य हुमा था । परन्तु रीतिकाल के रसिको के लिए कान्य के 
शास्त्रीय पक्ष से परिततित होना अनिवाये नहीं था! तत्कालीन कचि एवं रसिक काव्यकी 
चमत्कारिक उक्तियों पर दाद देकर अपनी रसिकता का परिचथदेतेथे। रेसीदशामें 
ओदात्य, चमत्कार ओर बारीकी तो आ गयी, किन्तु उसके सहज प्रवाह ओर भावनामयता 
मे कमी आ गयौ | 


इस प्रकार कंशव के समय मे सामन्त एक भोर राजनंतिके जटिल समस्याओं में 
फंस कर विकुष्य हौ रहे तो दूसरी ओर कठोर भौत्तिकवादी होकर जीवन को विलासिताके 
अपण कर चुके थे । इस घोर भौतिकवाद से प्रेरित होकर वे कवि पंडितो को आश्रय दे 
रहे थे भौर उनकं नगन-्ु गारिक वेनो को सुनकर प्रम आनन्द का अनुभव कर रहे थे । 


१-१० राजनैतिक परिस्थितियां : केशव साहित्यके संदभे मे : 


केशव का समय राजनैतिक दृष्टिकोण से सभ्राट अकबर ( सन्‌ १५५६-१६०५ 
६० ) तथा जहांगीर ( सन्‌ १६०५-१६२७ ई० ) का समय था । मुगलों के पूवे शासन 
सत्ता खिस्जी, तुगलक, सैयद, लोदी आदि वंशो के हाथमे रही। इन वंशोंकं प्रायः 
प्रत्येक शासक ने हिन्दुओं के प्रति कठोरता ओर धर्मान्धिता का व्यवहार कर उन्हं मरसक 
कुचलने का प्रयत किया, जिससे हिन्दुओं की सामाजिक तथा आधिक स्थिति दिनों दिन 


 १--रीतिकालीन कवियों की प्रमव्यंजना, १० १२ 
२-येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशा्विरादी भूते मनो सुकरे वखेनीयतन्मथी मबनयोग्यत्ा 
ते सहृदयाः ॥ | | | 


१६ : विक्षय-प्रवेक्ल 


गिरती ही गयी ।* फलतः हि दओं मे प्रतिक्रिया की भावना जागृत हो उटी4 अनेक 
राजपूत लोग मुसल्लमानों के विरूढ उठ खड हुए । किन्तुं अकबर के सिहासनासीन होने 
पर परिस्थिति बदली ¦ अकबर बुद्धिमान तथा उदार शासक था) उसने हिन्दुओं फे 
साथ उदारतापूरणं व्यवहार क्रिया । अनेक योग्य हिन्दुभौ को उसने बड़ बड़ पद दिये । 
राजप॒तों से अपना घनिष्ठं संबन्ध थापित करने के लिए उसने अनेकं राजपृत घरानों से 
वेवाहिक संबन्ध स्थापित किया भौर राजपूतों को राज्यके ऊचेऊचे पदों पर नियुक्त 
फिथा । परिणाम वरूप देश में कृं सीमा तक सुखं शान्ति की अभिवृद्धि हुई । यद्यपि 
अकवर की धार्मिके रहिष्णता के परिणाम स्वरूप अनेक ॒हिन्द्‌ राजवंशों ने उसके साथ 
मत्रीकरलीथी, फिरभी कृद राजवेंशरेसे भीथे जो अपनी मर्यादाकी रक्षाकजिए 
मृगलों के साथ मंत्री के सत्र मे नहीं बन्धे । इममे से एक राजवंश ओड्छाकाभीथा। 


 सूर्पवंश की गहरवार शाला मे मधुकरशाह नामकं एक प्रपि राजा हुए । ये 
अकबर के समकालीन थे । मधुकरशाह बड़ हीं स्वाभिमानी भौर स्वतंत्र प्रिय थे । अककर 
ने आजीवन उ्ह अपने अधीन करने का प्रयतत किया। किन्तु सफलं मही हो सका। 
मधुकर शाह के आठ पुत्रथे; भ्निमेंसे इन्द्रजीत सिह भौर वीररसिह देव अधिकं प्रसिद्ध 
थे) मधुकर शाह की मृत्यु के पञ्चात्‌ रामाहं राजा हृए । वे अकबर के अनुयाध्री बन 
गये । किन्तु वीररसिह्‌ देव इसके विपरीत स्वतन्त्र चेता बन गये । वे अकबर के विरुढहो 
गये । वे'जंहूगीर के कृपां पात्र बन शये थे! उसके कह्ने से वीरसिंहः देव ने अबुल- 
फजल. कोः वधं कर डाला। इतं कारणवे जहांगीर के ओौरभी कृपाबनः ग्येथे)। 
अकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ दिष्ली के राज्य सिंहासन पर जहांगीर बंठा-। राजाहिते दही 
जहाँगीर ने वीरिह देव को ओडषछठा का राजा घोषित कियाः। 


| केशव के पूर्वज ओडछा नरेश द्वारा सम्मानित थे ! अतः केशव का राजाश्चित 

कवि बनना स्वाभाविकहीथा। केणव राजा इन्द्रजीत सिह के आश्य मे रहै। इनके 
अतिरिक्तं केशवे का सम्बन्ध अन्य राज वंशोंसेमी प्रतीतं होता है । उन्होने स्वयं अपने 
एक आश्रयदाता राजा चन्द्रसेन का उल्लेख किया है । डा° हीरालाते दीक्षित के अनुसार 
केशव के प्रथम आश्रय दाता महाराजां चन्द्रसेन प्रतीतं होते ह। यह जोधपुर के राजा 
 मालर्देवके पुत्रथे।२ ये वड स्वतत्त्र प्रिय तथा अभिमानी राजाये। ये आजीवन 
 मृगलौं से लडते रहे ओर राजपूतों के हृदयो मे स्वाभिमान कौ ज्योति जलातेःरहे। 


र--डा० दीरालालदी पितः केश्चवदा्त, ए 5 
र--ाचाये केशवदास. ¶० ५२ 


केश्चव स्राहिष्य में : समाज संस्कृति एवं दक्षन : १७ 


केशवदास ने कविप्रिया नामक ग्रन्थ में महाराजा चन्द्रसेन के खड्ग की प्रशंसा में निम्न 
लिखित छन्द लिखा 2 


रजं रज केशवदास टृूटत अरुण लार, प्रतिभट अकनते अक षे सरतुहै। 
सेनासुन्दरीन के विलोक मूख भूषननि किलकरि किलकरि जाहि ताही को धरतु है 1 
गा गढ़ खेलही खिलौननि ज्यो तोरि डरे, जग जययश चार्‌ चद्धको 
अरतु है) 
चन्द्रसेन भुवपाल आंगन विशाल रन तेरो करवाल बाल-लीला सी करतु है ॥* 


दस छन्द की अन्तिम पक्ति मे प्रयुक्त तेरो क्षब्दसे स्पष्टहैकि यह्‌ छन्द 
केशवदास जी ने महारान चन्द्रसेन के सम्मुख षडा धा । 


केशवदास के सव्से प्रथम आौर प्रसिद्ध आश्रयदाता महाराजा इन्द्र्ीत सिह थे । 
राजा राषदाह्‌ ने उन्हे राज्य भारकेसाथ ही साथ कक्षवाकमलः नामक गढभीदे 
दियाथा। वे साहिश्य भौर संगीत दोनंके ही बड़े ममेज्न थे। उन्होने केश्चवदासमे 
गृरु दीक्षालीथी भौर उन दक्षि्ामें कृग्रमभीदिये थे । रसिक त्रिया नामक 
ग्रन्थ की रचना उन्हीं की प्ररणा से हुई ।* इन्द्रजीत सिह च्वयं कवि तथा यगुण ग्राहक 
थे । संगीत की ओर आप की विशेष रुचि थी । यहां तक कि उनके यहां कई गायिकाए 
थीं, जो नृत्य, गान ओौर वाद्य कलाओं मंपरम निपुण थीं । उनमें राय प्रवीण, नवरंगराय, 
विचित्र नयना तथा रंगमूति वेदयार तत स्थायी रूप से रहती यीँ । 


राजा इन्द्रनीत के राज दरबारकी वारांगनाओं केति केशव की बड़ी भ्रीति 
थी । केशवे ने राय प्रवीण को हिन्दुगों की पूज्य देविथां रमा, ज्ञारदा ओर पावती तक 
बना डाला है :- 


रतनाकर लालित सदा परमानन्दहि लीन । 

अमल कमल कमनीय कर रमा क्रि राप प्रवीन ॥ 

राय प्रवीन कि शारदा, सुचि चि रंजित अग । 
वीणा पुस्तक धारिणी, राजं ह्र सुत संग 

वृषभ वाहिनी अग उर, वासुकि लसत प्रवीन । 
सिव संग सोहै स्वंदा, सिवा कि रायुप्रबीन ॥*. 


१-- कविप्रिया, च» ३८, १० २५६ 
२-सव सुख द्रे करिर्यो इह.यो, रसिक ग्रिया करि केह । निक ग्रिया^ प्रथमं" करखः "क १० 
३-- कवि परिया, ५८,५६,.६० ` | 


५ ;. विषय प्रे 


केशवदास के तीसरे आश्रयदाता वीरसिह देव थे। वे बड़ वीर, विद्वान तथा 

न्याय प्रिय थे। अकषर ओौर सलीम के वैमनस्य का वीर्सिहने पृरालाभ उछाया, 
वीर्यमिह देव सलीमसे जा मिले सलीम वीरसिहदेव केकार्यो से इतना प्रभावित 
हुआ कि अकबर की मृत्यू के बाद उसने वीरसिह देव को ओडषछा का राजा बनाया । ये 
वड़ विद्वान, न्यायप्रिय ओरवीर थे। सञ्राट अकबर इहं अधीन करने का आजीवनं 
स्वप्न देखता रहा । केशवदास ने वीरसिहदेव चरित' नामक ग्रन्थमें इन के चरित्रक्रा 
विस्तारपवेक गान कियादहै। कैंशव ने इन्हींकीप्रोरणासे विज्ञान गीता की भी रचना 
कीथी। केशव ने वीरसिह देव चरित के अतिरिक्तं विज्ञान गीताम भी कृन्म 
आपके दान ओौर वीरता कीप्रहंसाकीहै। | 

इनकं अतिरिक्त केशवदास के आश्चरयदाताके रूपमे ओौर दो व्यक्तियों के नाम 
लिये जा सक्ते, ये है--रतनसेन ओौर अमरर्सिह। ये दोनों राजा भी केशवदासका 
आदर करते थे} केशवदासं ने भी इनके सम्बन्धं मे अपने ग्रन्थों मे उल्लेखः किया है । 
रतनसेन की प्रशसा में रतन वावनी नामक एक प्रन्थकीहीःरवनाकीटहै। इस ग्रन्थमे 
मधुकर शाह के स्वाभिमानः तथा रतनसेन की वीरता की अमिटषछापहै। राणा अमरः 
सिह महाराणा प्रतापर्सिह्‌ के सुपुत्र थे केडवदासजीः ने अपने कविप्रिया नामक भ्रन्थ में 
इनकी प्रशंसा मे करई छन्दः लिखे हैँ 1 | 





केशव के समय.मे राजन्तं तिक हलचलों के रहते हृए भी सामन्तीय गैभव अपनी 
चरम सीमा को पहुंच चुका था । राजदरवारो मे कुं कविथो को स्थान मिल ग्याथा। 





--; र रषि ख सीस चरखोदकनि 
गक , चतुरसख. सव सुख दानिये । 

कोमल ` श्रमल षद कमलाकर कमल 

ललित बलित गु, क्य न उर्‌ ग्रानिये) 

विरस कसिषु दानकारी प्रइलाद दित 

द्विज पद उर धारी वेदन वदानिये। 

केशोदास दारिद दुरद वै विदारिविको ६ 

एफ नर्फतिह कै अमरसिंह आनिये॥ --क० ‰० २१३० 

प्रम बिरोधी श्रक्रिरोषी ह वै रहत सब | 
दानिन के शनि, कवि केशव प्रमानदहै। 

श्रधिक अरमन्त श्राप सोहत श्रनन्तसंग ` 

 अशरख शरख निरक्षक निधान हं॥ 

हत भुकं हितं मंति, श्रीपति बमत हिय 

भावत है गंगा जल उग को निदान है, 

मेरावराय को.सौ कटै केशोदास देखि देषि ए 
ष्द्र की समुद्र को श्रतरसिह रानर्दै॥ .-कण प्रि" ११११ 








केशब साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दश्षंन : १९ 


इस सम्बन्ध मं डा० विजयपाल सिह अपने ग्रन्थ केशव आर उनका साहित्य" में 
लिखते है- 


“समे सन्देह नदीं कि केशव की गणना उन कतिपय सौभाग्यशाली कवियों मे 
कौजाप्क्तीहै, जो राज दरवारों भँ सम्मानकी दृष्टिसे देवेगये। इसदृष्टिमे 
चन्दबरदायी तथा भूषण का नाम॒ उत्लेष्ठनीय है । परन्तु इन दोनों से केशवदास जी 
का आदर अर्धिक हुमा । यहु ठीक ह कि चन्दबरदायी एवं भूषण क्रमशः पृथ्वीराज तथा 
िवाजी कै हृपापात्र थे । परन्तु केशवदास गी को इन्द्रजीत सिह ने गुरुके रूप मे माना। 
यह सौभा्य न तो चन्दको प्राप्त हा ओरनमूषणकोदही। इस दृष्टि ते केशव- 
दसिजी का स्थान अद्वितीय दह 14 


दूस विवेचन कै आधारं पर देष की तत्कालीन राजनंत्तिक हुलचलों का चित्र 
सामने मा जाता है । दिल्ली का केन्द्रीय शासन हन्दुभो के सहयोग से अधिक बलवान 
हो गयः था। फिर भी उसके सामने समस्या उन राजवंशोकी थीजोकेन््र के 
विरुद्ध सतत संघषं करते रहै । भो राजा अपने को समपित्त कर चुके थे, उनके जीवन 
मे विलायिता, कला प्रियता भौर बआत्महीनता विशेष स्पसे भर गयीथी। इस 
प्रकार के राजपुरुषो का प्रतिनिधित्व केशव के आश्रयदाता राजा इन््रजीतर्सिह्‌ करते 
ह । इनके द्वारा साहिष्यिक भौर सस्कृतिक उन्नयन तो हु पर राजनेतिक चेतना 
को उन्होने कोई योगदान नहीं दिया । अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघ्षशील राजपुरुषो 
का प्रतिनिधित्व भमररसिह्‌, चद्धसेन भौर वीररिह देव जसे राजा करे है! केशव को 
इनके द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुमा था। प्रथम राज्याश्चय मे केशव की साधना शुद्ध 
साहित्यिक वनी रही । पर दूसरे वेगं के राज्याश्रय मेँ उनकी काव्य साधना राज 
नंतिक अथवा वीरगाथात्मक हो मयी । “रतन बावनी" वीर गाथात्मक कृति है ओर 
वौरसिह देव चरित मे राजनैतिक संघं चित्रित हृभा है । जहांगीर जसचन्द्िका एक 
राजनीतिक षडयन्त्र का ही भाग है, जिसमे एक दहिन्द्राजा जहांगीर से मित्रता करे 
उपे अकवर के विरुद प्रोत्साहित करता है । इन सूत्रों से तत्कालीन राजनीतिक परि 
स्थिति का प्रतीक चित्र प्रस्तुत हो जाता हैँ । अकबर के विरुद्ध कुठ राजा तो प्रत्यक्ष 
युद्ध कर रहै ये ओौर वु्ठं राजनीतिक दावर्पैच मे उलज्ञाकर अपने अभीष्ट को सिद्ध 
करना चाहते ये ! इनमे वीरिह देव काप्रमुखस्थानहै। _ 0 





१--केशव श्नर उनका साहित्य, ¶ ` ४६ 


वती अधघ्पाप : नस्ल 


२-० प्रस्तावना : 


पिछले अध्याय में हमने यहं स्थापना की-थी कि केशव के व्यक्तित्व ओर साहित्य 
मे 'साभाजिके तत्वों कौ सम्भावना कमे नहीं हैः1 प्रस्तुत अध्याय मे केशव साहित्य मे 
प्राप्त.समाज व्यवस्था का विश्लेषण क्रिया गया है। यद्यपि अधिक रूढ स्पदही 
अधिक मिते है, फिर भी तत्कालीन सामाजिकं जीवन का -कैश्चव साहित्य मेँ निततान्त 
अमाव नही है केशव कौ सामाजिक दृष्टि बहुत अधिकं `प्रगतिकतील कही नहीं जा 
सकती । खन 'मान्यताओं के समथंन के तिए हैमे कुछ विस्तार से केशव ` साहित्य मे 
चिर्धित समाज को देखना चाहिए । 


२-१,केराव `साहित्य का सामाज्कि परिप्र्ष्य 


आज के वज्ञानिक युग मे जब कि अतीत हमारे लिए केवल गौरव, भक्ति 
या ताग खका विषय न होकर ज्ञान वद्धन भौर प्रग्रति काभीएकसाधनरहै, हमे 
चाहिये कि केशव साहित्य का लोकरिक दृष्टि से समुचित मूल्यांकन करे । सामाजिक 
जौवन के प्रायः. सभी प्हसुयों पर केशव ने रोचकं तथा स्थायी महत्व की सामग्री प्रस्तुत 
या अप्रस्तुतसूपमेंदीहै। समाज ओर परिवार के विषय मेँ तत्तालीन जनताकी 
क्या धारणाए थीं? समाजका संगठन कंसाथा? वणं ओर आश्रम का स्वरूप क्रसा 
1.7 जनसाधारण की स्थिति पर उदकी भ्या प्रतिक्रिया होती थी? उच्च वगं के 
लोगों को समाज क्या सुविधाए प्रदान करता था। निम्नव्गौं कीक्या दशा.थी 
जौर उनके जीवन कास्तर कंसाथा? विवाहकी प्रणालीकंसी थीभौर प्रेमका 
आदंश क्या था? लोग अपनी जधथिक अवश्यकता की एति क्सि प्रकार केरतेये? 
स्त्रियों के सथ समाज मे कंसा व्यवहार किंथा जाता था ? -चासन -चफ्वस्था, -युद्ध-संचा- 
लन, अस्व्रशस्त्र, यातायात के साधन इत्यादि कै ये ? इन प्रनों पर केशव साहित्य ` 
के आधार पर विचारक्ियाजा सक्ता है । 


केदाव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दडान : २१ 


संस्कृत कवियों के साहित्य मेँ जह प्रकृति वणेन, राजवणन, तथा संस्कृति के 
चित्रेणनेस्थान पाया है वहां सामाजिक पक्ष नेमी। इसप्रकार काशोध कायं कुछ 
विद्वानों नेक्रियादहै। प्रायः संस्कृत कवियों के विषयमे यहघारणा पायीजा्ीहैकि 
वे साम्राज्यवाद के युग म तत्कालीन राजाओं की सन्तुष्टि के लिए केवल उन्दींका वर्णन 
करने तक सीमित रहे हँ । किन्तु एता निय ओौचित्य से कहीं दर है। संस्रत कवियों 
की राज्याश्चय अवश्य मिला था ओौर उनका सम्बन्ध उनके साथथा। तथापि व्यक्तया 
अव्यक्त रूप से समग्र समाज की ्ञंकियां मी आ गयी हैँ । चाहं उनका वणेन अपणं हो फिर 
भी प्राप्त सूत्रों का अन्य सन्दर्भ क अनुसार पूननिर्योजनं करके तत्कालीन परिस्थिति देसी 
समञ्षी जा सक्ती है । यही बात केशव तथा रीतिकालीन कवियों के विषयमे भी कही 
जा सकती है । इसमे सन्देह नहीं कि रेतिहासिक सामग्री की साहित्यिक पढतिसे 
परीक्षा अनेक निष्कर्षो का परिष्कार मी कर सकती टै ओर बहुत सी अप्राप्ते सूचना मी 
मिल सवती है । एतिहासिक पद्धति से प्राप्त तथ्य कंकाल साहित्यिक सामग्री से मांसल 
होकेर सत्य को अधिके सजीव मूति बन सकता है । साहित्य के इस महत्व को इतिहा- 
सन्नोंनेस्वीकारभी कियाहै। 
| केशवे का समाजं मध्यकालीन प्रवृक्तियों का प्रतिनिधि दहै। सामाजिक दृष्टि 
से दो धाराए उस समय प्रवाहित मिलती है । पहली धारा परप्परायत रूढ जीवन क्रम 
के लेकर चलती धी । रूदो का संरक्षण मर्तः राजनंतिक ओर जातीयं दृष्टि से उच्च 
ठग के दायित्व के अन्तगंत भता हैँ! दूरी धारा पुनर्जागरण ओर पुनरुत्थान 
कवे दक्तियों से भनुप्राणित है। इसत पुनरुत्थान की श्क्तिथो के भी दो 
खूप है -उद्धत ओर सौम्य । तथाकथित उद्रत विचार पदत्ति अतीत की 
नेक रूढिं को अस्वीक्रार करे चलती है! इस अस्वीकार के मूल मं 
सामाजिक भेद जन्य आक्रोश भौर कटुताए रहती हैँ । ये श्यां तेजी से प्रगतिश्चील 
आधार परर सामाजिक पुनन्येवस्था में संलग्न होती ह । वतंमान की पुनव्य॑वस्था चाहे 
पूणं नहीं हो पात्री हौ भावी सम्भावनां का उपजीष्यं ग्रहण करके यहु अपना अस्तित्व 
बनाये रखती दै । इस उद्धत क्रिया का प्रतिनिधित्व निम्नवमींय सन्तो का साहित्य 
करता है । यह्‌ साहित्य, साहित्य की भपेक्षा एक सामाजिक संस्था अधिक है ! साहित्य 
की अर्भिजात विच्छिन्तियों से सन्त साहित्य अलंकृत नहीं । उसमे अपनी बात कहने को 
अदस्य प्र रणा, समाज की चेतना को जोर से ज्चक-ज्ञोरने.का प्रयत है । आनुपातिक दृष्टि 
से एक रूदि ग्रस्त समाज की अस्वीकृति ही इसमें अधिक है । इसके विपरीत्त पूनर्त्थान का 
सौम्यरूप सगण भक्त कवियों के साहित्य मे अधिक उतरा है! इसमे भक्तिगत मूल्य इन 
सभी रूढियो को भावृतत करके सैदढान्तिक रूप से निरस्त कर देता है प्र व्यावहारिक पक्ष 
मे इसकी सामाजिक परिणत्ति स्राहित्य से स्पष्ट नहीं होती † फिर भी व्यक्तिगत मूल्यं 
किसीन कविसीरूपमें समाजकी सिरामोमे प्रवाहितथा। यहां भी शुद्ध मानवीय 


२२ : केशव साहित्य मेः समाज 


मूल्यों को मर्यादागत मूल्य, से अभिभूत कर देनेवाला तुलसी साहित्य भिलता है ओर 
मर्यादा निरपेक्ष ृष्णभक्ति साहित्य भी । सम्भवतः माधूर्याधितं भक्ति का मूल्य राजवगं 
का भी स्पश कर सकता था। क्योकि उसको लौकिक विलासिताके सिए यह्‌ गृहुय 
श गारपरकः साहित्य एकं उदात्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर देता था । खजवगे रूदियो के प्रति 


करति की वाणी से. किंचित्‌ भी प्रभावित नहीं था रक्षेपं मेः्यही केशव के समाज का 
परिप्रक्षय टै, 


 उग्युःक्तःविविनन-सेः यहुः स्पष्ट होता. है कि केशक्र. जिन कमं का आधित्तःथा 
उसि, चते उपेक्षा सामाजिक्रः रूढियो. का अपरग्रहुः बहुत , अधिकष्था.1“ स्क्रवतः ` 
 अभितातु.क्रःजग्रने अपने. अस्तित्व. कीः रध्कःके लिए रूद्‌ फरफर कोके कवः कमे ऋव- ` 
 इयकह्ध" मन्त्‌. हैः) यदिःपुनरुत्थान सम्बन्धी कोई संस्पद" इस-व्सनफर.- मधन्प्न्जय.-सकता 
हैते वह माध अक्तिकेर्प मेही मृगो -कसकत) हैः कोचर माधुयं के प्रतीको मे 
= सकः विक्कः आसेपःउच्चरगो' आरः उकेभाक्षिलो नकेःअश्रिक .रचिक्रर लगा । रह्‌ 
मिला-जृला रूप हभ को केश्चव की रसिकप्रिया भे मिलता हैः इसके विषयः ओर शित्प . 
पे .भप्थिनात्+ त्वो को श्वलत्त स्माकेणः छःग्य हैषव्छिःसमान्यःजन्ःका.ःदसमे, सम्बन्ध नहीं 
रहा 1: बिष कोषक्िकणतेःनिननर्यःः का प्रवेष ्मिःअत्यन्तः अनुशगि्तहोता है ।फिरभी 
उ्यक्रगंभकीःप्रक्रिवए तूया नहीःवह्वकिः। ` उतः उचः्कवेः जीवन पद्ति-से समान का 
स्मार्यः जनश ध्वनित्हलोग्ठव ८ हैः) ; वामान्य श्षीकन कीः ये ध्वनियां स्पष्ट रूप से 
 'उत्लिखितःन होने पर भीउतनी हीऽसत्छ छोक्ती है ` जितनी कि उच्च वरीय जीवन की 
ष्टा रत्ति यः दसं साहित्य केः धार परमसप्ाज के "कुष खण्डो का यथाथ ;तो प्रकट 
, हि कीनातषहि ¢ इकः खल्दमश्ये ही केश्वः साहित्य केः अदर प्र तक्रालीन समाज 


“केगव्र-सहित्य . मे. विभिन्नं साम(जिक संस्थाए ; 


















 २-२१ परिवार : उक प्रति दष्टिकोण भौर पारिवारिक.सम्बन्ध : 


क्श" परिकर : भारद्रीय समालि व्यक्स्था मे. हिन्दु का सम्मिलित 

अ २ एह एकः ुदुद्‌। इकः के ल्प मेःप्रा्ीन काक-तेःचलाः आ रहा हैः। संयुक्त परिवकर 
क यः स्थिति अविकः एतरन्दियके तक्र .अकाधरतिःसेः आगे. बद गोर पूणं विकाक्ःकरेप्राप्त 

कियाःः।: पवी पती तक भारतीयः समग्न. ज्ञानविज्ञान, व्यापार.व्यवस्षाय तथा अग्यभ्सभी 
कको क सगव केतं क रहय. परन्तु छद गताञ्दी केज्यो-ज्यो हिनदुमोकी | 

चक्कर साश्फनजिक एक्तियाः विशुःकल होतीःग्ी त्यो त्यो आतडः रसाः कीःभावना 

सप्र? दिति लकरः जासि भौर वन्ते! के-ढा तो केः सथ्य" उन्होने परिकार को- भी-एक 











केशव साहित्य में : समाज सं स्कृति एवं वश्लन : २३ 


साधनके रूपम स्वीकार किया । जाति-पांति के बन्धनो के साथ-साथ संयुक्त परिवार 
का आश्रय भी अधिकाधिक. बहता गया । आधिक निर्भरता के कारण भी संयुक्तं परिवार्य 
की स्थिति अनिवायं हयो गयी थी 


किन्तु मध्यकाले मे यह्‌ पारिवारिक संगठन एक इकाई के रूपमे संगस्ति हो गया 
जिसके. अन्तगेत माता-पिता, सास-ससुर, भाई-वहिन, पति-पत्नी, देवर-बेठ, चाचा-ताऊ, 
जेठानी-देवरानीःबाव्म-दादी अदि अनेक सम्बन्धं माने गये हँ । इनके अतिरिक्त अन्य अनेक 
पारिवारिक सम्बन्ध भी है, जैत बुआ, फूफा, मौसा, नना आदि । 


केशव को इस संगठित स्वरूप का पृणं ज्ञान था। उन्दोनि अपने ग्रथोमेन 
केवल इनका उल्लेख किया है, वरन्‌ इनकी संबन्धात्मक स्थितियों पर भी प्रकाश डता 
है । उनके साहित्य मे जिस परिवार कौ अभिव्यंजना हुई है, वह राजद्रेष, हषे-शोक, 
ममता-मोह्‌, लोभ-त्याग आदि -सामान्य घटनाओं से संयुक्त होकर हमारे सामने एक मनोहर 
भौर हृदयग्राही परिवार की ज्ञाकी प्रस्तुत करता है । उनके साहित्य मे पारिवारिक 
य्यवस्था से संबन्धित निर्देकष दो प्रकार के ह- परिवार का ` संमान्य, सामान्य, परपरि 
आदसं रूप तथा तत्कालीन पस्विररिक- व्यवस्था संबन्धी यथायं रूप 1 ` समचन्दरिका मे 
हमको पहले रूप की साकी मिलती है तो वीरसहदेक चरित मे तत्कालीनं परिकर की 
यथा्थत्ताओं का परिचय मिलता है । पारिक्रिक-मृबन्धों पर इन्हीं टो दष्ट्यों से नीचे 
विक्र किंवाःहै। 


२-२१२ पिता : 


हिन्द्‌ परिवार मेः शक्तिर अधिकार की. दृष्टि से केन्द्रीय स्थितिः पिताक 
होती है । मनोवेज्ञानिक्र खूप से उसकापुत्रश्र मः निर्ग सिद्धःटै । ` पुच्छ मके प्रतीके 
रूप मे साहित्य मेँ दशरथ की प्रतिष्ठा रही । केशव के दशरथःका पुत्र-प्रोम भी दोः स्थौ 
पर प्रकट हुआ है - विश्वामित्र की याचना के समय भौर राम वनवास के समय । जव 
विश्वामित्र यज्ञ मे बाधा डालने वलि राक्षसो को मारने के लिए रामचन्द्र कौ अपने साथ 
भेजने की याचना करते हतत राजा दशरथ उने कहते हैँ किर्मेप्राण). धने आदि सब 
फुष्ठ दे सक्ता हूं किन्तु राम को तहीं दे सक्तां ।* अततः वशिष्ट की बःत मानं कर्वे 
` मुनि केः साथरामं को .मेजना“ स्वीकार करते" है । ` जव- रामचनद्रजी" मुनिके साथः चलने ` 
लगते हँ तब राजा दशरथ के दोनों नेत्र.अधर पूरितहो गये: 


१--रा० चं० २।२० 





२४ ; केव साहित्य मे समाज ` 


 रामचेलत नृप के युग लोचन } 
वारि भरित भये वारिध लोचन ॥१. 


जव केकेयी ने रामको वन भेजने का वर मांगा. तब दशरथ के हूदय को वच के समानं 
लगा ओौर उनका हृदय जीणेवस्त्र के समान फट गया \२ 


श्रीकृष्ण नेद के बहत प्यारे ये । वह्‌ उन्हं अपने प्राणो से भी अधिक मानते 
भे. उन पर उनकी माता सव "कुं न्यौद्ावर कर देने सर्वदा तयार है ।३ हिन्दृभों का 
विश्वास है कि पुत्र पिताकाही प्रतिरूप है) पिता ही पुत्र के रूपमे उत्पनन होता है ४ 
पत्र-परेम एक प्रकार से स्वात्म प्रेमकाहीरूपहै। पिताके रूप, गुण ओर स्वभाव का 
वह्‌ प्रतिनिधित्व करता है 1 पित्ता को अपना प्रतिबिम्ब ही उसमे दिवलायी पडता दै 1 
रामको लव ओौरकृश में अपनाही रूप दिखलायी पङ्क 


। गृण रूप सुशील जसो रण मे प्रतिबिम्ब मनो निजं दपणर्मे। 


पिता अपनी पुत्री के योग्यं वर को पाकर अपने को धन्य समञ्लता है । इसके विरुद्ध योस्य कर 
को. प्राप्त करने मे असफल हो जाता है तो उसका मन खिन्न हो जाता है । रामकूमारो के 
` शिवधनुष को तोडने मे असफल हौ जाने पर राजां जनक का चितित्त होना तथा श्रीरामचन्द्र 
के वहां आ जाने पर यह सोच कर संतुष्ट हो जाना किये निर्चित ही घनुषको तोडगे ओर 

मेरी कत्था का विवाह संपन्नं होगा, स्वाभाविक है ।६ पुत्र कौ उन्नति पिता पर निर्भर रहती 

है । यदि पिता यशस्वी तथा शूरवीर हो तो पूत्रोकाभी सर्वत्र आदर होतादहै। राजा 

जनक के द्वारा राम ओर लक्ष्मण का परिचय पृषे जाने पर विरवामित्र यह्‌ कतै हँकिये 
दोनों राजाधिराज भौर सरवेगुण संपन्न राजा दशरथ के पृत्रर्ह।७ परिवारमे पिताकौ 
बाते सब कों स्वीकाये होती है । जब भरतने घर लौटने की प्राथंनाकी तो राम ने उनसे 
कहा कि पिताक आज्ञा राजाज्ञाके समान है । यदि कोई उसका तिरस्कारकरतादहैतो 
उसे हृत्या का पप लगेगा ।८ 


, परिवार की रक्षा करत मे पित्ता बड़ी आसक्ति दिखाता दहै । यह्‌ बात निरिचत 
रूपसेक्हीजातीहैकि जो पिता अपने कतव्य च्युत हो जाता है, उसके प्रति पुत्र 
कभी कभी विद्रोह करने से संकोच नहीं करता । परली अपनी केकेयी के वश मै भकर 


 १--वही, २।२७ ` | , र-रा० चं०६।५ 


३--रणप्रि० ७५  #-त्रत्मावे पुत्रनामासि । 
भ-तण्चेण्ङतौरे  , 8-रा' चं ५।१७ 


` ७--वही, ५।३१ र | बही, १०।६५ 


केकाव साहिः्य में : समाज संस्कृति एवं दशन : २१ 


श्रीराम को वनवास देने वाले दणरथ के विषय मे, पताकी न्ना संबन्धी शूहि विरोमे 
कैव के भरत की यह्‌ प्रतिक्रिया द्रष्टव्य है। उन्होने राम से कटहा-जो पिता मद्यपान 
केरताहो,जोनारीके वशम रहे, जौ सन्तिपात मेंप्रताप कराह, व्यर्थं ककवादीहौ 
ओर जो महापापी हो, एेसा व्यक्ति चाह पिता हौ चाह राजा उसकी आक्ञा नहीं माननी 
चाहिए ।१ राजपरिवारो मेँ राजा की विभिन्न पत्नियां ओर पुत्र अपने अपने पृथक-पृथक 
महलों में रहते थे ¦ वे अपने महत्वपणं गृह कर्यो मे पिता के आदेशानुसार परिचालिते 
होते थे चतुर्ग के वाद विदवामित्र के जदेश पाकर राजा जनकनेही दशरथ के पास 
वारात लाने का सदेश भेजा धा ।२ विवाह क बाद रभ ओर उनके भाई पृथकं प्रासादो 
मे रहते थे । ओर अपने पितां का आदेश्च मानते थे । इसी प्रकार कालिदास नै भी अपनै 
अभिज्ञान शाकू तल नामक नाटक में कण्व के मूख से यह्‌ धात बतायी है कि विवाह के 
पश्चात्‌ अपनी कन्या को घर में रखना धमं विरुद है ।३ इसलिए उन्होने शक्‌ तला को 
दृष्यत के पास मजने. का समुचित प्रबन्ध कराया ! पिता शब्द कौ व्युत्पत्ति पा - रक्षा 
कैरना' धातु से हूर है । केशव ने तात, बाप, जनक ६ आदि शब्दो का प्रपोग किया है। 
तात" शब्द संभवतः त्राता का संकुचित रूष हौ सकता है । जनक शन्द उत्पादक अर्थ्‌ 
जन्म देते वाले के अथं में प्रयुक्त किवा मथा है । इन शब्दो के मुल कूपो पर विचार करने 
से स्पष्टहोजातादहै कि पिता अपनी संतान को जन्म देने वाला, परिवार का पालन 
पोषण करने वाला तथा बाहरी संकटो से रक्षा करने बाला होता है । 


२-२६१३ पुत्रः 


संतति के लिए संतान शब्द का प्रयोग प्रायः चलता दै । पूत्र शब्दके पर्या 
वाची ये श्द केशव मेँ मिलते ई-कुमार७, पृत्रप, तनय €, सुत्त १०, सुम ११, लरिका१२, 
लाल १३। कुमार शब्द छोटी अवस्था का ्योतक है । पुत्र शब्द तो पुत्‌ नामक करक से 
बचाने का भाव सूचित करता ह! तनय शब्द पताके शरीर के संबन्ध को प्रकट 
करता है । | 


१--रा० चं” १०।६ . | २-- वही, ६११ 
२-भ्रमिज्ञान शाकु तल, ४।२२ | ४-के° ग्ण ¶० १५।४८ 
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२६ : केशव साहित्य मे समाज 


पुत्र की प्राप्ति एकं बहुत कड़ी उपलब्धि मानी जाती है । इसका मूल कारण 
यही है फि वह्‌ वंश को चलाने वाला होताहै। धामिकदष्टिसे भी पुत्र की आवश्यकता 
अनुभव की जाती है । हिन्दुओं का विवास हैँ अपुत्रस्य गतिर्नास्ति पुत' नाम्नःनरकात्‌ 
त्रायत्‌ इत पुत्रः. इस व्युत्पत्ति के अनुसार पुत्र नरक से पिता की रक्षा करता है । इसलिष् 
वह पुत्र पितरों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला कहलाता है ।. इसलिए प्रत्येक पिता 
पूत्रकीप्राप्तिके लिए साधना ओौर तपस्या करता है । पुत्रोत्पत्ति से पिताको बडा 
आनन्द होता है जब कि कह पत्र अच्छे काम करे तथा संसारम र्याति पावि । जनक 
रामचन्द्र की प्रशंशा करते हुए दशरथ से.कहते ह कि ह राजन्‌ † जिसने पत्थर को सजीव 
स्री बना दिया ओौर शिव के धनुष को तोड़ डाला रसे पुत्रको पाकर तुम राजत्रगं म 
धन्य हुए हो ।१ पत्रो मे ज्येष्ठ पुत्र का उधिकारपृणं स्यान धा । राजव्ं मेँ उत्तराधिकार 
के नियम ने ज्येष्ठ पुत्र कौ स्थिति को महत्वपूर्णं बना दिथा था । उसे अपने छोटे भाईयों 
से पहले राजसिहासन पर बेठने का अधिकार प्राप्त था संभवतः इसीलिए राजा दशरथ ने 
वशिष्ट से मंत्रणा करक राम को राज सिंहासन पर बढाने का निचय किया । पिता पुत्र 
को आहर ओर शिक्षा देकर रक्षा करता है । अतः उसकी आज्ञा नहीं ` मागते वाला पुत्र 
नरक मे जाता है \२ पिता की आज्ञा पुत्र सहषं स्वीकार करः सेताः थाः! मरत के राम- 
चन्द्र को अयोध्या लौट आने की प्राथना करने पर रामनेयेहं तैकं दियाकि राजाने 
हम को वनवास दिया है गौर तुमको पूरा राज्य । अतेः हम दोनों को मिलकर उनके 
वचन का पालन करना चाहिए ।३ अपने पति से प्रत्याख्याता सीता वन मे वात्मीकि 
महर्षि के केवल इसी भविष्यवाणी से जीवित रही कि तुम्हारे दो बुद्धिमान पृत्रहोगे ओर 
तीनों लोकों को विदित होगा फिवे श्वीरामचन््रके पृत्रहै। इसप्रकार पृत्र माताकी 
विपन्नावस्था के सहारे भी होते थे ।४ माता का हृदय हमेशा अपने पुत्र की मंगल कामना 
करता रहता है । जब वह कोई अलौकिक कायं करता है तो वह्‌ बहूत प्रसन्न हो जाती 
ह| रण मेँ जीत कर लव ओौर कृश ने अपनी माता सीताजी के चरणों का स्प्चं किया 
तो उसने उनका सिर सूघंकर गते से लगाया ।५ 


२-२१४ भाई 


पारिवारिक जीवन में बड़ भाई का बडा महत्वपुणं स्थान है। बड़ भाईके 
विवाह को प्राथमिकता दी जाती है । यहां तक कि केशव ने एक स्थान पर बड़ भाई 
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को विष्णु के समान भी कह दिया दह । केदाव ने वीरसिह से कहा था कि जिस प्रकारसे 
लोग विष्णु भगवान की आराधना करते ह उसी प्रकार से आप अपने बङ्‌ भाई रामशाह्‌ 
कौ सेवा कीजिए । जब तक रामशाह जीवित हँ तव तके उनकी सेवा करते रहने मेही 
राज्य की व्यवस्था बनी रहेगी । 


केशव साहित्य मे विविध प्रकार के भादयों के लिए बन्धु^ ओर वांधवः शब्द 
व्यापक हँ । सगे माइयों के लिए सोदर,३ भाई,४ भाय,* भादूय, भ्रातरु, सहोदर, 
अनुज, तात,^० ओौर वीर११ आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है । इनमे सोदर शब्द 
एक ही गभ से जन्म का सम्बन्ध सूचित करता है । अनुज' पीछे जन्मतेने का चोतक दै 
जिससे छोटे भाई का सम्बन्ध सूचित होता दै । 


वड़ा भाई पितृतुल्य माना जाता है । किन्तु विभीषण ते अपने वड़ं भाई रावण 
की मृत्यु के बाद मन्दोदरी को अपनी पत्ती बनाया था 1 उसके इस कृत्य को निन्य माना 
गयाथा। लवने उससे कहा कि बड़ा भाई, मालिक, राजा ओर पिता ये चारो समान 
है । तूने अपने बड़ भाई रावण की स्त्री को लेकर अपनी स्त्री बना लिया} क्या वहु तैर 
माता के समान नहीं |*२ वाल्मीकि के अनुसार बड़ भाई का विवाह पहले हो जाना 
चाहिए । उससे पहले विवाह कर लेनेवाला छोटा भाई "परिवेत्ता कहलाता था ओौर 
नरक का भागी बनता था। किन्तु भाइयो का षह विबाह्‌ शास्त्र सम्मत है । वाल्मीकी 
ने भी राम ओर उनके तीन छोटे भादयों का विवाह एक साथ बताया है | कैश्वनेभी 
दूस बात को स्वीकार कर लिया है | धनु्मग के बाद राजा जनके का निमंत्रण पाकर 
राजा दशरथ अयोध्या से अपने चारों पुत्रो की बरातने आये थे 1५२ बड़ भाई का अपने 
छोटे भाद्यों प्र पूरा अधिकार धा। वन जते समय श्रीरामने लक्ष्मण सेक्हाथा 
कि तुम घर पर रहो ओर राजा की सेवा करो तथा माताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा 
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ताकि पत्नी तु करि पत्नी मातु समान॥ -र० चं उशत | 
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करो ।* श्रीराम के हृदय में लक्ष्मण के प्रति अव्याज अनुराग था। रावण के दक्तिबाण 
से आहत होकर लक्ष्मण बेहोश हो गया तो राम ने जो विलाप क्रिया है उससे उनका 
अनुराग प्रकट होताहै।२ कुभकणं भी अपने बड़ भाई रावणक्रा वड आदर करता 
था। रावण के बुरेआचरण से उसे बड़ा दुःख हुमा भौर उसने उसे समक्चाने की 
चरेष्टा कौ । जब उसने उसकीं एक भी नहीं सुती तब कहु -उकष्की प्रदक्षिणा करके रण- 
भूमिको चदा गया।* बुरे मागं पर चलनेवाले बड़ भाई को समज्ञाना खौटे भाद्‌ 
अपता कतंग्य समञ्जते थे । व्रिमीषण ने.रावण को समन्नायाथाकि अपने वीरोके भरसे 
सामज्ञी से युद्ध करने का निक्चय कर लेना ठीक नहीं इन मसे के्दभी रामकै सामते 
टिक नहीं सकते । अतः रामजी के समुद्र के इस परार आने के. प्रहुते ही तुमसीता जी 
को उन्ह सौपदो ओौर उनसे क्षमा मांगो ।४ शिष्टाचार सम्पन्न परिवारों मे अपने बड़ 
भाई को अघ्रसन्नं देखकर छोटे, भाई चिन्तित हो जते. है ओर उक्त अप्रसन्तताःका कारण 
अपने कोहरी मानकर भपनी सफ देतेः ह । ` “हुम मन, कचन ओर्‌ कमं से आके सेघ्रकः 
ह । आन्न आप पहले के समान हमसे कतं नहीं कस्ते । इसका क्टम का, है 7" * भरतः 
की.दस उक्तिसे इम बात का समर्थन मिल जाता है कि बड भाई को अप्रसन्त देखकर 
छोटा भाई विच्रलित हयै जता है) बड़ा भाई यदि राज परिवार का होता तो आज्ञाभ॑ग 
कृरने प्र अप्रने. छोटे भाद्यो को दण्ड भीदेताथा। श्रीरम ने लक्ष्मणसे कहा था- 
“ह लक्ष्मण तुम सीता को लेकर जल्दी जाओ ओर किसी.षोर वनम छोड़ कर आभो। 
यद्वि तुम-मेरी इस बात का उत्तर नदोगे तो राजज्ञाके उत्लंघनकेदण्ड केभागी 
ब्॑तोगे. 1“ ९ 


टटा भाई भी अपने.बड़े भाई को पुज्य मानताथा भौर उसका आदर करत। 
धा। चनं गमन के समय राम्‌, ने अपना अनूसरण करनेवाले लक्ष्मण को मनाकियातो 
उसने कहा कि म आपकी आज्ञा का मंग नहीं करूगा । किन्तु यहु ठीक नहीं कि सेवक 
धर में रहकर आनन्द मनाव भौर मालिक वन मे भटकता फिरे । यदि आप आज्ञा के वल 


[^ 
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२-बारक लब्दमण मोहिं बिलोको सोकः प्राण॒ चले तजि रोको । 
हौ मिरो गुख केतकी तेरे सोदर पुत्र सद्टायकमेरे॥ रा च० १७ ४४ 


२--रा० चं १८।२० ` | ~ वही, १५।१० 
मनसा, वाचा कमंना हम सेवके सुन तात ) 
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£--मीतदि ले भ्रव सत्वर जेये राखि महावन मे फिरि एसे । | 
लदमण, जो फिर उत्तर देहौ सासन भंग को परतकपेहो।॥ राण चं० २३।४१५ 
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सेधरपरहीरसेगेतो मै आत्महत्या करूगा !* राजपरिवारो में कोई कठिन समस्या 
उपस्थित होने पर छोटे भाई वड भाई को सलाह मीदेतेथे। दूत के मुखस भीताका 
अपवाद सुनकर श्रीराम उनका परित्याग करना चाहृते थे यह सुनकर भरत ने कटा कि 
आप सीता को पवित्र मानकर लये हं! आपके समक्षदही आगकीगोद में्वठीथी। 
जिस सीता की शुद्धता कौ साक्षी शिव, ब्रह्य, धमं ओर पिताजी-नेदी है उन्हें केवलं एक 
निन्दक के कटने से कंसे निकालेगे । २ राम अौर उनके तीनों भाइयों के बीचं अन्याज 
तथा प्रगाढ प्रेम भाव था। उनमें कोई स्पर्धा, कोई प्रतियोगिता या कलह नहीं था । राम 
को अपने भाई प्राणां मे अधिक प्यारे थः! राम ओर उनके भादयो का प्रम चित्रकूट पर 
प्रकट हुमाहै । भरतनेतो राम से यहां तक कद्‌ दिया फियदि आप हटपूवेक मुञ्चसे 
राज्य करायेगे तो मै यहीं चित्रकूट मे मन्दाकिनी के किनारे रारीर'व्याय क्र द्रूगा। इसके 
विरुद्ध केशव साहित्य मे एसे भाइयो के सम्बन्यकाभी चित्रण कियागया दहै जो तत्का- 
लीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण परस्पर वंमनध्य के वशीभूत हौ गये थे! राजा 
मधुकर णाह्‌ के पुत्र रामशाह्‌ तथा वीर्रसिह्‌ देव मेँ राज्याधिकार्‌ को लेकर सदा युद्ध होते 
रहे । इन अन्तःकल्हो के कारण ही हिन्दुभो कौ राजनैतिक एकता को धक्का लगा भौर 
परिणाम स्वरूप भारत विदेशियों के अधीन हो गया । 


 २-२१५ माता : 


परिवार मं पिताक बाद माता को ही सवप महत्वपूर्णं स्थान प्राप्त है। 
अपनी .सन्तान के लालन का भार मांताम के जीवधारी के उपर ही हा करताहै। 
पत्र के जन्म लेने पर माता अपने को धन्य समञ्लती है! माता-पिता ` पने सन्तान के 
` परम स्नेह गौर श्रद्धा के पात्र बनते हँ । अपने नन्ह-अवोघध बालकों के पालन-पोषण का 
सारा भार उन्हीं पर होता ह । वे, अपनी शक्ति. के अनुसार उत्तम खाद्य पदाथं देने, अच्छे 
कपड़ पहनने, सदा मीठी-मीठी ` बाततं बोलने, लालन-पालन. करने आदिके द्वाराजो 
उपकार करते हँ वह॒ अनुपम है भौर उसका बदला चुकाना असम्भव होता है! इस 
पितृ-ऋछृण से मृक्ति पाने के चिए उनके मरणान्तर उसे अनेक धामिक कृत्यो का पालन 
करना पडता है । माता-पिता के जीवित रहते उनकी मज्ञा का ननु नेच किये बिना पालन 
करना पड़ता है । 


पत्नी के जीवन "की मौरवमय परिणति उसके व्यक्तित्व का पुणंतम विकास 
मातृत्व मेँ जाकर होता है । वंश प्रवतंन ही उसके समस्त स्नेह भौर सौन्दयं की सफलता 


[2 





₹-रा० चं० ६।२- |  । २- वही, ३१।३२ 


३० : केशव साहित्य मे सभाज 


को सूक है । अ शंतिकुमार नोतरुराम व्यास के अनुसार “भारत भं अुलप ली पे 
= पुत्र प्राम्ति सदा से.विवाहित आनन्द का चरम रूपमाना नाता रहा है । अपने अभाग से 
` ` हृदयं कै स्मार जनत से एक नूतन सप्राण परा कौ पूष्टि करके ` उसका जगतीतल 
` पं नवोनयेष करना नारी-के अस्तित्व कीं इससे बदेकरं शरं क प्रतिष्ठ हो सकती है । 
„ शूत्र भवर करके पतनीः वास्तव, भे अपने वैति. कौ ही पननम देती है । इसलिए बह 
धात्री ओर जननी कहलापती है | | | 


माह नति" अविः क शोका, 


 , केशव साहित्य मे पवित्र मतू-मूति को.अकित किया गया | है ॥ रामच में 
 -कौसत्या, सुमित्र; कैकेयी तथा सीता थे चारो मात्‌ स्पे हमारे, सुमने; मूः !., 
` गत्र मौ कौ सके पूजनीय मानता था 1 विगाह कै अनन्तर जब राम मिथिला से लौटे 
\ त्व. वेस्वं्थम अयने भाय तुषा बन्धुमो क साय रकतया के अम्तःपुर में गये ११ 
तप कौ अपनी सन्तान से बढ़कर प्रियः इस" संसार. मे. कोई नहीं । वह सर्वदा अपने 
= शृ्रकी कल्याण कामना करती रहती है । वनगमन के समय राम आशीर्वाद पाने के लिए 
अपनी माता कौसल्या के पास गये तब उसने दुःखी होकर कहा कि तुम्हारे पिताजी 
अब वावन हो गये हँ । अतः उनका वचन प्रामाणिक मत समञ्ञो ।१२ इतना ही नहीं 
उषुने,राम के, स वत निःकी . इन्वा भीः श्रकटन्की भ ।१ माता जपने पतु को 
पु कर ट हित काण भ री भ रन बह र 
की | सत क तीनि गयो कि स चो 
स । स्मेह सिके स्य मत भु पना तो 
द शि ज हन ४ जपने ध मिति जा पपर 
म क 1 व्हुव॒न ह्ेज्ावूी है ।ल्न ढे शृत ` होत को ब ुनैकर सीता 


गयु "र्चः कत: शरकिति लेकरच्रिकषी पतती 


| | ३ । । ए त ध भ 11 न 
अवा एत) २ भत जननी, ४ ४तातनी ४८ मातु,४ "भात, 






 / 


ए 












छ & स्मर 
 समानंहो 





श्रमाय कालीन समाज, १० १७० 
| २-रा० चं०६। ४ | २- के य” २६७।३१५ 
 ४-- बही, २२,।५५ 0 ५न-रशधप्रि०५१२।३ ` ` 
६ १९१५१८ [रि । | ७--वही, १७१।५७ 
नवहीर१५ &--वहः, ३०२।७३ 
यण चन ` , ` रश्नराण्थेठराषः 
- ॥ | १२-बही, €।१० 





१२, ६।८. ५ 
१४ बही, १०४. 


` केडाव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं कलेन : ३। 


गयी ।१ माता अपने वंश की मर्यादा की रक्षा के लिये सतत्‌ प्रयलकशीलं रहती है। 

यदि उसकी पृ्री कोई ठेसा काम्‌ कृरे.जिससे वंश, क़ी मर्याद बे कलंकःलषगे तो माता उसे 

` वीर्हिरं जाने पी देती थी । मालोच्य काल में रं इसन बात का.ध्यान "रती थी क लोग 

उसकी दी के पम्बन्ध कोर भुपुवाद न्‌ करे ।.रयघा.कौ प्रियं सती ने उससे" प्रकार 

“ "कहां किं तू शतरंज सैलने का बहाना करके दिन रात श्रीकृष्ण के साथ बैठी रहती है । 

“यदि कहीं तुम्हारी मताको इस वात काप्ता लगजायतो फिर तूज्ञे घर में बन्द 
रखेगीं २ 


२-२१६ पति-पत्नी : 
केशवदासे ने पति के लिए कन्त, पत्ति,* प्विदेव^५. प्रिया, पिव; षी, नाथ, 
्र्वी,ई, भरता,४० भर्तार ११ ओौर्‌ सुजन्‌९२ शदो का प्रयो य है \ - दसं शब्दावली 
४ कुठ शशको आधार पतिं का अधिकार जीर पत्नी दैः अधीनतयद् १२, प्रियो बो पिय 
शब्दौ का जषा र दाम्पत्य प्रेम है । बाधिकु टप से .भरयु-पोषण करने वले का रूपै र्ता 
> हँ । पततिषपतनीं कै युगल का सामहिक्‌ रूप. द्म्पति ९३. दिग गरा -है ५ पत्नीःके लिए केशव 
"के निंनलिसितंश्दौ का प्रयोग किया है ¬ क्लव १५.यह्‌ एक “पुराना शब्द है 1 "ईका 
“श्रेवि यह्‌ टं कि पत्नी अन्य सम्पत्ति कौ .शंत्रि एकं निर्जीव सम्पत्ति ही ` मौनी जोती ची । 
श्वतिर्नी "र शब्दं का प्रयोग मौ.केशव ने ङ्द हैतस्य शब्द पति शब्द का सहगोर्भिन 
शहौकरश्चात हैः ति पति-पत्नी । अन्य्‌- कुटुम्ब की द्र्टि से ४यहर्व॑घूहै ) परलीका 
सवश तडा वग सोहगु* है । इसी कारण यह सुहामिन १७ है । पति का एक से अधिक 
पल्नियों मे परस्पर सम्बन्ध सौत १८, सौति {६ का रहता है । उससे अधिक ष्या भौर 








सीता सीरत पुत्र ढं निके मई ्रचेत । 
मनोजव पुत्रिका मुन क्रम बचन मेत रा० चं २५२४ 
२--मोहन साथ कडा निशिचौर रदै शतरजदहिकेमिप्तबौठि। 
केशव क्यो" सुने महतारी तो राखहिरी धर ही मह बठि।॥ ह° श्रि° १२।३ 
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३२ : कैशव साहित्य में समाजः 


दष का सम्बन्ध ओौर कोद तहींहयो सकता । केशव मे इस सम्बन्धका प्रमके सन्दभंमें 
बड़ा सृन्दर प्रयोग किया ह। | 


विवाह होने के बाद पित्र गृह से पतिगृह आने वाली कन्या वेधू* कहलाती है । 
नये वातावरण सै अभ्यस्त होने मे उसे प्रयास करना पड़ता था । सास . अपनी अनुभवहीनं 
पुत्रवधं को इस विषय मे भली माति शिक्षित केरती थी किं साधारण प्ररिस्थितियोंमे उसे 
पति के साथ कंसा व्यवहार केरना चाहिए । लोकं ओौर परलोक दोनो मे पिता-पत्र, माता 
सखियां कोई भी नारी का अपना नही, केवल पत्ति ही उसका एक सहारा है । जिर प्रकार 
चन्द्रमा के विना रात शोभित नहीं होती उसी प्रकार पतिके..बिनानारीको सुख नीं 
मिलता 1* महाराज दशरथ को छोडकर पत्रं के साथ.बन चलने को उद्यत माता 
कौसल्या को राम ने जो उपदेश दियां था उसमे तत्कालीन स्त्री धमं का. आदश प्रस्फुटित 
हज है । पत्नी की सब प्रकार पति की सेवा कृरनी चाहिए 1 सारा संवार विरोधी छेखकता 
है किन्तु एकमात्र मित्र पतिहीदहै 1 सुखदुःख कीः उपेक्षा करे परति की तन-मन से "सेवा ` 
करो ओर शरुम॑.मति को प्राप्त करोः! याग, यज्ञ, ब्रत, स्नान, दान, धमं, कमं आदि आदि 
सभी निष्फल है किन्तु पत्ि-सेवा ही फलप्रद है + माता-पिता, . परिकरः; सहोदर, . देवर, 
ऊठ, पूत्रसुत संभ पति विहीना को दुःख देने वाते हँ! यदि भृपना.पति लंगडा, गृणा 
{` बंहरा, बावरा, अघा, अना, वृद्ध, नित्य रोगी). करूप, कंटु भाषी, कल्रही"कोदी, -कायर, 
जृआरी, स्यरिचारी, अधमं, कृटिल ओौरं कूमत्ति हो जाय तो भी पत्नीःकोः उपे नहीं छोड 
देना चाहिए ।*: पतिव्रता स्ती विपत्ति के समय अपने पति का साथः छोडना पसंद, नहीं 
करती । सीतानकः रमि से कहा.“ . मै"जयोध्यां मेँ रंगीन जनकपुरी ` जाऊंगी । भख के 
समय माता ही अच्छी लगती है, विपत्ति मे स्त्री ही अच्छी सेवा-सुश्चषा करती है। अत 
उसे साथले जान चाहिए ।* मेँ नीद, भूख प्यास, त्रास, हास, अग्नि की ज्वालाए 
सूयं का ताप सब सह्‌ सक्ती ह+ किन्तु मै अपने पत्ति.का वियोग सृहन नहीं कर सकती । 
अचल पति भक्ति पत्मी मे एेसा आत्मविश्वास उत्पन्न .कर देती है कि दुष्टों के चक्रमे पड़ 
कर भी वहु.अपने सतीत्व की रक्षाकरने म समथ. दो जातत रहै) पातितरत्यके प्रभावसे 


श-रा०चं० १३१० ` |  म्ञ्छो पिर गृहात्‌ पतिगृहम्‌ इति वधुः। 
३-रा० चं० ६।११, १२, १३, १४, १५, १६ | न 
४-न हौ रहौ न नाहु' विदेह धाम कौ श्रव] 
हीजुबातमातप्रेसुत्राजुमें पुनीत ॥ 
लगंक्षधाहिमा बली विपत्ति मांह नारिये। 
पिपास त्रास नौर्‌ दीर युद्धम संभास्पि राण च॑० ६।२४ 


५-- २10 चं० ६।२६ 


केश्चव स्प्रहित्य मे : सभाज सस्कृति एवं दश्चन : ३३ 


सुरक्षित सीता पर रावण कौ बलाक्तार करने का साहस नहीं हृभा । इमी कारण उसे 
दो महीनों की अवधि देकर सीता को समञ्चाने के लिए राक्षसियों को नियुक्त किया । 
रावण के साथ सती सौता ने सदा घोर घृणा, उपेक्षा ओर तिरस्कार काभावरलाधा। 
वे उसके साथ संभाषण करते समय वहु त्िनका बीचमें कर लेती थीं ।* उनका तेज 
रावण को हतप्रभ करने के लिए पर्याप्त था । वे तो उसे मृतक के समान ही मानती थी \ 
इसीलिए वे अपना क्रोध उस्र पर नहीं दिखलाती थीं 12 


पतिपरायणा स्त्रियौ का अपहरण करने वालों की दुर्गेति निरिचित मानी जाती 
थी । मंदोदरी का विश्वास था कि लंका ठेसा कठिन गढ़ था जिसे कोई जीत नहीं सकता 
था। यदि रावण सीताको लौटा देता त्तो बह युद्ध मे निङ्चित ही विजयी हौ जाता ।° 
इस युग मेँ पत्नी पति को राजनंतिक विषयों मे सम्मति भी देती थी । मंदोदरी ने रावण 
से कहा कि समय आके प्रतिकूल हो गया दै । इस समय युद्ध मत कीजिए: सीताको 
राम को.लौटा दीजिए .। समय प्रतिकूल होने पर निज हित अनुकूल कौन नहीं चलता । 
देव-दानवो के युद्धमे विष्णु सब देवताओंको छोडकर भागजाया करतेहँ। क्षत्रिय 
संहारी परशराम रःम को अपने धनूष बाण देकर वचे ।* 


केशव ने मंदोदरी के प्रसंग मे मौलिकता का समवेश किया है। मंदोदरी पत्नी 
के अतत्तिरिक्त रावण की पराम दत्रीभी थी, जो राजनीति के सभी नियमों से परिचित 
थी ओर पर-परग पर रावण को उचित पराम देती थी, रावणको हताश्च होकर संधि 
प्रस्ताव भेजने पर उसका वीर रूप जगत हो उठा ओर गृद्ध-क्षेत्र मेँ जाने को सन्नद्ध हुई । 
उसने कटा कि लकेश ! आप सुख से जीते रहे! अबर्मैँ रामसे इस प्रकार यृदढधकरूगी 
जसे खिव, विष्णु इत्यादि के हार जने पर शुभ-निश्ुभसेदेवी दर्मा लड़ी थी।* स्त्रियां 
अपने पतियों के साथ युद्धक्षेत्रमे भी जाती थी । पति की मृत्यु के कारण पत्नी के हृदय 
मे जो पीडा होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है । युद्ध क्षेत्र मे घायल हए अपने परतियों 
को जंघों पर रखकर अपने मखो को आंचल से पोछने वाली स्तरिय का उल्लेख भी केशव 


१--तृन निच दह बोल सीध मीर बानी। 

दसमुख सठकोतू कौन की राजधानी ।-रा० चं १३।६१ 
२--निपट सूतक तर्को रोष मार नमेरो। राम० चछ १३।६३ 
३- सोदर जयो सुतरितिङारो । को गहि है लंका गद मारो ॥ | 
 कीताहि दैक पिपिहि संदासौ । मोहित है बिक्रम वल मासै ॥ रा० च"०१६.५ 
४--रा० च'0 १८।६५ | | 
 ५-दशयुख ख जीने रामर्सोर्दो लरौ्भौ। 
इरिदर्‌ सब हारे देविदुमीलरी अयो ।। रा० च० १९२२ 


३४ : केशब साहित्य मे समाज 


ने कियाहै।१ इस प्रकार सुख दुःख मे भागतेनेके कारण ही सहधर्मिणी के रूप में पत्नी 
कौ प्रतिष्ठा समाजमें.स्वीकृत हो गयीहै। पत्नी पतिकी अर्धागिनी ओौर अत्माहै। 
मञञानुष्ठान मे उसके बिना दीक्षा लेना संभवनथा। सीता के परित्याग उत्पन्न पपि 
निवारण के लिषु श्रीराम ने उनके बिना ही अश्वमेध यामकरनेकी इच्छा प्रकटकीतो 
कदयपने कहा था किं पत्नी के बिना धार्मिक कमं संपन्न नहीं हो सकता । उसके बिना 
किया गया धाक कमं निष्फल हो जाता है । अतः आभूषणं से युक्त सीता कौ एक स्वणं 
कर प्रतिमा बनाकर याग कर सक्ते है ।२ 


सारे परिवार को संभाले का भार पली पर ही रहता धा } बच्चों का लालन 
पालन करना, पति के ग्रह कर्यो मे सहायता देना, सास ससुरो कौ सेवा करना अतिधियो 
का सत्कार करना आदि सभी पारिवारिके कार्थं पतनी पर ही निभर है) इसी कारण वह 
शृरहिणी' नाम से विभूषित हुई । इस प्रकार विवाह से लेकर मरण तक पति पत्नी का 
संबन्ध जीवन के सभीक्ष्म चलता आरहाहै। प्रिवारकी गरडीके ये दोनों 
पहिये दै । । 


२-२१७ भाभी-देवर 


माभी-देवर के संबन्ध का विकास विभिन्न स्थितियों मे होकर हज ह} इसके 
विविध अथं भी साहित्य मे मिलते ह । एक विवरण ॐ अनुसारं देवर शब्द की ब्युत्त्ति 
दवयति इति देवरः” की पद्धति मे हुई । इमये देवर भाभी का सरस भाव व्यंजित वै । 
दुसरी व्युत्पत्ति पारिवारिक जीक्न के संदभं भे देखी जा सकती है ।> इसके दो किकास पथ 
यहांसेहौ जति है! टक स्थान वरे मनुस्मृति मे व्याख्यां है कि बड भारईकी स्त्रीष्ठोटे 
भाईके लिए गरे पत्नी के समान हैणौर छोटे भाईकी स्त्री बड़ भाईके सिए पुत्रवधू के 
सपान ।५ किन्तु वहीं यह भी कहा गयाहै कि संत्ताननहोने पर देवर के साथ नियोगः 
भी हो सकता हँ 1* वेद के अनुसार बड़ भाई कौ विधवा पत्ती, देवरं के साथ विवाह भी 
इर सकती \९ 


४--व्री0 च 0 =।४८ ¢ कः 

र--षम कम कदु कौज सफ़ल तर्सि के क्थ} ` 
ताबिन जो कहु की जई निष्पत सोर नाथ ॥ ¦ 
करिये युत.भूषण रूषरती मिथिलेश सुता स्क सखर्ख॑मयी । २1० च० ३५।३. ४ 

३--देवरो द्वितीयो वरो मवति । निर्क, ३।२४ ॑ 

४--मतुस्मृति, ६।५७ 

५-- वही ६।५६ ४ 

६--ऋष्वेद १०।४०।२ तथा श्रधर्वकेद, १४।२।२८ 


केशव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दशन : ३५ 


दरस प्रकार देवर-भाभी का आदश रूप भी समाज मे विकसित होता गया ओर 
सरस सम्बन्ध मी । लोकं साहित्य में सरस सम्बन्ध की व्थंजना अधिक मिलती है मौर 
शिष्ट साहित्य मे आदशं सम्बन्ध की । वात्मीकि रामायण मे आदशं सम्बन्ध को ही मान्य 
व्हराया गथाहै। तुलपीमेंभीङइसीकी गृजदहै! सीता ओर लक्ष्मणतथा रामके 
अन्य भाद्यों के बीच जो देवर-भाभी सम्बन्ध है वह आदश ही बना रहा । केशव साहित्य 
मे इस सन्दमं मे यही रूप मिलता है ! रामचन्द्र के वनगमन कां वृत्तान्त सुनकर सीता ने 
भी उनका अनुसरण करने की इच्छा प्रकट की । लक्ष्मण ने उनको समज्ञाते हए कटा किं 
वन में अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पडता है । वहां भयंकर वन्यपश्रु तथा 
राक्षस रहते हँ ! अतः आपं वन जाने का विचार छोड दीजिए !* लेकिन सीता ने अपने 
निश्चय को नहीं छोडा । इस प्रसंग मे यहु वात उल्ले्नीय है कि लक्ष्मण यहु सोचकर 
विचलित हो उठे कि अपनी भाभी को वनवास के समय अनेक प्रकार के कष्टों को सहना 
पड़गा । सीता लक्ष्मण को अप्रने पत्र के समान मानती थी। जब रावण सीता को लंका 
ने जा रहा था तब.उसने अपनी रक्षा के लिए राम भौर लक्ष्मण को बुलाया । इस सन्दभं 
मे केशव ने राम के लिए "रमन' तथा लक्ष्मण के लिए त्र का प्रयोग किया है! इस 
सन्दभं से यह्‌ बात विदित होती है कि सीता लक्ष्मण को अपने पृत्र के समान देखती थी । 


पारिवारिक जीवन मे भाभी-देवर का जो महसरपूणं स्थान है बहु सीता-परित्याग 
के समप्रस्पष्टहोजताहै। जब राम ने अपे भादयोंसे काकि सीताके पातिव्रत्य 
के विषय में प्रजा की धारणा बुरी है तब उन्होने सीतो के सौशील्य का समर्थन किया । 
भरतने रामने कहा कि जानकी जी सदा पवित्र ह । दुष्टजन उषी प्रकार उनकी निदा 
करते ह जिस प्रकार स्वभावतः पाखण्डी जन वेदों की निदा करतेर्है: 


सदाश्ुदध अति जानकी, निन्दत यों खल जाल । 
जंसेश्र्‌तिः स्वभावे ही, पाखण्डी सबं कालं 113 


, यहां पर केशव ने सीता के प्रति भरत की भक्ति का उल्लेख कियाद} पर यह्‌ 
महत्व भाभी-देवर सम्बन्ध जन्य है अथवा किसी दिव्य या न्याय भाव से उत्यनन, यह 


१-रा० चं ६।२५ 
र--हाराम ! हारमन!} हा रघुनाथ धीर्‌ । 

लंकाधिनाथ वश जानह मोहि वीर ॥ 

हा पुत्र लद्मण ! दुडावहुवेगि मोहि । 

म्तीडवंशायश की प्व ला. तोही! -रा० च १२२१ 
१--रा० चं० ३३।३० 


३६ : केशकं सहित्य सें समाज 


कना कठिन है । केशव ने भरत कौ दष्ट मे न्याय के तत्व को भी प्रमुखता दी दै । देवर 
भामी का सम्बन्ध इतना स्पष्टनहींहै। भरतकी दृष्टि मे सतीसीता का परित्याग 


न्याय ही होगा । 


वीरसिहदेव चरित म देवर ओर भाभी बिगड़ हु सम्बन्व आया है । वौरसिह 
देव ओौर्‌ राभशाह्‌ के बौच होनेवाली सन्धि कां विच्छेद एक प्रकार से भाभी-कल्याणदेवी- 
ही कराती है 1१ उस सम्बन्ध के विगडने का कारण आधिक मानना चाहिए । सागुहिकि 
कुटुम्ब के युग मे यह सम्बन्ध सुरक्षित रहा ओौर आर्थिक प्रतियोगिता के युग मं इस संबन्ध 
की मूल मावना क्षत-विक्षत हो गयी कल्याणदेवीः इसी स्थिति का प्रतिनिधित्व 
करती है। | | 


२-२१५ दास दासी 


 अच्यधिक सम्पक में रहने के कारण दासन्दासी मी परिकारकेअगही माने 
जाते थे।२ 


२-२१६ अन्य सम्बन्ध 


| उपयु क्त सम्बन्धो का केशव ने अधिक परिक्य दिया है । इनके अतिरिक्त कुछ 
शेस पारिवारिक सम्बन्ध भी हँ जिनका उत्लेखमात्र ही केसव साहित्य मे मिलता है । 
उनका उल्लेख नीव किया जाता है । 


` पत्ति केद्धोटे माईको देवरः कहा जाता है। पति के बड़ भाई की पत्नीको 
जेठी (ज्येष्ठी) कहा जातांहै) पुत्री के लिए सुता५, कहा गया है । उसके लिए लडंतीः 
जसे शब्द भी अये) बहनकीपुत्रीके लिए भतंजीऽहै। पौत्र के लिषएु नाती, 
पत्र -सुतः जसे शब्द है। सखा, मित्र,१९ मीत,१२ साथी,*३ 





१ वीः च० १०६५ 


२--रा० चं9 २२। ४२. `; ३--ॐ० य ४८ ५।१२ | 
| ४-- वही, १० ७७।९ ` ५-- वही, १० ५६।१७ । 
8-र२०रि०१२।३ ` _ | ७-के० 0 १० १३।१२ | 
प-कणप्रि० सश्र | ` ६-रा० च0 २६।१७ 
१०-के० अं०१०२६।१६ = ` ११ कदी, २३।९ ` । 


१२ कही, १०१९५१५ १२- वही, ४७२।३६ 


केशव साहित्य में : समाज सस्कृति एवं वंन : ३७ 
संघाती,* दतु, सखि,* सहेली* आदि मित्रवाची शब्द है । 
२-२१-१० समाजमें नारी : 


भारतीय संस्कृति मे नारियों को महृत्वपुणं स्थान है । संस्कृति के प्रतीक 
साहित्य मे नारी के महत्व तथा प्रतिभा की स्पष्ट छाया भिलती है: इस सन्दमं में डा 
सावित्री सिन्हा लिखती ह कि “भारतीय इतिहास पर अ कित भारतीय नारी के अनेक 
रूपों का परिविय उतस्तकी सामाजिक तथा सस्कतिक पृष्टभरमि का एक अभास देने मँ 
सहायक होगा 1 वेदमहाकाग्य, महभारत, बौद्ध तथा जैन साहित्य, धर्मशास्त्र मादि में 
नोरी के महत्व को प्रतिपादित करने वाले अनेकं तत्वों का उल्लेख किया गया है 1 स्त्रियों 
के जीवन कौ सीमा परिवार की साधारण दिनचर्या से परे मानसिक तथा धार्मिक नेतृत्व 
केक्षत्र में भी दृष्टिगित होती है । किन्तु सिद्धन्ततः नारी को जपने आपकी रभ्रा करनेमें 
असमथं माना जाता था! अतः वह्‌ पति, पूत्र या बन्धु-बान्धवों के हो अघौन रहने के योग्य 
मानी जातीथी। मनुनेभी दस बात का समयन क्ियाहै।* फिरभीस्वियों के 
सामाजिक कायकलापों मे सक्रिय भाग लेने के बहुत उदाहरण मिलते है । ० शान्ति- 
कुमार नानूराम के मतानूसरार जीवन कहीं नीरस न बन जाए, अतः वह्‌ सामूहिक बोद्चो, 
धार्मिक समारोहो, प्रदशेनों ओर क्रीड़ा-विनोद मेँ मुक्तमाव से सम्मिलित होती थीं। सामू- 
हिक अवसरों पर वह अपने समस्त अलकरणो मे परी सजधज के साथ उपस्थित होकर 
वातावरण मे उल्लास मौर चमक-दमक का संचार कर देती थी ।° 

केशव साहित्य में नारी के विविघसूपों का चित्रण कियागयारहै। हम उस 
नारीके स्वरूपकोदो वर्गो मेँ बाट सक्ते है । पहले वगं मे माता, पतली तथा पुत्री आते 
हैँ जिनका सम्बन्ध परिवार से अधिक संलग्न है । इसके विषय में अन्यत्र विचार किया 
गया है ।° दूसरे वं मे विरहिणी, विघवा, वेश्या आदि दँ जिनका सम्बन्धे परिवार से 
बढ़कर समाज से संलग्न है । नीचे द्वितीय वं की नारी के स्वरूप ओर समाज मे उसके 
स्थान के विषय भें विचार किया जातादहै। 


१-रा०च०६।८; |  २-क० प्रि० २।२१ 
२-ॐे0 अ्र0 १० २२।१६ । | ४-२०प्रि० १६।५४ 
५- मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां-- ¦ | | 
° सावित्री सिन्हा प्रथम संस्करण, ए० १२ 

६-- पिता रक्षति कौमारे मता रति यौवने, 

रन्ति स्थाविरे पुत्राः न स्त्री स्वात्य महेति! मनुस्मृति, ६३ 
७--रामायखकालीन समाज, प° १४८ . 
८--द्रष्टम्य प्रस्तुतं अध्ययन का यरी अध्याय । 





३८ : केशव साहित्य में सरमाज 
क) विरहिणी नारी: 


पति के परदे चले जने अथवा विधि की विडंबना से अप्रव्याशित वियोग के 
संप्राप्त होने पर नारौ का जीवन दुखेःमयहो जाता दहै। प्रायः कान्योंमें विरहिणी नारी 
का हृदय विदारकं चिव्रण किया गया ह । वाल्मीकि की सीता, व्यास की दमयन्ती, कालि- 
दास की यक्षिणी भौर शकुन्तला, भवभूति की सीता, सूर की गोपियां ओर तुलसी की सीता 
आदि इप्कै उदाहरण हँ। परंपरा के अनुसार केशवने भी अपनी रामचन्दिकामें 
विरहिणी सीता का चित्रण किया है । | | 


रामचन्दिका मे रावण कै द्वारा अपहृत सीता राम के वियोग म अत्यंत विह्वल 
हो जतीदै। वह हमेशा राम का स्मरण करतीथी। हुनुमानने लकाम वियोगिणी 
सीताकोदेखा कि उसके सब केश उलज्ञ कर सिर परजटासी बनगयीहै ओौरउसंकी 
साड़ी मे्ीहोगयीहै) सदा दीनस्वरसे राम शब्द रटतीदहै।* उसको चारों ओर. 


राक्षसियां धैरे है ओर उनके बीचमे वहु राहुकौ स्तियोंसे पिरी हुई चन्द्रकला के 
समन हि। 


रसिकप्रिया में विरहिणी नायिका रधादह1 कन्तु इस प्रथमे नायिकाके 
वियोग का मरम॑स्पर्शी चित्रण नहीं किया गया है । क्योकि राधा-ङृष्ण का वियोग एैच्छिक 
है राम ओर सीता के वियोग मे जो स्वाभाविकता है वहं राधा भौर कृष्ण के वियोग मेँ 
 नहींहै, तोभीकेशवने ठ्स ग्रथमे कुठ एेसे उदाहरण दिये हैँ जिनसे राधा कौ विरहं 
व्यथा सूचित होती है । धूघटके आड़में रहने के कारण श्रङृष्ण को देखने मे होने वाले 
विलं को राधा सह्‌. नहीं सकती ।* 
(ख) विधवा नारीः 
| पतिहीना नारी को विधवा कहते है ! नारी का एकमात्र आधार पति हौ माना 
 जाताहै। हिन्द धमं ने प्राचीनं कालमेही विधवा नारी के लिए अनेक प्रतिबन्ध रखे 
है । वह्‌ अपशकुन का प्रतीक मानी जातीरहै। किसी शुभ कयंमें वहु भागन्हीले 
सकती । उसके आंतरिक वासनां को दबाने के किए उसके आहार व्यवहार, खानपान, 


पहनना-ओढना आदि में शुष्कता का समावेश किया गया है । आधुनिक युग म समाज- 
सुधारक ने उसके प्रति कुष्ठ उदारता दिखायी है । किन्तु प्राचीन काल में विधवा नारी कौ 


[ गरी 


 १-धरे एक वेणी मिली मेल सारी । 
सदा रामनाम ररे दीन बानो! रा० चं० १३।५१ 
२-रा० चण २३।५४ ३--२० प° १।२३ 
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स्थिति दयनीय थी । केशव साहित्य में विधवा का तत्कालीन शूप ही दृष्टिगोचर हता दै । 
भरत ने ननिहाल से अयोध्या मे आकर देखा कि उसकी माता वृक्ष के आधार से वंचित 
लता के समाम जमीन पर भिरी हृद थी ।* इसी प्रकार का वर्णन कालिदास ने रतिदेवी 
के संवन्धमें किया दहै | वनगमन के समय राम ने अपनी माता कौश्चल्या को विधवा धम 
काजी उपदेण दिया है उससे तत्कालीन विधवा की स्थिति का परिचय मिलता । यदि 
नारी परति की मृल्यु के वाद जीवित रहना चाहृती है तो उसे कई धर्मो का जाचरण करना 
पड़ता है । गाने, किरी से परिहसि करने, गरम चीज साने, ठंडा पानी पीने, तेल लगाने, 
मीटा भोजन करने ओर अभरण पहनने का उसे चिल्करुल अधिक्रार नहींहै। पुत्रके 
अधीन रहना उसे अनिवायं हँ ।२ विधवा होनास्व्रीके लिए अभिशाप ।* इस प्रकारः 
विधवा का जीवन समाज मे गहुणीय समन्चा जाताथा। ` 


इसकं अतिरिक्त नारी के कृद अन्य स्प भी समानम प्राप्त हते है । सती प्रथा 
एक हूदय विदारकं प्रथा थी जिसके बरे मे कालिदासः, बाण आदि कवियों ने उल्लेख 
किया केशवने भी इस सती प्रथा कां उतल्तेख अपने सहिव्यमेंकियादहै। रामने 
कोौसत्यासे कहाथा कि पतिके मर जने परभी स्त्री को उसको नहीं छोडना 
चाहिए । यदि किसी कारणवश्च उपे जीवित रहना पड़ तो कठोर नियमों का पालन करना 


चाहिए 1 पति के लिए पिता को छोडकर दक्ष-कन्या सतीदेवी आग मे भस्मदहौ गयी ओर 
संसारमे अमर कीरि प्राप्त करली ।७ 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि केशव साहित्य मेनारी जीवनकाजो समग्र चित्र 
उपस्थितं किया गया है उससे तत्कालीन सामाजिक ग-विधि का परिचय प्राप्त होता है । 
विरहिणी नारी अपने पति के वियोग मे विवश होकर दःखी जीवन व्यतीत करती थी ओर 


विधवा आजीवन समाज से उपेक्षित ` होती थी ओर अनेक प्रकार की नारकीय यातनभों 
मनुभव करती थी । | | 


` २-२२ विवाह : 
(क) विवाह संस्कार का संक्षिप्त पएव्रतिहास : | 
विवाह व्यक्ति के जीवन का एक महृत्वपूणं अध्याय है! यह्‌ गृहस्थाश्रम की 


१-रा० चं9 २०।२ | २-- वही, ६।:८, २६ 
२- वदी, २९।१ 
४--दुमार संभव, चतुथं सर्म, ४-३८ 


५--कादम्बरो, पूवष । - | 
£&--रा० चं ° ६।२७ ७- वी, ६।२० 
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भित्ति ओौर पारिवारिक जीवन की आधार शिलादै। यह्‌ हिन्दू समाज में सर्वाधिक 
महत्वपूरण सरस्कार माना जाता है । ऋष्वेद में वैवाहिक रीति-रिवाजों कौ काव्यमय अभि- 
व्यक्ति हो चुकी हैँ 1* उपनिषद काल मे व्यक्तित्व के विकास के लिए गृहस्थाश्रम तथा 
विवाह कौ महत्ता स्वीकृत हो चुकौ है ।२ मनुने इसे स्त्री पुरुषके संबन्धोंको मर्यादां 

रखने वाली कल्याणकारी लौकिक प्रथा माना हैँ \3 . इससे प्रतीत होता है कि स्वच्छन्द प्र॑म 
को उच्छु खलतां को मर्यादित करने ओर गृह को सृनिरिचत रूप देने के लिए ही विवाह्‌ 
संस्था का जन्म हुभा है । इसका तात्पर्यं यहं नहीं कि इप्तका जन्मदाता मनु ही है । उन्होनि 

पवे-प्रचलित प्रथा को अषनी व्यवस्था मे स्थान दिया है । मनूस्मृति में ब्राह्म, दैव, आष, 

प्रजापत्य, आसुर, गांधर्वं, राक्षस, पंणाच नामक आठ प्रकारके विवाहं का उत्लेख 
पायाजाताहै।* डाण हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारानुसारये आठ विवाह निरिच्त 
रूप से किसी युग मे उयवहूत होते थे, परन्तु अब उनमे अधिकांश का चलन उह गया है ।* 

मनु ने इनमे से प्रथम चार को प्रशस्त अथवा समाज द्ररा प्रशंसनीय एवं शेष चारको 
अप्रशस्त माना है । अन्तिम दो प्रकारो को वजित मानाग्याहै। 


प्राचीन कालसे ही पवित्र तथा -शुदधतम प्रकार ब्राह्म विवाह मानाजतारह) 

मनु के अनुसार इसमे पिता विद्वान्‌ तथा सुशील संपन्न वर को स्वयं आमंत्रित केर दक्षिणा 
के साथ यथाशक्ति वस्त्रामृषणों सं अलंकृत कन्या का दान करता था । आजकल भारत 
मे हिन्द्‌ धमं मे विवाह की यही प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है) देवे विवाह मे पिता कन्या 
को अलंछृत करके यज्ञ मे पौरोहिष्य करने वाले ऋत्विज को दे देता था । बौधायन गृह्य- 
सूत्र के अनुसार इस विवाह मे कन्या दक्षिणा के रूपमे दी जाती है ।९ षं विवाह वह्‌ 
कहुलाता दै जिसमे कन्या का पिता वर से यज्ञादि धमं विहित कायेको संपन्न करनेके 
लिए एक अथवा दो गोमिथुन प्राप्त करता था । प्रजापत्य विवाह प्रणाणी के अनुमरार वरं 


१ ऋग्ेद १०।५ तथा श्थर्वेद, १४।१,२ 
२--दिन्दू संस्कार, १० १६३ 
१-पपोदिता लोकयात्रा नित्य स््रीपु सयोः शुमा । - मनुस्मृति ६।२५ 
$--त्राह्यो देवस्तथा श्राषः प्मजापत्यस्तथापुरः । 

गान्धर्वो राक्षसश्वेव पेशाहवश्याष्टमोऽषमः ॥ मनुस्मृति, ३।२० 
४--विचार्‌ वितकर, १० १६१ 
&-दरिणाघदीयम, नाखनत्ैदि ऋत्विजे स्दैवः । बोधायन गृह यसुत्र 
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ओौर कन्या सहधम्‌ का आचरण करने की प्रतिन्ना करते हँ" आषं विवाहम वर कन्या 

तथा संबन्धियों को यथाशक्ति धन प्रदान कर स्वच्छन्दता पवक उससे विवाह करता था ।* 

गान्धव विवाह आइवलायन गह्यसूत्र कें अनुसार वह प्रकार दै जिसमे पुरुष ओरस्त्री 

परस्पर निश्चय कर एकं दसरे के साथ गमन करते है 13 राक्षस विवाह मनु के अनुसार 

वह प्रकार है जिसमें रोती पीटती हुई कन्था का, उसके संवन्धिबों को मार या क्षत-विक्षत 

करकं बलपृवके हरण किया जाता है। पशाच विवाह्‌ में वर छल कपट कं द्रारया कन्या पर 
अधिकार प्राप्तकरतादहै1 ` 


रामायण काल मं स्वयंवर की प्रथा भी प्रचारमें थौ। स्वयंवर का रूढाथं, स्वयं 
पति का वरण करनादहै। डा० शान्तिकमार नानूराम व्यास के अनुसार “श्राचीन भारत 
मे स्वयंवर की दो प्रणालियां प्रचलित थीं: एक तो वह्‌ जिसमें वधू एक नियत स्थान पर 
इकट्टे हृए वरो मं से अपनी रुचि के पति को चुन लेती थी। दूसरी वहु जिसमें पूवं 
निर्धारित शर्तो को पूरा करने वालाही कन्या कें पाणिग्रहण का अधिकारी होता है 1४ 
रामायण काल में दुसरी प्रकार की प्रथा प्रचलित थीजो कोईभी वीर नियतशर्तोका 
भली भांति पालन करलेता, वधू उसको वरमाला को पहूनाने को बाध्य थी । राम- 
चन्द्रिका मे इस प्रथा का स्पष्ट उल्लेख हुआ है । जव श्रीरामने शिवके धनुष को तोड़ 
दिया तव सीता ने उसे स्वच्छ कमलो की माला पहूनायी ।* श्रीकृष्ण अपनी सखी से 
कहते टँ कि राधिका की माता को कोई यहु वात समञ्चावे कि वह्‌ राधिका का स्वयंवर 
रचे । सभी गोप कुमारो को स्वयंवरमे भागलेने का आमंत्रण वृषभानुकरे। मरउस 
स्वयंदरमेंभागन्रु ओर राधिका मेरे कण्ठ मे जयमाला डालें 1 


सूत्र काल में कमकाण्डी शास्त्ियो ने विवाह को घामिक संस्कार कारूप प्रदान 
करके उसमे अन्यान्य कुलाचारों शास्त्र विहित कृत्यो एवं मांगलिके अनुष्ठानों का समावेश 
केर दिया | डा० राजबली पाण्ड्य ने कुठ गहय सूत्रों के माघार पर इस प्रकारके कार्य 


प 


१---श्राश्वलायन गृह्य सूत्र १५६ 


>--्ातिरम्यो द्रविणंदत्वा कन्याये चेव शकतिततः1 | 
कन्या प्रदान स्वच्छन्दादाघुसोषमे उच्यते ।॥। मनुरस्थरति, ३।२१ 


३--श्रा० गृ° सूु० १।६ 
 -रामायण कालीन समाज. १० ११० 


५-सीताजु रघुनाष को श्रमल कमल की माल । | 
पराई जनु सवन की हृदयावलि भूपाल ॥ रां चं० ५।४४ 
६&--र° प्रि° ८।१६ 
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की संख्या ४० के लगभग निद्चित की दहै।* डा० हरगुलाल के अनुसार मध्ययगीन 
कृष्णकान्य मे धिवाह्‌ संस्कार सम्बन्धी समग्र रीतियोको दो भागों मे विभाजित किया 
जासकतादहै।एकतोवे जो शास्त्र सम्मत हैँ गौर जिनका उल्लेख प्राचीने ग्रन्थो में 
मिलता है. जिनमे वर वध्‌ गृण-परीक्षण, वर प्रंक्षण,' वाग्दानं निमन्त्रण, मण्डपकरणं 
वरसत्कार, वधूगृहगमन, समंजन, अग्नि प्रदक्षिण, गृहप्रवेश, स्त्रियो का यशोगान आदि 
मुख्य ह । दूसरीवेजो कुलाचारकं कहूलाती है ओर जिनमे देशकालानूसार विभिन्नता 
पायी जाती है, ज॑से-सगाई, टीका, लगन लिखवाकर भेजना, लडकी की गोद भरना, देवी 
पूना, वर की 'टीका, या पालकाचार गाली गानाःभादि २ 


केशवंदास ने अपने साहित्य मे कृ परम्परागतं ओर कुछ देश काल सम्बन्धी 
प्रथाओं का उल्लेख किया है । 
ख) वेर प्रेक्षण : 
( विवाह सम्बन्ध के लिए वर के पिता के पास दूत भेजना जिसे “लगन 
भेजना कहते है ) 


| घनुष भंग 'होने के बाद महाराजं जनक ने दूतौ को अयोध्या भेजा थीतथा 
उनसे अपने चारों पूतं की बारतिं ते आनै कौ प्रार्थना की थी ।१ राजा दशरथ जनक का 
निमन्त्रणं स्वीकार करके अपने चारों पुत्रौ की बाराते लेकर मिथिला पहुचे ।४ 








(ग) सीमान्त पुजन (बारात का स्वागत) : 


४ मिथिला पहुंचने पर दशारथ का जनक ने अपूवं स्वागत किया ओर बारात 
अये ब्राह्मणो, राजां तथा करो को वस्त्र दान दिया ।* 


(घ) विवाह मण्डप : 


विवाह के पिए जहां भंवर मण्डप पडता है वहां मंडप तयार रिया जीता 
है । “हषं चरित्र मे राज्यक्षी के विवाह के संमय मण्डप वयोर करने भे कछ लोग 


1 





१--दिन्दी साहित्य बृहत्‌ इतिहास, (सं राजवली पाण्डेय) च्र` ५१० शर तथा हिन्दु संस्कार, 
` ए१२६२-८१ 

 २- मध्यकालीन कृष्यकाव्य मेँ सामाजिक जीवन कीं अरभिव्यिंत, ¶० ३०७ 
३-रा० च ० ६।१,२ 

 ४- वही, ६।३,४ ५--वदी, १।५ ` 


केशव सातय मे : समाज संसृति -एवं दक्षन : ४३ 


खम्भो को अपने दहाथसेखड़ाकररहैये 1 “कठ स्त्रिया चित्र-विचित्र एूल 
पत्तियों का काम बनने मे चतुर थीं 1१ मण्डप के भीतर वेदी वनाई जाती दहै) यह 
कव्याके गृह में बनती है । मण्डप ओौर वेदी का वैवाहिक कार्य मे महत्वपूणं स्थानं हे 1 
समस्त वैवाहिक कायं, होम, कन्यादान आदि इसी के नीचे सम्पन्न होते है । 


राजा दशरथ के साथ वारात मे आए हुए सव लोग सज-घज कर भव्य 
के लिए विवाह्‌ मण्डप में गए । वह मण्डप बहुत ऊचा अौर विस्तृत था। रोशनीसे 
सूब॒जगमगा रहा धा। उपर लटकाएु हुए मोतिपो के गुच्छे नक्षत्रोके समान 
प्रकाशमान थे । सुन्दर स्त्रियां मंगलयान करने लगीं । अनेक प्रकार के वाद्य बजने 
लेगे ।2 


(ङ) वर की सञ्जा: 
विकाह्‌ के अवसर पर वर के वेश की प्रधान विशेषता “मौर' या श्सेहुरा' धारण 
करने मे होती है! 'मौर' विवाह केसमयमे एक शिरोभूषण को कहते हैँ । विवाह 


मण्डप मे राम ओौर सीता के अनेक आभरणो तथा “मौर मे शेभित होने का वर्णेन क्रिया 
गयादहै। 


रामचन्द्र सीता सहित, मोभित है तेहि रौर) 
सुवरणंमथं मणिमय खचित, शुभ सुन्दरस्षिरमौर ॥* 


"उस मण्डप मे मागध, सूत, विद्याधर, चारण, षिद्ध, भरद्वाज, जाबालि, 
अधि, गौतमे, कदयप, विद्वामिक्र कामदेव अदि विभिन्त्रकारके लोग कठेये।£ 


(च) वंशावलि कथन : 


विवाह के समय वर वधू के वंश आदिका परिचय दिया जाता है। रमके 
विवाह क समय पुरोहित वशिष्ठ तथा शतानन्द दोनो ने कलश की पूजा की । वशिष्ठने 
द्वक वंश कौ वँभविली तथा शतानन्दं नेः विदेह वंशावली का परिचय दिया ।* 


होमं भौर विवह्‌ 
वेद विहित सभी कृत्य संपन्न होने के वाद पति-पत्नी संतानोत्पत्ति एवं वर्णाश्रम 
४--हष चरित : एक मासकृतिक श्रध्यथन्‌, डा० वासुदेवशरण भ्रमवाल, १० ७२ 
२--रा० चं० ६।६  ३--वही, ६।७ 
४- वही, | ॥ि `  ४-रा० चण ६।७, < 
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के अनुकूल अनेकानेक कमे करने के लिए एक दूसरे से सबद हो जते ह ।* पुरोहितने 
समिधां से अभिनि जलाथी तथा मंत्रोच्चारण के साथ हुवन किया । राजा जनके बड़ी 
संपत्ति के साथ सीता.को कन्या दान्‌ दिया ।* . 


(ज) अन्नि प्रदक्षिणा : 


अन्ति प्रदक्षिणामें वर वधु अभम्िके कारों ओर धूम कर जीवन भर साथ रहने 
की प्रतिज्ञा करते दहै । जन भाषामे इसे ^भेवर'* अथवा फर लेना' कहा जता है । 
केणव.ने इस संस्कारं की सूचना मात्र दी है ) 


भांवरि पारि जगत जस लीन्हों ।४ 
(क्ष) न्योदछावर देना या भूर बांटना : 


` विवाह के बाद वर ओर वधू के उपर से न्योावर उतारकर याचकोंकोदी 
जाती दहै । केशवदास ने दूस प्रथा का उल्लेख किया है । विवाह के बाद अनेक प्रकारके 
` हीरे, वस्त्र, गज ओौर अश्व दानमे दिये गये ।* 


(ट) विवाह के समय के मनोरंजन : 


पाणि ग्रहण संस्कार साप्त होने के बाद राजा जनक शतानन्द के साथ राजा 
दशरथ के निवास स्थान पर गये कहीं बड़ बड़ नगाड़े बजते थे, कही तोप भयंकेर 
` शब्द करती थी, कटी नारियां मुरली ओरं वीणा बजाती थी । कहीं किन्नसियां सारंगी 
बजाती थीं, कहीं नतं क्रियां नाच रही थीं । कहीं भाट विरुदावली ` मति ये, कहीं मल्ल 
परस्पर ललकारते ओर मव्लयुद्ध करते थे, कहीं चंचल वेश्यष्ए गीत्‌ गा रहीं थी, कहीं 
बेल भिडते थे ओर कहीं मत्तगज लडते ये ।£ 


(ठ) शिष्टाचार 


विवाहु के समय साधारणतः शिष्टाचार को प्रधानतादीनजातीदहै। दो भिन्न 
परिवारों का संबन्ध इस विवाह के सूत्र मेँ बांधा जाता दहै! विवाह के समथ शिष्टाचार 


 १-रा०च० त | . ८ 
२-मध्ययुगीन कृष्णकाव्व मेँ सामानिश्र-जीवनः की श्ुमिग्यक्ति, १० ३१८. 
३--रा० चं० ६।६ ठ ४~-वही, ६।६ 


५--वही ६।१९० ` | ६--वही, ६।१२, १२, १४ 
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का जो प्रभाव दोनों पक्ष वालों पर पडता द वही भावी संबन्धको सुरक्षित रतताहै। 
राजा जनक शतानन्द के साथ जव दशरथके पासआ गये तव दश्रथने कुद तक 
उनका स्वागत किया ।* शतानन्द नै भरद्वाज, वशिष्ट, जावालि तथा विश्वामित्र से कहा 
किञापलोगोकी कृपा दृष्टि से जनक का निमिवंश्ञ पावन हो गया है ।* राजा जनक ने 
भी भगीरथ, हरिख्वदर आदि महापुरूषों के चरित्र से पावन इक्ष्वाकू वंश के संपकं मे आने 
के कारण अपने को धन्य माना \२ राजा दङरथ ने भी अपनी विनयशीलता दिखति हूए 
जनक से कहा किह राजन, हमे तो आपके समान राजा की दासी भौ मिलना कठिन था 
तो आपने हमारे ऊपर कृषा करे त्रिभुवन सिरोमणि भपनी कन्या दी है । आपको कल्या 
के कारण हमारे वंश की प्रतिष्ठा बढ़ ग्यीदहै।* इसप्रकार केशव ने राजा जनक तथा 
दशरथ के संभाषणके द्रारा शिष्टाचार का एक प्रकृष्ट चित्र खीचाहै। 


(ड) जेवनार : 


विवाह के समय खने-पीने को प्रधान स्थान दिया जाता है । विवाह के समय 
के भोज्य पदार्थो का बड़ लंवा-चौड़ा वर्णेन भारत के हर प्रात क साहित्य मे मिलता है । 
केशव ने इसी प्रथा का अनुसरण क्यादहै। रामके विवाह के समय पृथ्वी के समस्त 
राजा लोग तथा अगणित अन्य जातियों के लोग सज धजकर भोजन करने राजा जनक के 
धर गये तया अनेक प्रकार के पदाथं खाये ।५ 


(ट) गाली गाना: 


विवाह के अनेक कृत्यो पर स्त्रियों हाय गान्ली गाने की प्रथा प्रचलित है ¦ इसमें 
माता के अनुचित संबन्ध की बात कटुकर वर-वधू के साथ उपहास किया जताह।° 
ससुराल की जेवनार के साय साथ मालियांभी सनेको मिलती है । जब श्रीरामचन्द्र 
विवाह के बाद राजव कै साथ खाते बैठे तव नारियां मालियां देने लगी । € दलहरामजी 
सुनती है कि तुम्हारे पिताजी परस्त्री प्रमी ह ओर एक बुरी स्तरीसे संपकं स्थापित कर 
लिया है। उस बुरी नारी पृथ्वी-स्ती आज तक अनेक पुरुषों के अधीन रही । सारा संसार 
कहता है करि उसका व्यवहार बुरा है बह रूपवती व॒ नव यौवना है । उसका शरीर 





१--रा० च 0 ६।१५ २-- वही, ६।१६ 


२--वही, ६।१६.२० [ष ४-- वही, ६।२३ 
५- वहो + ६।२६ 
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रत्-नटित आमूषणो से अलंकृत है । उसका चित्त बड़ा चंचल है । शेषनाग के फनो कौ 
मणियों से जटित पलंग पर ्ेटफर वहू सुन्दर रसीली कविता पट रही. है । उसे सुन्दर 
देखकर हिरण्याक्ष दत्य ने हृठ पूर्वक हरण कर किया! उसे मार कर वराह ते उसे दीन 
लिया । राजा पृथु ने उसे.अपना कर उसका सारा रस॒ निष्ठोड लिया । उसकी मृत्यु के 
बाद हिरण्य कस्यपने ससे अपनाया उसे मारकर श्रीनू्सिह ने अपनाया। फिर उ 
राजा हरिस्वद्र को दे दिया) हरिश्च ने ` उसे चंचल समञ्चकर विश्वामित्र को दिया । 
उसने उस तपस्वी को छोडकर बली के साथ विवाह कर लिया बलीसे उमे बामनने 
चीन लिया। उसे भी छोडकर कड सदानु न के पास आयी | परशुरामने सहस्रानु न 
क मारकर उपे ब्राह्मणों को दिया । ब्राह्मणों ने उसे अपवित्र मानकर छोड़ दिया । उस 
दुष्टा नारी को तुम्हारे पिता ने अपनाया है } हम यह्‌ सोचकर लज्जित हो रही दहै कि अब 
उसका नाता आपसे होने वालाहै। इसलिए तुम सावधान होकर उसे अपने अधीन में 
रशो }“ 


दस प्रकार केशव ने गाली की प्रथा को अलंकृत शेली में प्रस्तुत करिया है । लोक 

भे प्रचलित गालियोंके भी कुष्ठ अलंकृत रूप मिलते हँ ! उनमें प्रमुख रूप यह दै कि 

- बाह्यतः कह कुष्साथेक प्रतीत होती है, किन्तु उसको वक्रता कुद समज्ञ सेने के प्चात्‌ 

वह्‌ अथं समाप्त हो जाता है ओर उचित अथंकी प्रतिष्ठाहोजातीहै। इसप्रकारकी 

मालियां ब्रज मे आजकल भी प्रचलित हैँ । केणवदास की आलंकारिकं प्रियता ने इसी शली 
की गालियों को अपनाना श्र यस्कर समकला है 1 | 


{ण) पलकाचार : 


स्त्रियां वरको ददी, अक्षत, रोली आदिकातिलक करे मेटमे जोखपया 
देती है वह पलकाचार कहलाता है । पलकाचारमं वर - वधू एक पलंग पर ्रैठते है । 
ईस रूप मे उनको देखने के लिए कन्या पक्ष के स्त्री पुरुष अति है } वे वर को द्रव्यादि 
 भेटकरे ह भौर उसके बदन मे बर उनको नारियल या अन्य कोई शुम प्रतीक देता है। 
इस प्रथा का प्रचलन आजमभौहै । केशव ने इसका चित्रण किया! उपहूसकरनेकी 
प्रथा की केवल सूचन) माच्रहीकेशवनेकी दहै) उन्होने लिखा द कि इधर-उधर सुन्दर 
` स्त्रियां आती जाती है । अनेक प्रकार के व्यंग्य पूं हास परिहास करती ह ।* इस .प्रषंग 
में उन्होने राम के नघ शिस तथा सीता के सौन्दयं का वणेन .कियाहै। ` 


१--रा० च'० प्र° ६।२३०से ३६ तक) 
२-रा० चं० ६।४२ 





केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दश्चन : ४७ 
(त) विदा : 


विवाह के अनन्तर कन्या पिताके षर सविदा होती ह । वस्तव मे यहु दुश्य 
अत्यन्त हृदय विदारक होता है । क्योकि जन्म से लेकर जिस वातावरण मे उसक्रा लालन 
पालन होता है उसे छोड़कर एकदम नये वातावरण मँ जनेकोवाध्यहो जाती है। 
संस्कृत साहित्य मेँ इसके बहुत से उदाहरण मिलते दँ ! महुकवि कालिदास के कण्व मनि 
ने अपनी धर्म॑-युत्री शकरन्तला को विदा करते समय इस प्रकार कहा किं यदि मुञ्च जसे 
विरागी की इस्त समय यह्‌ दगा होतीहैतो गृहस्थो की क्या दशा ह्येत होगी ।* वस्तुतः 
बेटी की बिदा के समय का दृश्यव्डाही करुण ओौर मम॑स्पशीं होता है । आक्ष्चयं की बात 
यह्‌ दहै कि केशव ने सीता भौर राम के विवाह के समय इस प्रथा का उल्लेखं नहीं किया । 
यह भी उन अनेक कारणों मे से एक है जिनके भाधार प्र केराव को हृदयहीन कहा ग्या 
है । इसका कारण यहो पकता किके्ञवकी दृष्टि केवल वरप्क्ष परहीरही, 
कन्या पक्ष पर उसने ध्यान नहीं दिया । 


थ) दहेज : 


भारतीय विवाह की एक प्रमुख रूढि है कि कन्धा के साथ-साथ भेटमेदटेसा 
बहत सा सामान दिया जाता जो गृहस्थ जीवन मे उनके उपयोगी सिद्धहो। इस 
सामान में धन-सम्पत्ति, मणि-रतन, हाथी, घोड़, दास-दासियां सभी कुष्ठ दिया जाता है । 
भारतीय कवियों ने विवाह के साथ-साथ दायजनया दहैन का भी वणेन किया है} केशव 
के जनक ने भी रामचन्द्र को बड़ं बड़ मस्तहाथी, घोड़े, सुवणं के आभरण, हीरे-मोतियों 
कै हार भौर सुन्दर वस्त्र, सेवक समूह, शामियाने, कवच, आसन, बिद्धौने, अस्तर-शस्त्र, 
भोजन पान के प्रात्र, उन ओौर रेश्नम के कपड़े आदि दहेजमें दी ।९ वौरर्सिंहु देव चरित 
मे दान लोभ से कहता है कि पुत्री के विवाह के भवस्रर -पर बहुत सा दहेज द्विया जाता 
है । किन्तु वह्‌ धत वापस हीं लिया जायेमा 1४ 


१--यास्थत्यच शकुन्तलेति हृद यं संसष्टमुक्तकरुठया । 

कर्ठस्तभित बाष्पवृत्तिकलुपरिचन्ताजड दशनम्‌ । 

च = ५५ ; 

वेक्लव्यंमम तावदीदृशमपि स्नेहादरण्यौकसः । 

पीडयनये मृहिणः कथं नु तनयाविश्लेष दुखेनैडेः ॥ -ग्रभिक्ानशकृन्तलम्‌ 

श्मक ४ छु% ४ 

२-श्रष्टद्वाप काव्य का सास्कृतिक मूह्यांकन, डा० मायाखी रसंडन, १०.२१० 
२३--रा० चं० ६।६३,६४ ४--वी० दे ८८१ 


५० : केशव साहित्य से घ्रमाज ` 


विप्र," द्विजः जसे शब्दों का प्रयोग हुमा है । ब्रह्मणो की माथुर या सनादेय ° शलाओं 
के संकेत मी भिलतेर्है। पौराणिक दष्टिसे ब्रह्मणो को कृदेव,४ भदेव,* भुवदेव, 
भूमिदेव,ऽ कहा गया दह । केशव ने एक जगह पर ब्रह्मण के लिए पंडितः शब्द का 
प्रयोग किया है जिसमे ब्रह्मणो का अधिकांश वगं विद्या संपन्न होने की सूचना मिलती 
है.। कदेव, भूदेव ओौर भवदेव आदि शब्दोकेद्रारा पृथ्वी पर उन्हुँ देवतां के समान 
प्रतिष्ठा प्राप्त होने का संकेत मिलता है) द्विज शब्द का प्रयोग केशव ने ब्राहमण, क्षत्रिय 
ओौर वंश्य केलिएकियादहै। द्विज शब्दका अथंदहै दो बार जन्म लेना। उपनयनं 
संस्कार उनके दूसरे जन्म का सूचक है । इसी संस्कारसे उन्हे शूद्रो की अपेक्षा विशेष 
अधिकार प्राप्त होते थे । वेदों का अध्ययन, त्रत नियमों का पालन, यज्ञोंका अनुष्ठान 
तथा दान ये ब्राह्मणौ, क्षत्रियो तेथा वश्यो के अनिवायं सामान्य कतव्य क्रम थे । केशवदाक्घ 
के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र सामाजिक कार्यकलापों ओौर राजकीय सभाभों में 
भाग लेतेथे। अयोध्या नगर के वर्णन के संदर्भ में केश्षने लिला कि वहां ब्राह्मण सब 
गणो से संपन्न ओर शिक्षित हँ । क्षिय लोग क्षिय धमं से संपन्न तथा रणकशल हैँ । 
वेश्य लोग स॒त्य सहित तया पाप रहित व्यवहार करते हँ ओर बुद्रोकेमनमे ब्राह्मण 
भक्ति रहती है।* इससे पह भौ प्रकट होता है क्रि अन्य वणं ब्राह्मणों में भक्ति माव रखते 
थे। वणं व्यवस्थाके आरंभसेही वेदों का पठन-पाठन ओौर तपस्या ब्राह्मणों के मुख्य 
कमरे! मनुनेतो ब्राह्मणों के अध्ययन, अध्यापन, यजन-याजन, दान ओर प्रतिग्रह 
ये षट्‌ कमं ताये है ।^ वर्गाश्रिम धमं के आदर्शं का प्रतिपादन करते हृएभी सूत्रकार 
सामाजिक वस्तु स्थिति कौ उपेक्षा न कर मके । यश्चपि उन्टनि स्ववर्णानुकरूल व्यवसायों को 
ही श्च यकर बताया है तथपि उन्होने त्रालीन वास्तविकता को स्वीकृत करते हुए एक 
वेण के द्वारा अन्य कणं के व्यवसायके अनुसरण का मी अनुमोदन कियाद । गौतम के 


५५ 


कर सके वहु क्षत्रिय एवं वैश्य का भी व्यवसाय कर सकता था । इप्ती कारण करई ब्राह्मण 
परिस्थिति वश अध्यापन, अध्ययन ओौर प्रतिग्रह्‌ के अतिरिक्त आजीविका के अन्य भागों 


१--के० अं० ० ४६९२२ | र्वी, ४३६।२२ 
: -- बही, ४००।४६ त । ४-- बही, १०४।३७ 
भ्-रा०्चं० ३६३१ ¦ ६--वही, २६९१ 
७--वही, २११८ ॥ ८--व्रही, १२।१८ 
&--रा० च ० १।४३ | 


 १०--्रध्यपनचाध्ययन यजनं याननंतथा। 
दानं प्रतिग्रहश्चैव षट कर्मारयम्र जन्मतः ॥ मनुस्मृति, १०।७५ 





केशव साह्य में : समाज संस्कृति एवं वरछ॑न : ५१ 


का भी आश्रय देतेथ। राम को धनुविद्या की शिक्षा देने वालि सुधन्वा, परशुराम, पांडव 
के अस्वगुर द्रौणाचाये, महाभारत के वीर कृप ओर अश्वत्थामा भादि सभी ब्राह्मण ही ये । 
रामायण में त्रिजट ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है जो वेश्यो की तरह हव आर खुदाली 
चलाकर जीविकोपार्जन करताथा। केशवेने भौ वश्य वृत्ति वाते ब्राह्मण का उल्लेख 
किया है । किन्तु एसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जिसमे ब्राह्मणों के षि कमं करने की 
सूचना मिलती हो । फिर भी केशव के परशुराम ब्राह्मण वृत्ति से विरत होकर जाच्रवृत्ति 
मे संलग्न मिलते हँ \. वेश्रीरामसे कहते दँ किमेरेदस कुारने संसारके राजाओंके 
सिर काट उलि हँ ओर अव तुम्हरे गले का रक्त पीना चाहता दै ।^ इसी प्रकार विश्वा- 
मित्रक्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण वत्तिकीओर युकं हुएथे। वरिष्ट इनके तपोबलसे 
यज्ञो की रक्षाकरते ह ओर राक्षसो की बाधा दूर करते हैँ 1: केशव चारों वर्णो के पृथक 
पृथक कमं मानत्ते थे । उन्होने लिखा है विप्र अध्ययन करता दै, क्षत्रिय दृष्टो का दमन 
करकं प्रजा की रक्षाकरतादहै, वैश्य व्यापार करता है ओर शूद्र कृषि कर्मं तथा गोपालन 
कृरत्ताहः 


विप्र पठथ, नरपाक्न प्रजनि पालत बल खल हृति । 
बनिजनि विविष जघन्य सुद किषि गोकुल सो रत्ति ५२ 


ब्राह्मण अपने सदाचार के कारण समाज मेँ जादरणीय माना जाता था। उसमे 
सपनी प्रतिष्ठाको कावम्‌ रणने कं लिए कतिपय विशिष्ट गुणों का हीना भी अयन्त 
मावश्यक्‌ था.। “नमे श्म, दम, तप, शौच, कांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान भौर आस्तिक्य 
विशेष रूप से विवेचनीय है ।४ वहु अपने वणं भाचरण तथा उत्तरदायित्व के कारण 
समाज में अन्य वर्गो से उच्चतर एवं अधिक भादरणीय समञ्चा जाता था। 


केशव साहिव्यमे हमे एसे अनेक स्थल मिलते हँ जहां केशव ने ब्राह्यणो को 
पजनीय अ कित क्ियादहै। उन्होने कविप्रियामे राणा अमरसिंह के गृणों का उत्लेख 
करते हए लिखा है कि अमरसिंह ब्राह्मणो के चरणी को हृदय मेँ रखते हँ गौरवेदोंकी 
` व्यास्या करते । 


द्रिजपद उर धारी वेदन बलानिये ।* . 


१--र्‌{० च ० ८।३१ वही. २।२४ 
२-ज० ज०्च ° १६ 
»--शमो दमस्तप शौच कषान्तिराजेव मेवचच । 
ज्ञानं विज्ञान मास्तिक्यं ब्राह्मणानां स्वभावजम! महाभारत, &।४२।४२ 
--क० परि° ११।३० . 


४५२ : केशव साहित्य मे समाज 


जब ब्राह्मण अपने षर आजातातो बाकी तीनों वर्णो के लोग अपने को धन्य 
मानते धे । यमुनातटवासी एक ब्राह्मण अयोध्या आये तो रामने अधिक संतुष्ट होकर 
कहा था "महाराज, आपकी दया से भाज हमारे सब स्थान पवित्र हौ गये ह । आपका 
चरणोदक पाकर हमारा राजमहल पवित्र हो गया । आपके चरण चने से हमारा जन्म 
सफल हो गया । आपका रूप देखकर हमारे नेत्र पवित्र हो गये । आपके चरणकमलों 
के स्पशं से हमारा मस्तक पावन हो गया। अब सुधामधुर्‌ वचन सुनाकर कर्णो कोभी 
पावन बनादये ।“* वीरसिह देवने भी एक ब्राह्मण सेका थाकिमेरे राज्यमें 
ब्रह्मण को दुःख नहीं मिलना चाहिए । जो आदमी ब्रह्मणको दुःखदेगारउसे मँ मार 
डालुगा।* जब परशुराम, श्रीरामे युद्ध करनेके लिए संनद्ध हो गये तव रामे 
उनसे कहा-^है भृगु नन्दन ! ब्राह्यणो से लडने कोई सूयं वंशौ संसिद्ध नहीं होमा ॥ 


विप्रन के कुल को भृगुनन्दन सूर न सुरज के कुल कोऊ | 


इशी सन्दभं मे लक्ष्मण ने परशुराम से कहा ब्राह्मण की कृपा सवके मंगल- 
कारी वृद्धिकरतीहै। अतः उन्हे दण्डदेने की बात सपने मे भी सोची नहीं जाती । 
ब्राहमण पर अस्त्र चलाना महापाप है । किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण अवध्य है 
अतः हम तुमको नहीं मारते ।*४ भरत ने मुनि बालक के वेश में युद्ध करने आये 
हए कृण से कहा थाकि तुम तौ मुनि बालक हो) दृसरोंसे यज्ञ कराना तुम्हारा 
काम ह । पदि हमसे अपराधं हुए तो क्षमा करो, आशीर्वाद दो। क्रोध को छोड़कर 
यज्ञ के अश्व कोषछोडदो।* इस धोड़े के सिर पर जो पटिटका बांधी गयी है वहं 
केवल क्षत्रियो केलिएहै। तुमवबिना कारण के हीहम परल हो ग्येहो 
हम ब्राह्यणो के सेवक हैँ 


बाध्यो पट्ट जो सीस यह क्षतिन कान प्रकाश । 
रोष करयो बिन काज तुम, हम विप्रन के दासि ॥* 


१--र 0 चं० ३५२६.२७१८ 
 रे-वी०दे० च०२६।३४ ` 
३--रा० =० ७।३१ 
४--,, »» ७६३२ 

~~ 9 + ३५।८ 


&~- ॐ 9१ ३७१६ ' 
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ब्राह्मण को अवध्य, आदरणीय तथा यज्ञ का अधिकारी मानाजाताथा। शुक्रने बलिको 
ब्राह्मण भक्ति का उपदेश इस प्रकार दियाहै। ब्राह्यणोंकी मारी शिक्षाको सुनना 
चाहिए । उन ब्रह्म समान मानना कीहिए्‌ ।* अहंकार को दछोडकर ब्राह्मणौ कौ पूजा 
करो । पुथ्वी तल पर देवताओं के वादये हँ । इनके पूजन से सभी काम पणं हौ जाते 
है ब्राह्मणो को पाकर दूसरे की सेवा नहीं करनी चाहिए । 


छडिय अहं कृत विप्रनि पूजो । 
भूतल मे एह, देवन दृजो ॥। 
काम सवं तेहि पूजनि पूजं । 
ब्राह्मण पावहू पुज न॒ दजं ॥: 


इन पक्तियोंसे भी यह्‌ ध्वनि निकलती ह कि कुदं अहूंवादी लोग ब्राह्मण के संघषं मे आ 
जति थे! इसीलिए शुक्र अर्हकार दछोडकर ब्राह्मण कौ पूजा की बात कहते हैँ । 


बीरसिहदेव चरित मे भी ब्राह्मण कौ प्रश॑साकी गयीहै। ब्रह्मण आचारी हो 
या अनाचारी, साधु हो या असाधु वह॒ पूजनीय होता है। क्योकि वहे संसारम विष्णूका 
रूप है ।२ यह जन्मना जाति व्यवस्था की रूढि है । ^रतन बावनी" मे रतनसिंह ने विप्र- 
वेश मे अये हुए भगवानसे कहा थाकिर्मे ब्राह्मणोंके चरणोंको मभ्तक पर धारण 
करके उनकी पूजा करता ह । विप्र पर संकट आ जाने पर म अपना सीप देकर रक्षा कर 
सकता हं । विष्णू भगवान ने भृगू महर्षि के चरणों को अपने वक्षस्थल प्रर धारण कर 
लियाया। 


विप्र चरण मम माय सदा यह्‌ सुभ करि लिह्खिय । 
विप्र हि संकट प्रहि तहां हेम सीस सु दिज्जिय ॥ 
त्रिभूवनपति निज हृदय भुग्‌ सु पुरन १द पिस्खिव । 


ब्रह्मण जाति भी विविध शाखो म वंटी हुई ह: परिचम क्षेत्र में सनाद्य- 
ब्राह्मणों का प्राधान्य है । केशव भी इसी शाखा से सम्बद्ध ये ! उन्होने अपने को सनादूय 
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५४ : केशव साहित्य में तपाज्ञ 


बराह्मण घोषित किया है। उन्होने रामर्चैन्प्रिकामे दस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है । १ 
वे सनादृय ब्राह्मण का उत्कषं पर्दाशतः करने मे अधिक उदारता दिखाते है । करई स्थानो पर 
अपने वंश परिचय मे इस शाखा की महत्ता दिखलाई है भओौर राम के द्वारा सम्पन्न यज्ञ 
के अवसर पर भी सनादयो की महत्ता कही गयी है} इससे यह ध्वनि निकलती है कि 


ब्राह्मणो की जित्तनी शाखायं थीं उनमें से प्रायः सभी अपने को अन्योँसेऊचा सिद्ध करने 
के प्रयत्न मे रहती थी । । 


२-२३२२ क्षत्रिय : + 


केशव ने राजा के अनेकं पर्यायो का प्रयोग करके क्षत्रिय वगं से अपना निकटतम 
सम्बन्ध प्रदशित किया है । भूप,? नरेश, राजा, राउ,* राय,* भुवपाल, नरिद,्‌ 
महीप, £ नप, ^° नुपति,१ क्ितीश,१२ आदि । रानी या महिषौष्र्कास्थानभी 
उस युग में महत्वपूर्णं था । युवराज के लिए कु वर०९४ जुवराउ,*९ युवराज शब्दों का 
प्रयोग किया है। इन शब्दों मे भूप शब्द भूमि का पालन करने के अथं को व्यक्त करता 
है । नरेश शब्द केद्वारा प्रजा के शासक होते का भाव सुचित होता है) राजा शब्दका 
अथे हीता है प्रजा का रंजन करनेवाला 1 इस प्रकार केदाव ने राजा के लिए जिन शब्दों 
का प्रयोगः किया. है उनके द्वारा उनके भूमि के अधिपति तथा सुशासकं हीनेका भाव 
प्रकट होता है 1" # | | 


ध । ब्राह्यणो की तरह क्षत्रियो का भी समाजमें बहुत ऊचा स्थानं था। उनके | 
मुख्य कतव्य प्रजां पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन भादि थे । राज्य शासक सेनपिति भौर 
योढा प्रायःये ही होते थे । ब्राह्ाणों के सम्पकं में अधिक रहने के कारणये बडु विद्वान 





, -सनादय जाति गुनादढय है जग निङ्‌ शध समाव । 
सुङृष्णदत्त प्रसिद्ध है महिमिभ पंडित राव॥ 
गणेश सो सृत पाश्यो बुध का काशिनाथ रगा । 


१६-- ही, ४६५।२६ 
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केठाव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दन : ५५ ` 


भी होते थे प्राचीनकाल में राजा बनने का अधिकार एकमात्र क्षत्रिय को प्राप्त था। 
्षत्रियेतर जातियों को शासन करने का अधिकार नहीं मिल सकता था । केशव साहित्य 
मे तत्कालीन क्षत्रियो का विशद वण॑ किया गया है । केशव ते राजा दशरथ, जनक आदि 
पौराणिक राजाओं तथा मधुकरणशाह्‌, वीरर्सिह देव, रामशाही, इन्द्रजीत सिह, रतनसेन, 
इन्द्रसेन आदि समकालीन राजपूत राजां का उल्लेख अपने साहित्य मेँ किया है । 


देश की रक्षा व्यवस्था तथा शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियो का प्रधान 
कतव्य माना जाता था। रामचन्द्र ने अपनी शरण मे अये हए विमीषण की रक्षा 
करके अपनी शरणागत-रक्षा का परिचय दिया दै। गौ्रह्मणों की रक्षा करना 
क्षत्रियो का प्रचान कर्तव्य था । देश की स्वतन्त्रता की राके लिएये अपनेप्राणों काः 
बलिदान देने में सरिद ये । वीरमिहदैव ने अपने स्वातन्व्य कौ रक्षा के लिए अनेक कर्ष्टो को 
सहन किया था । रतनसेन ने भी अपने कर्तव्य प्र स्थिर रहने का परिचय दिया है। 
भगवान ने प्रकट होकर रतनसेन को युद्ध विमूख करना चाहा । न्तु वह॒ अपने मागं से 
विचलित नहीं हुभा । 


२२३२३ वेश्य : 


 . हिन्द वणेव्यवस्था मेँ तृतीय स्थान वैष्यकाथा। वंश्य वर्णाश्रम व्यवस्थाकी 
अधिक धुरी था। केशवने वैश्य के लिए वनिक,२ शब्द का प्रयोग कियाहै। जिस 
स्थान पर वणिक अपना माल वेचता है उसके लिए केशव ने बाजार शब्द का प्रयोग 
किया है । महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द ओज्ञा ने मध्यकालीन भारतम वश्यो के 
मुख्य कमं पशुपालन, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाणिज्य, कुसीद कृषि आदि माने है । परन्तु 
जंते-जेमे बौद्धो ओर जनयो के मतानुसौर कृषि करना पाप माना गया कसे गमे सातवीं 
शती के आरम्भमेदही वै्योंते कृषि को नीच कमं विचार कर छोड दिया ।* वैध्योका 
उल्लेल केशव-साहित्य मे बहुत कम मिलता है । रामचन्दरिका में केशव ने वेद्यो का उल्लेखे 
किथां है । गैश्यलोग अपने व्यवहार मे सत्य ओर धमं का व्यवहार करतेथे। 


वेश्य सहित सत्य रहितपाप प्रगट मानिए ।* 


[ 
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६ : केशव साहित्य मे समाज 


युद के समय वैश्य सेना के साथः अपनः माल लेकर जाते थे ओर व्यापार केरतेथे। इस 
कां उस्लेखे वीरसिह देव चरित मे केशव ने किया है : 


बनिक चलत इक लादि अपार एकनि के बैठे वजिर \९ 
२-२३२४ शद्रः 


 दूद्रका संक्ल्ध श्रम भौर सेवासेथा । मध्यकालीन भक्त कवियोने भी उच्च 
वर्णों कौ सेवा करना द्ुदरोका कर्तव्यं बतलायाहै। सूरदासने गोपि्योके माध्यमसे 
कृष्ण-कुन्जा के पारस्परिक संबन्ध की अनुपयुक्ता पर विचार करते हुए तत्कालीन समाज 
मे श्रो की निम्न स्थिति पर विचार कियादहै।र हिन्द्‌ वर्ण॑-व्यवस्थामे चासो वर्णोके 
फथक पृथक कतंव्यो कै निषंय किया मया ह ओर इन सवके कतव्य निर्वाह परर ही समाज 
क्म कल्याण निर्भर माना गयां ह} 


केशव ने भी वणं व्यवस्था को स्वीकार किया है । इसलिए अपने समयके शूद्रो 
को ब्राहयाण वृत्ति का अवलंबन करते हुए देखकर भत्सना की है 


दुद्र ज्यो सब रहत है द्विज घमं कमं कराल ।४ 
4 


केशव इस वणे व्यत्यय का कारण कलिकाले प्रभाव को मानते है । दुद्र तफस्याका 
षपिकारी नहीं माना यया है) इसीलिए रामने बद्र तपस्वीशंमू कावेध क्ियाथा।* 


२-२३२१५ अन्याजातियां : 


, इन चार वर्णों के अतिरिक्त समाजमे कई अन्यजातियां भौ ह जिनका केशव 
साहित्य मे उल्लेख मिलता है । 


(अ) कायस्थ 


हिन्द्‌ बण-व्यवस्था में कायस्थ का नाम प्राचीन समयसे नही मिलता जो इसे | 
युग मे विशिष्ट जात्तिकेस्यमे समाजर्मे आग्येथे। इनका द्विजसे कोई संबन्धं 
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केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दशन : ५७ 


स्थापितनदह स्काथा। युरो मं कावस्थको एक स्वतंत्र जाति माननाही युक्ति संगत 
होगा । विभिन्न स्थानों मे निवास करनेकै कारण उसमे उपजातियां षैदा हो गयीं 1 
वजरंगलाल लोहिया के अनुसार मारवाड़ में चेष्ठन व्यवसाय में प्रधानं जाति कायस्थहै) 
कायस्थो की वंशोत्पत्ति तथा पदम पराण के अनुसार यहं जाति ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त की 
संतान है । वजरग्लाल के मतानुसार इस जाति की उत्पत्ति तथा अक्रो का आविष्कार 
समक्रालीन दै, अर्थात्‌ इस जाति की उत्पत्ति शारीरिक परिश्रम के लिए नही बल्कि 
बौद्धिक कार्याके लिए हूर्ईहै > केशवने वीर्सिह्देव चरित मे कायस्थं का उल्तेख 
कियाहै) इस ग्रथ मे उनका उल्लेख लेखक शौर तिपिकके क्पमें हजार ।ः 


(आ) वंशोच्चारक : 


भारत के प्रायः सभी प्रातं मे वंशोच्चारण करने का व्यवसाय करने वाली जाति 
पायी जाती है । केशव ने इस जातिके लिए चारण,» वेदी, भाट, वाण,» बैताल,न 
ठादीः आदि शब्दों का प्रयोग कियादहै। इस जातिके सोगों का व्यवसाय मनोरंजन, 
राज प्रशस्ति गायन ओौर राज वंशका लेखा रखना हता है । राजा जनक के बंदियोंका 
उल्लेख रामचन्दिका में किया मया है [१२ 


(इ) जागरी पातुर : 


छोटी ढोलके बजाकर नाचने जौर गनेकां पेश्चाकरनैे वाली नातिका नाम 

 जागरी. है । इसके पुरुष जागरी कहलति है ओर स्तिया पातुरं। कहाजाताहै क्रिये 
लोग प्रहुते गहलोत राजपुत थे । जब दिल्ली के बादशाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर 
लिया तब ये भी चित्तौड़ छोडकर मणे । कुच लोग ॒जंसलमेर चले गये । वहां धन के 
अमावमें मखो मरने लगे ¦ भतमेप्रणोंकीरक्नाके लिए उनकी लडकियोंको वश्या 
की वृत्ति कै लिए विवश होना पड़ा 1*† इस जाति कौ विवाहिता स्त्रियां नाचने गनेका 
पेशा नहीं करती । केवल कन्याये एेसा करती है । केशव ने अपने साहित्य मे उनका 
त्लेख किया है । राजा इन्द्रजीतरसिह्‌ के वरवार मेँ प्रवीणराय नामक एक पातुरी थी। 


१-पूत् मध्यकालीन भारत, रो वासुदेव उपाध्याय, १० ३२२ 
२-- राजस्थान को जातिया, १० २२४ 


२-- व° च0 ३१३, ६,१ । ४--के0 ग्रं ० १७८।१६ 
५-- वहः, १७०५७ । ६-- वही, २५१।१३,१४ 
७-- बही, २५५।२२. १४ ८-रा० चं० २।२ 
६--के० यरं ° १७०।५७ १0--रा० चं० ३।१७ 


६ १-राजस्थान करो जातिया, वजर्गलाल लोहिया, १० १४४ 





५८ : कैशवं साहित्य मे समाज 


वह्‌ नाचने-गने में बड़ी निपुण थी ।^ प्रवीणराय के अतिरिक्त अन्य पतुरों का पर्चिय 
कविप्रियाके आरभे दिया गयाहै।२ 


इन जातियों के अतिरिक्त व्यवसाय. के आधार पर बनी हुई अन्य जोतियां भी 

थीं -जंसे पट्‌, पटदनः४ यह जाति आजकल आभूषणं मे धागे पिरोने आदि का काम 

करती है । नाई त्रि-वणं कीसेवाकरता-थाक्षौर कमंभी | नाईकी स्वी नाईनभभी 

धरो मे सेवा. के लिए जाती थी । सवास इसी प्रकार की एक सेवा जाति थीः! आज भी 

समाज में इनं की यही स्थिति मिलती है । सुनार, करिया,» मत्लाह्‌, बंसकार, डोम, 
बिहन,*° धुनिया भादि जातियों का वणेन भी केशव म मिलता है । 


। उक्त स्थायी जातियों के अतिरिक्त केशव ते कुच अन्य जार्तियों का नामोत्लेख 
.. किया जपने कोल, १९ भिल्ल, शवर, बहिलियाऽ* आदि इन जातियों का उल्लेख 
आखेट के प्रसंग मे वन्य वादावरण क्रो सजीव करने के लिए किया श्या है । 


इस प्रकार परम्परागत वार्ण-व्यवस्था ओर अन्य व्यावर्घायिक जातियोका 
उत्लेख करके समाज की जाति व्यवस्था का परिचय दिया है। प्रायः उन्हीं जातिरयोका 
वणेन मिलता है जिनका सम्बन्ध राजवगं से था। 


२२३२. आश्रम व्यवस्था ; 


` चतुरवंण्य-व्यवस्था के समान ही चतुराश्रम व्यवस्थाकाभी आरम्भ वेदिकधारा 
से भा दै! शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों के नियमित ओर भ्यवस्थित विकास के 
लिए भानवे को नँसगिक् आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर भारतीय आचार्यो ने आश्रम 
द्वस्थ की स्थापएनाकी है । प्राचीनं अयि-षियो के अनुसार मानव जीवन अनवरत 
.. -्ात्मृशिक्षण एवं आत्म अनुशासन का स्मय था । उस शिक्षण काल -को उन्होने आश्रम 
केनामसेक्ईभागोमे बांट दिवा था। उन्दी पर मनूष्य के सांसारिक जीवन का चा 


-कणश्रि० ग्ब, 

2-के० यं ० ६०८।१२ ४--वही,. ७७५।२७ 

५-- वही, ८०।२०. | | ६-र० प्रि० १।१२ 
७--ॐ9 अ 0 १७०।१३ + =-रा० चं० १५।२५ 
 &-वी० च० ३५२६ . - ` श्ण-वही, १२६ 
११-के०अ० १३२०१३१ .. १२--वही, १४४।३२ 


१३--क०परि०७।३० ` `  १४-के० यं० १४५३२ 





केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं कश्चन : ५६ 


अवस्थित रहता था ।* रामायण काल में जीवन ब्रहूमचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास 
भादिचारभागौमें विभक्तहोचुकाथा।२ कन्तु पौराणिक कथाओं के आधार पर 
रचित ग्रन्थो में उस व्यवस्था का थोड़ा उल्लेख मिलता है । 


२-२३२ः ब्रह्मचर्यं : 


उपनयन संस्कार के वाद ब्रहावर्याश्चम आरम्मदहोता था) इसमे विद्यार्थी 
बरह्मचारी रहकर कठोर एवं अनुशाप्नमय जीवन व्यतीत करता था । गुर कौ सेवा तथा 
शास्त्रं का मध्ययन, उसके दो प्रमुख कतव्य थे } अगत्स्य, भरद्वाज, वाल्मीकि आदि 
ऋषियों के आश्रमो मे असंख्य विद्यार्थी आकर विद्याघ्ययन करते थे | केणव ने इस 
आश्रम का उल्लेख रामचन्दरिकामें कियादहै। वाल्मीकि ने सीता के गभे से लव ओौर 
कृश के जन्म होने पर जात कर्मादि सवर कृत्यो को येद विधि से विये । पहले साधारणतः 
सब वेद पठ्ाये, पुनः धनुवंद विशेष रीति से पढाया ओर सव अस्त्र श्स्त्रदियि तथा 
उनके चलाने कै सव मंत्र सिखाये :- 


जात कर्महि आदि दै सव कयि वेद वखानि ॥ 
वेद पठायो प्रथमहि धनुर्वेद सविशेष । 
अस्व शस्त दीह घने दीन्हरं मन्त्र अश्चेष ॥3 


विश्वामित्र के तपोवन मे जाकर राम ओर लक्ष्मणने देखा द्विजगण मिलकर 
वेद का अध्ययन कर रहै: 


कटं द्विजगण मिति सुरव श्र ति पदहीं 1 


२-२२३२२ ` गृहस्थाश्रम : 


चारो आश्रमो मे गृहस्थाश्रम सवश्वष्ठ माना जाताथा। अज .मी इस आश्म 
की महत्ता स्वीकारकी जातीहै। वत्मीकिने भी इसी बातत का समथन किया है ।* 
रामायण ओर महाभारत मँ गृहस्थाश्रम की बडी प्रशस्तिकी गयीहै। वयक्तिक तथा 
सामाजिक सभी प्रकार के उत्तरदायित्वं का निर्वाह करने मे गृहस्थाश्चम ही सबसे अधिक 





१-रामायण कालीन स्तमाज, शान्ति कुमार्‌ नानुर्म व्याप्तः १० ९१ | 

?- वाल्मीकि रामायण. २।१०५।६२ | 

३--रा० चं० ३४५।५६,५७ ४--वषह्ी, ३।२ 
५-चतुखमाश्रमासांहि गारथ्यशरेष्ठयुस्तमम्‌। - रामायण, २।१०६।२२ 


० : केशव साहित्य में समाज 


सहायक है। केशवदास ने सजा दशरथ कै परिवार फे आदञ्चं पिता, आदत 
माता, आदं भाई, आदं पति, आदशं पत्नी, आदशेमित्र आदि कितने ही अदर्शी को 
अपने कान्ध मँ स्थान दिया है । गृहस्थाश्रम विवाहूसे प्रारम्भ दहीताहै। केशव ने सीता 
भौर राम के विवाह के वणेनकेद्रारा इस आश्रम का सूत्रपातत किया है। पूत्र पौत्रादि 
से सम्पन्न होना गृहस्थाश्रम की अन्तिम परिणत्ति है। रमराज्यका वर्णन करते समय 
केशव ने उल्लेख शिया है कि अयोध्या के समी निवासी पुत्रपौत्रादि से सम्पन्न ह ओर 
सभी पुत्र पौत्र माता-पिता के परम भक्तं ह।९+ राजा जनक भी गृहस्थाश्मकेधर्मोके 
निवहण मे रत दौख पड़ते ह । उन्होने सीता भौर राम के विवाह फे समय अतिथयो की 
जोसेवाकीहै वहु उत्तेवनीयदहै। ` हैः 4 ४. 


२-२३२३ वानप्रस्थाश्चम : 


भारतीय दुष्टि से गृहस्थाश्रम सांसारिक सम्बन्धो की स्थापना भौर उनके 
निवंहृण का माश्चम्‌ है । इसके पश्चात्‌ मनुष्य धीरे-धीरे संसार से विरक्तं होना चाहता 
है। इस विरक्ति काप्रथमसोपानत्याग ह) वहु अपनी गरहस्थी का भार पुत्रया उत्तरा 
धिक्रारीको सौपकर संसार से विरक्त होना चाहृतादहै)। 


केशव साहित्य मे इस आश्रम काभी उल्ने किया गयादहै। राजा दशस्थने 
राम को राज्य भार सौपकर शान्त जीवन व्यतीत करना चाहा.। उन्होने विशिष्ठसे 
मंत्रणा करके राज्य विह्‌पनराम कोदेने का चनिश््चय करिया 12 


उपनिषदौ ओर आरण्यको मेँ वानप्रस्थाश्रम का गौरव मान प्राप्त होतादहै। इस 
आश्रममे पत्नीयातोपुत्रोकेसंरक्षणमे घरपर ही रहती है अथवा पर्तिके साथ बन 
गमन करती है । रामचन्दिका मे अति ओर अगस्त्य के अपनी पलिियोके साथहीबनमे 
वानप्रस्थाश्रम के निवेहण करने क। उल्लेख केशव ने किया दै 1 , जव श्री . रामचन्द्र वनमें 
मुनियों से मिलते हैँ तव वे अगस्य ओर अत्रि मूनियों से भी मिलते हैँ । अगत्स्य श्रीरामचन 
के आगमन से बहुत प्रसन्न हूए जौर अपनी पत्नी के साथ उनका बड़ा स्वागत किया ओर आतिथ्य 
से उन्हँं संतुष्ट किया । इसी प्रकार श्रीराम ने अचि के आश्रम में प्रवेश किया भौर अत्रि 


` तथा अनुसूया से आतिथ्य पाया । अनुसूथा ने सीता को अपने अप्त्य उपदेश दिये ओौर 
सम्भान के साथ उन्हं बिदा किया 1 . 


मेनि 





१-रा०च०२८५ , | 
र-रा०चं०२।५  : इवहदी, १२।१० 
४-- वही, २२।३२,१ | 


केशव साहित्य भ : वमान पंस्कृति एषं दरशन : ६१ 


२२३२४ सत्यास्चन्नम : 


आश्म व्यवस्था में जतिम आश्रम सन्यास आश्वम दै । केक्त्रने इस अश्निमका 
उल्लेखं अपने साहित्य मे किया है । सीता को अपह्रण्र करने के लिए रावण सन्यासी का 
वेश धारण कर आयाथा।* केशवने राचणको भिक्ष” के रूप्य चित्रणक्यादहै। 
रामायण काल मँ भी सन्थासी शब्द का प्रयोग न हौकर भिक्ष, ओर परिव्राजक नाम आये 
है । डा० शान्तिकरुमार नानूराम व्याम के अनुसार रामाय कालीन परिव्राजक या 
सन्यासी का परिचय पानेकेपिएहमे रावण का उस समय का वणेन देखना चाहिए जव 
वह इस रूप में सीता के सम्मुख उपस्थित होता है : 


इलक्ष्ण काषाय संवीतः शिखी छत्री उपानही । ` 
वामेर्चाेऽव सज्याथ शुभे यष्टि कमण्डलम्‌ ॥' 


भर्थात्‌ वहे शरीर पर साफ सुथरागेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए ये, उसके मस्तकं पर 
शिखा, हाथ मे छाता ओर षेरोमेजृतेथे तथा उसके बये कै पर डंडा था ओौर उसमे 
कमंडलु लटका रला धा 1२ 


भाय विषयों क द्वारा आयोजित गह आश्रम व्यवश्था उनकी वमं-व्यवस्था की 
ही पूरक है । व्ेव्यवस्था समाज में रहने वले मनुष्य से संबद्ध है तो आश्चम व्यवस्था 
आदमी को एक इकाई के रूप में देखती है । इसी वर्णाश्चम के आधार पर हमारा प्राचीन 
भारत, संस्कृति के उन्नत शिखर पर था । किन्तु अनेक राजनतिक परिस्थितियों के कारण 
यह्‌ ग्यवस्था शिथिल होने लगी भौर केशवं के युग तक उसका स्वरूप ही बदल गया । 
वणे व्यवस्था तो केशव के समय शिथिल अवस्था मे जीवित रही ¦ किन्तु आश्रम व्यवस्था 
अपने अस्तित्व को लो चुकी थी ! केवल रूढि का निवहि मात्र साहित्य मेँ अवशिष्ट था । 


२-३ शिक्षा: शिक्षा संस्थाएुः ओर स्वरूप : 
२-३० शिक्षा का उदेश्य : 


कतंग्य ओर अकतंग्य, उचित ओर अनुचित, पाप ओर पुण्य आदिके ज्ञानक 
दवारा मानव जीवन को पवित्र तथा आदं बनाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है : "असतो 
मा सद्गमय" उपनिषद वाक्य को सार्थक बनाना ही शिक्षाका चरम मादक्चं है। स्वा 


१-- वही, १२।२६ 
--रामायणक्रालीन समाज, १० ६४ 





६२ :केश्व साहित्य मे समाज 


मनुष्य वही कहा जातादहैजोन केवल युद्ध क्षेत्र मे अपनी वीरता दिखाकर रर्स््रोद्रासय ` 
विजय प्राप्त करता दै, अपितु जीवन संग्राम्मेभी शस्त्रे ज्ञान के सहारे विजयी सिदध 
होता है । संसार मे पशु जगत.से मानव को. पृथकतां का प्रदान्‌ करने वाला साधन ज्ञान 
ही है ओौर उस ज्ञान से विहीन. सानव पशु तुल्य .मानाजातादहै!* इसज्ञानकी प्राप्ति 
शिक्षाकैद्राराही.म॑पनन होती है। प्राचीन कालमें शिश्ना का उदुदेश्य केवल पुस्तकीय 
जान प्राप्त करना नहीं था अपितु व्यक्ति का पृणं विकास करना तथा मस्तिष्क की शक्ति 
को विकसित करना था । डा० ए० य॒स° अल्टेकर के श्ष्दोमे शिक्षाका उद्देश्य इस 
प्रकार है । “चरित निमणि, व्यक्तित्व का विकास, प्राचीन सस्कृति कौ रक्षा, धामिक ओर 
सामाजिक क्षेत्र मे उदीयमान संतति का परिस्थिति के अनुसार शक्षण शिक्षाके प्रधानं 
उद्देश्य थे :‡ कैरव साहित्य. में जिन दशं पात्रों का चिंच्रण किया है, उनके द्वारा हम 
हस निष्कषं पर पहुंच सकते दै कि वे अवश्य. शिक्षक थे । केशव के साहित्य मे राजा : 
दशरथ, जनके, राम, वीररसिहदेव तथा जहांगीर का चित्रण आदश तथा शिक्षित राजाभीं . 
केखूपमेकियागयाहै। 


रामचन्दिका मे अयोध्या पुरीका वणेन करते हुए कवि केशवने लिखाहै कि 
वहां विद्टान, कविगण, सब कलाओं के जानकार, निपुण शिल्पकार, ओर वीर क्षत्रिय हैँ 3 
राजा जनक कौ प्रशंसा करते हुए विद्वामित्र ने राम से कहा कि उन्होने वेदके छः, राज्य 
के सात जौर्‌ योगके जाठ अगौ से उत्पन्न बद्िद्रारा त्तीनों लोकोंका सुख प्राप्त कर 
लियाहै। इनमे वेदत्रयी तथा राज्यश्री का परिपणं योगहो गवाह 


| | अग छ सातकं आठ्क सौं मव तीनिहू लोक मे सिद्धि भई दहै । [ 
वेद ्रयी अर राजसिरी परिपूरन ता सुभ योग भई है ॥४ : ६, 


राम तो साक्षात्‌ परबह्य ये । वे सर्वज्ञ तथा सवं व्यापी ये, ब्रह्मा ने उनकी प्रशंसा करते 


१- आहा निद्रा सखमेधुनंच सामान्यमेतत्‌ पशुभि्मराणम । 
शानंहि तेषा मधिको विशेषः ज्ञानेन हीनाः पशुभिदछमानाः ॥ | 
र--एणवप्ण) ग लीकावलल, - एषाादा7& ए ग एल ऽ०यगा॥ 08१81101 ण 
वतना तौ प्र6 चत {1भ108 9 06 7 इदालादला 1 16 एदणि- 
` 8 आत 9 80८ अत -लहलण वणा68 कदत € ४270 21005 ज 
(1४१ ५1619 | 
0. 6. 9, (लतभ : एतपत्द0 ता ८ पलल [7012 
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 केशत साहित्य में : समाज सस्ति एवं दशन : ६३ 


हुए कहा कि हे राम, तुम जनादि, अनंत, सवव्यापी तथा सर्वंन्नहो ^ उनके चस्त्र तथा 
शस्त्र के गुरं विरेवामित्र थे । उनके द्वारा राम भौर लक्ष्मणकोवेदकी शिक्षाः अनेकं 
दिव्यास्त्र तथा उन्ुं चलाने काज्ञान प्राप्तहौ गयाथा। उन्टोने उन दोनोंको वला ओर 
अतिबला विद्याएं पडायीं जिनके प्रभाव से लोभ, मोह, नींद, भूख प्रास आदि नष्टहो 
गये 1* वीरसिह देव कौ तुलना केशव ने नल, हरिश्चंद्र, भगीरथ, दशरथ, पृथु" अजुन 
आदि पौराणिक राजां के साथ करके उनके विद्या संपन होने का उल्लेख किया है ।3 
जहांगीर विद्वान, कवि-पंडितं को आश्वय देते वाला तथा षटूदशनों का सम्मान करने 
वालाथा।* 


२-३१ शिक्षा संस्थाए : 


नगर के कोलाहल से शून्य तथा प्रशान्त वातावरण से सम्पन्न ऋषियों के आश्रम 
ही शिक्षा के केन्द्र थे । रवीन्द्रनाथ ठाकुर इसकी महत्ता वतलाते हूए कहते हैँ कि भारतवषं 
मे सबसे आश्चयजनक बात ध्यान देने कीयह्‌ दै कि यहां शहर नहीं बन सर्वत्कष्ट 
संस्कृति का जन्मदाता है ।* वाल्मीकि, कण्व, वशिष्ट, च्यवन आदिटेप्े हीऋषिथेजी 
उदासीन-होते हुए भी शिक्षा दानमे रतं रहते थे। 


केशव साहित्य मेँ नगरों कै वणन मे कहीं भी शिक्षा की सस्थामों का. उल्लेल 
नहीं हुआ है । भामो के वणेन के सन्दमं मे विश्वामित्र, भरद्वाज व वात्मीकि-के आश्वमों 
को हम मुख्य मान सकते हँ जिनमे विद्यार्थियों के अध्ययन का उल्लेख मिलता है । 


२-३२ विर्वामित्र का आश्चम तथा शिक्षा 


पहले ही कहा गया दै किं राम ओर लक्ष्मण को वेद-वि्या तथा धनुषिद्या की रिक्षा 
विश्वामित्रके द्वारा आश्रममेंदीगयीहै। राम ओर लक्ष्मणनेदेखा कि विदवामित्र के 
तपोवन में कहीं द्विजगण मिलकर वेद का अध्ययन कर रहा है: 


कटं द्विजगण मिलि मूख श्र ति परीं ।* 


१--रा० चं० २५।१ । ‰ २- वही, २।२८ 
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६४ : केशव साहित्य मे तमाम 


उस आश्म मे रहनेवालों क किए विचारे योपय केवल ब्रह्म ही है भौर पजने 
मरोस्य देक्ताही हैः: 


विचारमान ब्रह्य, देव अ्च॑मान मानिये ।१ 

ब्रहां प्रतिदिन साधुकथा ही कही जातौ है ओर कोई वार्ता नहीं । 
^सायुकथा कहिए दिन केसनदास जहां ।*? 

२-३३ भरद्वाज म॒नि का आश्म तथा दिक्षा : 


भरद्वाज मुनि के आश्रम के वणन में केशवं ने वैदिक, यौगिक, पौराणिक आदि 
शिक्षाभो का उल्लेख किया है। 


कहं योम शिक्षा, कहं वेद चर्चा ।> 


कहीं साधु लोग पुराण पठन करर है, कहीं यज्ञ की शाला बनायी जां रही 
है, कहीं हौम मन्त्रो का उच्चारण क्याजार्हाहै मौर कहीं मुनि लो बेठ कर ब्रह्य 
विद्या पर विचार कर रहे ह ।४ 


२-३४ वाल्मीकि का आश्रम तथा शिका : 


लव ओौर कुदा का जन्म वाल्मीकि मनिके आश्रमम ही हुमा । उनके जन्मके 
बाद वाल्मीकि ने वेद के अनुसार जातकर्मादि सब संस्कार किये । उसके पश्चात्‌ उन्होने 
सब वेद पट़ाये । युन: धनुकंद, विशेष रीति मे पठ़ाया । तव सव अस्त्रक्षस्त्र दिये ओर 
उन्हँं चलनि के सब मन्त्र पठाये 


वेद पठायो प्रथमहि धनुर्वेद सविरेष । 
अस्त्र शस्त्र दीन्हं धने दीन्ह मन्त्र अशेष ॥ 


२-३५ मन्दिर ओर शिक्षा 


` भ्राचीन कालम धामिक मठो ओर मन्दिरोमे शिक्षादी जतीधथी। बौ्दोके ` 
मठ ओर विहार शिक्षा के केन्द्र थे । इनके अनुसरण पर हिन्दु के देवालयों मरे भी शिक्षा 





शरां ३९. ॥ ध स-रा० च० २४ 
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केशव साहित्य मे : समान संस्कृति एवं ददान : ६५ 


दी जाने लगी । केशव ने वीरसिहृदेव चरित में चतभु जदास के मन्दिर मँ विद्यान्ययन का 
उल्लेख किया है । अनेक ब्राह्मणों कं वालक वेदो का पराठक्ररदेथे। वे सभी सनत्‌- 
कुमार की भांति लग रदे थे ।* पंडित लोग छः दकञ॑नो पर विचार करते ह । कुछ लोग 
गति वजत हँ मानो गंघवं ओर किन्नर लोग नृत्य कर रहे है ।* ¦ 


२-३६' राजाओं के प्रासाद ओौर शिक्षा 


, केशव ने शरयोध्या, मिथिला, लंका, जहांगीरपुर, ओडचछा इत्यादि नगरों के वर्णन 
के संदमं मे राजप्रसादं मे शिक्षाकेनद्रो का उल्लेख नहीं क्ियाहै। किन्तु शक्ता 
संबन्धी शब्दों की सृचना के द्वारा इनकी ओर संकेत मात्र दिया है । अयोष्या नगर के 
संदभ में श्लेषालंकार के आधार पर केशव ने उसकी तुलना देवपुरीसेकीहै। इस 
प्रसंग मे कविकृल विद्याधर, सकलकलाघर, बृघजन, गुरुजन आदि शब्दों का प्रयोग किया 
है ।£ राजा दशरथ तथः राम स्वंशास्त्र वेत्ता ये । उनकी सभा में वशिष्ट°, भरद्वाजः 
अत्रि, विद्वामित्र, वामदेव, कदयप९ भादि विद्वान तथा दिव्यज्ञान संपन्नं महषि रहते 
ये । मिथिला के राजा जनक स्वयं बरह्म ज्ञान संपन्न ये । उनकी सभा मे अनेक मूनि 
महि आौर पंडित आध्यात्मिक चिन्तन करते रहते थे । शतानन्द महान पंडित ये । वे 
राजा जनक के गृरु तथा पुरोहित ये । „ उनकी सभा सते भी भरद्वाज, जाबालि भादि 
महषिरयों का संपकं होता था ।* रावण भी स्वयं शास्त्र ज्ञान संपन्न था उसने अपने 
मत्रियों के सामने पुराणों के नीति वचनो का उल्लेख किया था 1 उसका म्री महोदर 
भी शुक्र नीति का पारंगत थाः! वीरर्सिह देव चरित मेँ जहांगीरपुर कौ सभा के वणन 
मे केशव ने कवियों की उपस्थिति का उल्लेख किया है । इस बात का निणेय करने के 
लिए कि दान ओर लोभ इन दोनोंमे कौन बड़ाहै, वीररसिहदेवने मित्र, मंत्री तथा 
कवियों की सम्मति मांमौ थौ ।*० ओडष्ठा नगर की राज समा के वण॑न मे केशव ने लिखा 
है कि स्वयं इन्द्रनीतसिह्‌ रसन्न थे तथा उसकी सभा में रहने वाली प्रवीणराय कविता 
करती थी । , 
सविताज्‌ कविता दर्द. ता कहूं परम भ्रकास । 
ताके -काज कविप्रिया कौन्दीं केशवदास ॥ 
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६६ : केशव साहित्य मे शतनाम. 
२-३७. नपय तथा रिक्षा : 


केशव के साहित्य मे स्त्री शिक्षाकौ ओर संकेत भिलताहै। सीता मेदोदरी 
शिल्िध्वज कौ पत्नी चूडाला तथा प्रवीनराय के रिकषित होने की बात का केशवे ने उल्लेख 
क्रिया है। कैरव की सीता राम ना्माकित मुद्रिका को पहचानती है ओर उस पर लिखे 
नामकोभीषठलेती है इससे सीता की साक्षस््मसिदहोतीःदै + केशवने मंदोदरी 
को एक नीति कुशल नारी के रूपमे चित्रित किया है। इससे.यह्‌ प्रकट होता है किं वहं 
व्यावहारिक नीति का ही कथन करती है । उसमे उसकी उच्चं शिक्षा सिद्ध नही होती । 
मालवं देश के राजा शिखिष्वज की पत्नी का नाम चूडाला था. उप्ते अपने. बात्यकाल 
मे मुनि कन्यकाओं के सायं रहकर प्राणायाम कौ विधि ` सीखीं थीं 1 विवाहुःके अनंतरं 
उसने अपने पति को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदानः किया. था) : जिसके कारण शिखिष्व्जने 
सांसारिकं वंधनो से मुक्ति प्राप्त कर लीःथीः। श्रवीणसयंःपातुरकेशव.की ` रिष्या थीः। 
वह शिक्षितो तथा कवियित्र थी. \, केव ने उसकी प्रदीसा मेविंला-है कि वहे ताचने यति , 
ओर पठने मे बहुत निधंण थीं ।: उसने नृत्य, संमीतः तथाः कष्य. शोस्त्र.की विधिवत शिक्षा 
लीधी [ 


ताचतिमप्वति पठतिः क्ब -सवं ` द्नवति वीन्‌ । 


तिन मेः करतिं केवित्त इक रायप्रवीन- प्रदीनः\\ 





कठति? एवदमसे उसकी. अध्ययन; रवि का भीः परिचयःमिलता.है । 


० - क्क्ष का व्विष्यि 


केशव.साहित्य मे शिक्षा.के जिस विषय का उल्लेख किया गया ह वह्‌ केवल वेद, 
वेदि, वेदान्त, योग, षट्‌ दशन, पुराण, राजनीति, अर्थ्ास्त्र, अस्त्र शस्त्र विद्या आदि से 
संबन्ध रखता है । उस समय जो व्यक्ति जिस रिक्षाके योग्य मानाजाताथा उसीकी 


उसे पाया जाता था | ब्राह्मणो के लिए वेद विद्या“ तथाक्षव्रियोके लिए वेद विद्याके 
साथ साथ राजनीतिः, दण्डनीति, धनूविद्या आदि की शिक्षा दी जाती थी। अयोध्या पुरी में 


|) 





१--रा० चं १३ ७८ 
२--बि० गी० १४।६ 
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केराव साहित्य में : समाज सस्कृति एवं. ददन : ६७ 


जहां तहां ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे ये ।* विश्वामित्र के आश्म में पठनीय विषय वेद 
हीथा। | 
पाट्यमान वेद वै र 


भरद्वाज के अश्वम में कहीं योग की रिक्षा दौ जाती थी भौर कहीं वेदों कौ चच 
चल रही थी ।* क्षत्रियं को ब्रह्मविद्या तथा शस्त्र विद्याः दोनों कौ रिक्षा प्राप्त कसले 
का अधिकार था। राजा जनकने वेद विद्या तथा राजनीति आदि श्रीं शिक्षाप्राप्तङ्की 
थी । वे वेद, वेदांग, राज्यांग, योगांग आदि के बड़े विद्राच ये} रा भौर लक्ष्मण को 
विश्वामित्र ने शस्त्र तथा शास्त्र विद्या दी थी ।४ वशिष्ठ ने राम को प्रबोध अर्थात्‌ ओीक्रो- 
दधार की शिक्षा प्रदान कीथी।९ कश्यपने रामको यज्ञ का विधि-विधान बताया था! 
वाल्मीकि ने लव ओर कुश्च को वेद विद्या तथा धनुविाकी शिक्षादीथी।९ रामने 
पतेः पत्रों दथा भतीको को राजनीति का उपदेश्च दिया -था।* दान ने वीरसिह देव को 
सजनीति तश राजघमं.का उपदेश द्विया था ।*० चूडाला ने. अपने, पति को . आत्मदशन 
का; उपदेश दिय था +^ ^ बुद्ध के सम्रय महोदर ने रावण `को राजनीति कौ दिक्षादी 
धी \ उसने. शुक्र नीति को अषधार मानकर राजा्भो तथा मन्तवियो काविभाजन किव 
थ 1२ इससे प्रकट होता है.कि रावण की सभा में ` राजनीतिज्ञ रहते थे तथा 
आवश्यकता पड़ने पर उसे राजकीति का उपदेश देतेथे। इनमे महोदर का नाम. 
उत्तेखन्नीय है । 


केशव ने व्याकरण शास्त्र का उल्नेख भी किया ह| रामराज्यमे सारी 
प्रजा सुखी है । कोई भी किसी की वृत्ति कां हरण नहीं करता । केक्ल व्फाकरण पृते 
समय विदयर्थीगण सूत्र के अथं को तेते है ।* इसी प्रकार वीरसिहदेवं चरित मेँ भी केशव 
ने व्याकरण शास्त्र की विशेषता का उत्लेखव किया है। वीरसिहदेव-की सभाः मेः उत्तम, 
मध्यम तथा अधम प्रकार के सभासद है । इन उत्तम, मध्यम तथा अमो का संथोग 
इसप्रकार दिखायी देता है कि.मानों व्याकरण के प्रयोग हो - 
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८ : केरा साहित्य मे समाज 
` उत्तम मध्यम अधम संयोग मनो विविध व्याकरण प्रयोगं ।१ 


केशव सहित्य से प्राप्त शिक्षा सम्बन्धी संकेतो के विश्लेषण से तत्कालीन शिक्षा 
पद्धति के सम्बन्ध मे कुछ भी ज्ञान प्रप्त नहीं होता । केवल भारत की प्राचीन पदति, 
पाद्यक्रम एवं आश्रमं शिक्षा का परिचय मिलता है । इन सूचनां का आधार 
पुराण है । शिक्षा सम्बन्धी विवरण रूढ ओौर - परम्परागत है 1 कुठ अप्रस्तुत स्पमें 
ग्याकरण आदि क्री भी सूचना मिलती है) केशव की शिक्षा सम्मवतः पुराण रिक्षा 
प्रणाली से ही हई होगी । उनको जिस पाद्यक्कम का अध्ययन करना; होगा वह्‌ वैविध्य- 
पुणं रहा । उसी क्रम .के उल्लेख. यत्र-तत्र केशवं साहित्य मे मिल जते है 


२-४ शासन न्यवस्थां 


भारत मे राज्य व्यवध्था-का विकास शट राज्यों से गणराज्य. ओरं गणराज्य 
पै महान राष्टरकेरूपमें करमशः हुमा है । उनमें अन्तिम. ग्यवस्था चक्रवर्ती राजा 
होती थी 1: अश्वमेघ, राजसुय आदि चक्रवर्तीं राञ्य व्यवस्थां के. वैदिकं प्रतीक । 
पौराणिक रूप से यह्‌ प्रतीक केशव की रामचद्धिका मे उपलब्ध है । केशव के काल मे,हस 
व्यवस्था का होना सम्भव ही नहीं था! फिर भी एक केन्द्रीय राज्य व्यवस्था मुगल शह्‌- 
शाह को केन््र-मानकर स्थाथित हुई थी । उसके अधीन छोटे-छोटे राज्य थे । प्रजाको 
द्म प्रकार के दुहरे शासन मे रहना पडता था । इसको रीतिकालीन कुं तवियो ने 
“दुराज शब्द से प्रकट किया है । 


॥ केशव के. तत्कालीन शासन प्रणाली का. बड़ा ग्यापकर विवरण प्रस्तुत किया है। 

सुविधा की दुष्ट सेः हम-उसे निम्नलिखित शीषकों मे विभक्त कर सक्ते ह : राजनीति 
, राजधमं, मादरेराजा,. दूत राजञदरबार, - राजा प्रजा, मन्त्री आदि प्रधानाधिक्रारी,. तथा 
-दण्डं व्यवस्था भौर -न्याय। 


केशव साहित्य मे चित्रित शासन प्रणाली को हमदो विभागों मे काट सकते 
है: परम्परामत आदं श्षासन प्रणाली जिसका उल्लेख रामचन्दिका मे किया गया दहै भौर 
केशव के समकालीन शासन प्रणाली जो उनके अन्य ग्रन्थों मे उल्लिखित है । यद्यपि दोनों 





१--वी०च०२१५११९ 
-दुमह दुराज प्रजानि को क्यो न बढ दुः्ख इन्द | 
श्रधिक्र अरधेरो, जग करे, मिलि मावस रविचन्द | विदारी 
एक राज मह प्रगट जह, द्रं प्रयु केशवदास । # 
तहां बसत हैः रन दिन मूरततिवंत विनाप्त॥ रा०चं० १०।२३ ` 


केशव साहित्य मेँ : समाज सस्ति एवं दन : ६९ 


प्रणालियो मे वहत कु समानता परिलक्षित हती हैः त्रो भी यत्र-तत्र विभिन्तताभी 
मिलती है! इस विषयको दुष्टिमं रखकर ही केलव साहित्य मेँ उत्लिखित णाभ्न- 
प्रणाली पर नीचे विचार क्रिया गयाहै। 


२-४१ राजनीति : 


पराचीनकाल मेँ राजा का पद वैतृक अधिक्रार समन्ला जाता धा । रामायण, महा- 
भारत आदि ग्रन्थों मं इसक उदाहरण मिलते ह । इ्वक्रु वंग की वंशावली से ज्ञात हता 
है कि राम से कई पीढियो पहले ओर वाद मी राज पद आनुत्रंणिकया। नये राजा की 
नियुक्ति के लिए सभा की अनुमत्ति आवदयक हरी थी। च्व राजा दृद ह्यो जत्ताधा 
तब वह्‌ अपने ज्येष्ठ पुत्र को युव्रराज के पद प्र्‌ नियुक्त करके वानप्रस्थाश्रम को स्वीकारं 
कर लेता था। न्तु राजा अपने पुत्र को युवराज के पद पर नियृक्त करने के पहले उसकर 
गृण ओर शील की परीक्षा करन्नेताथा। राजा दशस्य ने अपने पुत्र रामको युवराज 
` बनाने के पहले अपने पयित भौर मंत्री वशिष्ठ से मन्त्रणा की थी । वही राजा उत्तम 
कहलाता था जौ शस्त्र ओर शस्व विषयों मे निपुण होता धा जौर्‌ अपने. सौशीत्थ कं 
कारण प्रजा कै आदर का पात्र होता था । जनताके गुरो का विकास करना यौर भाष- 
दाओं से उसकौ रक्षा करना ओर धमं से किसी को विमूख न होने देना राजा का प्रथमं 
कतव्य साना जाता था) राज्य के इन्दं कतंब्यो को राजनीति नाममे शास्त्रकार ने 
अभिहित किया था! 


केशव सादि में उल्लसित राजनीतिको हस तीन भागोंमें विभाजित कृर 
सक्ते हँ । (१) प्रसंग संवद्धकी गयी (२) स्वयं स्वीकृत तथा (३) व्यव्हारसे 
व्यंजित ! 


जहां राजा अपने मन्त्री, पुरोहित, परिवार के अन्थ लोग तथा भित्र आदि सभा- 
सदो से मन्त्रणा करके किरी प्रधान राजनौतिक समस्या का परिष्कार खोज निकालताद्ै 
वहां प्रसंग संबद्ध राजनीति मानी जाती है । केशवे साहित्य मेँ इस प्रकार कै प्रसंय प्रधान 
रूपमे चार स्थलों पर्‌ अये हैँ । पहला प्रसंग तत्र आता है जव विभीषण रामकीशरणमें 
आता है । शरणागत विभीषण प्रर राम को सन्देह होता है । उस समय वे सुप्रीव,हुुमान, 
नल, नील आदि अपने हित षियों से परामश करतेते है इस बात प्र सभामें गम्भीर 
आलोचना की गथी । जम्बवन्तने कहाक्रि विभीषम्‌ पर विष्वा करना ठीक नहीं 
क्योकि यदि यह्‌ सच्चादैतो उसी समयहमसे क्यों नहीं मिला जव रावण सीताको 
लंका ले गया था! नल नै गृह चारियोंको भेजकर उसका सही पता लगनेका 
परामश किया । नील ने अपनी समाति दी करि शरणागत कूलधातकहीक्योनहो उसे 


७० : केशव साहित्य भें समाज 


शरण देनी चादिए । हेनुमाने ने उसे रामचन्द्रके भक्तकेरूपमे प्रकट क्या ।\ इस 
प्रकार सभी समासदों के परामर्दो के बाद ही विभीषणकोरामनेशरणदी धी। 


केशवे ने अपनी रामचन्धिका मे राजाभोंके चार भेदं पर विचार किया है। 
महोदर उसे राजनीति की शिक्षा देता है) इस सन्दभं में महोदरद्रारा दी गथी शिक्षा 
पर शुक्रनीति का प्राव लक्षित होतादहै , स्वयं केशवनेभी स्वीकार कर कहा है- 


कल्यौ शुक्राचायंसुहौ कहौ जू 1 


 शृक्रनीति मँ शुक्राचायं ने राजा के सात्विक, राजस मौर तामस तीन भेद क्रिये 

है । परन्तु केशवदेव ने इस सूत्र का आधार लेकर चौदह प्रकार के राजाओं कौ कल्पना 
कीदै। केव के अनुसार राजा चार प्रकारके होते ह । पहले प्रकार के राजा केवल 
ठिक सुखं को ही सर्वस्व समञ्चकर उसकी साधना करना जानते हँ जँसे-बलि, वेणु । 
दुसरे प्रकार के राजा केवल आमुष्मिक को ही सब कुछ मानकर साधनाकरते ह जसे 
हरिश्चन्द्र । तीसरे प्रकार के राजावेहँ जो दोनों लोकोको समप्राधान्यदेते हज 
विदेह राजा जनक \ चौय प्रकारके राजावे हजो ही होकर दोनो लोकोंको नष्ट 
केरे हैँ जैसे राजा त्रिक ।२ यहां राजाभौ के वर्गीकरण मे पह तीनों की गणना 

. शुक्राचायं के सात्विक, राजस ओर तामस के अन्तर्गत होती है! किन्तु ही तरिशंक्‌ को 
गणना चौे वग मे करकं केशवे ने अपनी मौधिकता का परिचय दिया है ! यद्यपि यहं 
भी तामस वगं के अन्तगंत आ सकता है । राजाओं कं वर्गीकरणं मे केशव ने शुक्र गीति से 
केवेलं भाव को ग्रहण किया है । उदाहुरण तो उनके मौलिक हँ । केरव ने लिखा है ङि 


चहुराज को जँक्ट्यौ तुमसोराज चसि। 
रचे भुकीजै चित्तम चितहु भित्र अमित्र ॥*. 


इस में चतुविध राजाओं के उल्लेख के साय साथ एक महत्वं नीति कथनं भी 
हैकिराजा कोएक प्रकार सेसित्र ओर अमित्र का विवेक होना चाहिए । अन्धय। 
वह शौर उसका राज्य संकट मे पड़ सकतेह। इसी प्रकार केशव ते चार्‌ प्रकार 
१--रा० व° १५।१७ से २२ तक 
ग्-वही, १७।२० | 
 इ~-रा०च० १अ७२१।२२ | 
 ४--वही, १५२३ 
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क मन्वयं का भी उत्लेव कियाहै। इसन वर्गीकरण मे मी वे शृक्राचायं सेही 
प्रभावित है, यद्यपि उदाहरण उनके निजी है । उन्होने लि है- 


चारि माति मंत्री कहै चारि भातिके मंत्र । 
मोहि सुनायो, सूक्रजू सोधि साधि सवृतन्त्र ॥" 


दम प्रकार का उपेय देने के त्राद महोदर नेरवग मेकहाथा किदे भौर 
काल का सम्यके विचार करके युद्ध का आरम्भ कोजिएु । मन्त्री, भित्र अथवा शत्र 
को अच्छी सम्मति कौ ग्रहृण करना कुशल राजनीतिज्ञ का लक्षण द| 


किसीभी परिस्थिति मे राजा को दुराग्रह करना उकितत नहींहै। दुराग्रह 
का विवेक नष्टहौ जाताहै ओौर उसकी उन्तिर्मे बाधा पड़ जातीहै। केशवने 
स्वयं राव भूपाल को समञ्ञाया था किदहृठ करने वालों कार्धैय नष्ट हो जात्ताहै। 
हठ के कारण ही रावण का नाश, कंसकी मृत्युतथादुर्योयन का सवेनाश हौ गया 
था । यदि मन्त्री दुष्ट्होगौर राजाहठी होतो निश्चित ही उप्र राज्य क्ा विनाश 
होगा ।* शत्रु के हाथ मे पराजित होना तथा उमे दुबल समञ्चकर छोड देना 
कुशल राजा का काम नहीहै। शत्रु ओर अग्ि को तुच्छ समन्ते पर अत्यधिक 
दू होता दै । इस नीति का वर्णेन वेद पुराण ओौर समी धमं शास्त्रीं मे किया 
गयाहै। ‡ 


२-४१ कुट नीति सम्बन्धी व्यवहार से व्यंजित : 


युद्ध आरम्भ होने के पहले राजा अपने दतो को शत्रुं के पास संधि 
प्रस्ताव के लिये भेजतेथे। इस सन्धिं प्रस्तावे का मस्य कारण अनावश्यक युं 
से प्रजा की रक्षा करना ही होता था। जन्तु विपक्षी राजा कभी क्री दूतको 


‡-र्‌ा० चं ० १५।२४ 
>-वि ०गी9 ११।४७,४८ 
३२--शनु को रर श्रग्नि को रन वंव श्रवशेष । 
होई दीरग दुदायायक ठुच्च कँ जानि लेषु ॥ 
नीति भाषत वेद है, नृप धमै शास्र पुएण । 
हौ निवेदन ताहिफे दिय विह जानि षुत्रनि ॥ --चि० मो० १२।२० 
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अपनी केतति द्वारा अपने पक्ष मे भिलानेकी चेष्टा करतेथेः। राम-रावण युद्ध 
कै पहले अगद राम का दूतं बनकर लंका गथा ओौर रावण से कहा तुम प्रीता कौ राम 
के हाथो समर्पित करौ भौर उनसे क्षमा मांगो । नहीं तो तुम्हारी सारी लंका नष्ट 
हो जायेगी 1^ दिन्तु रावेणने अगद को प्रलोभन दिया कि राम उसके पितृ धातक 
है । अतः उसे मारकर उसे पित्‌ श्रृण से मूक्त होना चाहिए ।>जो पत्र प्रकट रूप 
से पताके विरोधी से बेदला नहीं लेता उसे लोग जीवन-मृत समञ्षते है ।3 यदि वेह्‌ 
उसके पक्षम आनजाताहैतो उसे फिष्किन्धा का राजा भी बनायेगा । किन्तु अगद 
राम भक्त होने के कारण उसके प्रलोभन में नहीं आया । 


वास्तव म केशवन राम रावणः युद्ध मे भपनी मौलिकता का परिचय दिया 
है । उने होने इस युद्ध का वर्णन परब्रह्म राम तथा दानव राजां रावण के मध्य युद्ध 
की दृष्टि सेनहीं किया है, बल्कि यह्‌ वीये का युद्रहैजो शूरवीर होनेके साथ 
कूटनीतिज्ञ राजा भीँ! रावण अपनी विशाल वहिनी के नाशं के बाद रामके 
पास सन्धि.का संदेश देकर एक दूत को मेजता है।* परन्तु यह सम्धि सन्धिके 
लिएन होकर रावणकी कूट नीत्ति की परिचायकदहै। रावण मन्दोदरी से स्वयं 
स्वीकार करता है उसने राम के पास सन्धि का सन्देश भज कर उसके साथषछल 
करियाथा।, उसते, कहा. कि मैने दूत मेजकर छलसे रामे परशुराम का मायु 
परशु सेना चाहा था ।.यदि म्ले वह मिल जाता तो मैरामको ही नहीं विष्णुंको 
भी मार डालता ओौर लक्ष्मी को पकड़कर तेरी दाष वना डालता ।५ ४ ५ 


वीर्सिहु देव चरित मे भी केशव ने राजनीति पर प्रकाश डालाहै। 
ओडछा नरेश वीरसिहेदेव तथा अकबर में निरन्तर युद्ध होते रहे । उधर अकबर 
भौर उसके पत्र सलीम में कलह हो ग्या था वीर्सिह्‌देव ने इस गृह्‌ कलह से 
लाभ उठाना चाहा । उसने सलीम से मत्री करली भौर उसके शत्रू, भवुलफजल 


१--₹-रा० चं० १७।६ | 
वही, १६।१५ ध 
 इ-जो सुत्त श्रपनेवाप को वेर नलेइप्रकाश | 
तासौ जीवतहि मरयो लोग कहै तजि ्रास्त । --र'० चं १६।१७ 
४--१--रा० चं १६।१ , | 
५--दलकरि पण्यो तो पावितो जो कुढार्‌ । 
रधुयति बपुरा को धाव तो सिन्धु णर ।। ॐ 4 = "श 
हति भुर हरि पति मता विष्णु माया बिलामी। | 
सुनहि य॒भुखि तौकरौ ल्याउतो लदमी दासी ॥ - ` रा० च १६.२३ 
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को मार कर्‌ उसे प्रसन्न किया! अकवर कीमृत्यु के वाद जव सलीम जहांगीर के 
नाम से सिंहासन पर्‌ वंठा तव वीर्िह को सारे बन्देलखण्ड का राजा बनाया 14 
दस प्रकार वीरसिहु देव के व्यवहार्‌ से व्यंज्ञित होताद्टै फ्रि वै एक कुशल 
राजनीतिज्ञ ये। 


इन मख्य भेदोंके अतिरिक्त भौर एक भेद का उल्नेष केशव ने किया 
है ओर वह है उपदेशात्मक । पुत्रों तथा भातु पूर्मं राज्य का विभाजन करने के 
पदचात राम उनको राजनीति कौ शिक्षादेते है । उ्सशिक्षामें मी कण्व शुक्र- 
नीति से प्रभावित दहै) रामने कहा था असत्य न बोलना, मूर्खो से मित्रता न 
करना ओर दत्त वस्तु को फिर वापस नहीं लेना चाहिए । विना कारण के प्रजा को 
नहीं सत्ताना चद्धिए | उसक्रा पुत्रवत्‌ पालन करना अपना धमं समञ्लना 
चाहिए । परधन को विष के समान समञ्नना ओौर पर स्त्रीको माता के समान 
देना राजनीति का लक्षण है | संसार मे व्ही राजा सफल शासक वन सकता 
है जो क्रमशः अपने राज्य सहित तेरह राज्यों की सुव््रवस्था कर लेता है ! 
समीपस्थ राजासे शत्रता रखने धाला भौर उस रज्यसे अगे वालि राज्य के 
राजा से मैत्री करने वाला ओर उससे भी अगे वले राजा से उदातीन भाव 
रखने वाला एक उत्तम शासकं बन सकता हँ । 


२-४३ राज धमं 


प्राचीन भारत मेँ नुपतन्त्र का प्रचार था। राजा वन्शानुग्त होता था तथा 
पव्‌ परम्परा को मानता रहा । समयके अनुसार राजा की प्रतिष्ठा, शक्ति तथा 
अधिकार मे अन्तर होता रहा । परन्तु उन परिस्थितियों मे राजा का सनमेवडा 
कतव्य यह्‌ थाक्रि वह अपनी प्रना को अन्तरिक अशान्ति ओर बाहरी शत्रू, के 
आक्रमण से रक्षाकरे। प्रो० वासदेव उपाध्याय के अनुसार राजा के ऊपर सारी 
प्रजा की सूरक्षाका भार था। इतना नहीं राजाको वर्णाम्‌ धमं पालक भी.कहा 


१--सकल बुन्देलखणड है जितो तुमको मे दीनोदहैतितौ वी च ६।३४ 


२--रा० चं० ३९।२९ सै ३४ तक 
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गया है । उसका यह भी कतव्य थाक प्रजाजन को अपनी विभिन्न जाति में रहकर 
कायं करने में नियोजित करं । पालवन्यी राजा धम॑पाल लेखों मँ वर्गा्नम वम 
पालक तथा धमं मे प्रमा का नियोजक बतलाया गया दहै । शासक रजनेतिक, 


सामाजिक, आथिक व॒ धार्मिक क्षेत्रों मे प्रजाके कल्याग क निदतीन्नकं था।५ 
शिक्षा दीक्षा, मलन्त्रियों पुरोहितो तथा गरुजनों का नियन्त्रण, धमेनिष्डा, परलोक 
मे यातना पने का भय रजं को मूर््रद्यमे रहने कोप्रेरितिकरतेये। जौ 
राजा अपने धर्म का पालने करता था, वड भगव्रानकाञरमना जाता था। 


केशव के सहित्य मे अनेकं स्थलों पर राजवमं का उल्ल किवा गया 


है। राजा दशरथ का उल्लेव करते हुए केवर ने उनङी तुलना निर्मल सूर्यंसे 
कीरै सूयंके समानवेभी प्रजाको सुखदेतेथे 


छनदानभरिय किंधौ सूरज अमल है| 


शाचरुरूपी अग्नि के शान्त हो जाने परः भी उनका प्रकराग प्रतिक्षण बढ जाता था। 


प्रजकृत पाप राजा को भी लगता है । अतः सदव उमप्ी ओर्‌ जाग रहना 

राजा कामहै) जो राजा प्रजा को अच्छे रस्ते प्रर नहींले जा सकता उसे नरकं 

भोगना पडेगा ।* राजाको चाहिए कि वहु चारो पदार्थो काक्रमसे साधन करं | सवे 

पहले बह धमं का साधन करे ! उसके पश्चात्‌ भर्थोपाजेन करे । फिर सन्तान के लिषए 

स्त्री मुख का भोग करे ओर सन्तान हो जाने पर वहु दिन रात तन-मनसे मुक्ति साधना 

मंलीनहो जाय ।* युद्ध करना राजा के लिए अवश्यंभावी रहता है। कयोकि वह्‌ युद्ध 
| उसके लिए स्वगं का द्वार बना रहता है । अतः राजाका धमं है किं वह्‌ युद्धे विमूत् 


१ पूर्व मध्यक्रालीन भारत, प०१०२ 
2 --रा० न्ं० २।१० | 
 --य्पिं ईेवन जरि ए श्रि गन रैशदान । 
तदापि प्रतापानल ॐ पल परल बदन प्रकाम ॥ रा २११ 
४--वी० चण पृ० १७२ 
५-- धमं क(त श्रतिच्रथं बटावत संतनि हित रति कोविद गावत । 
सतति उपजत ही निमि वा्षर साधन तन मन मुक्ति महीचर ॥ के० र॑ण १०१२५, ३,४ 
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नहो जाये। युद्ध भुभिमें सारेजनि पररसे स्वगेका भोग मिलतादहै।* केशवे 
ने राज धमं का वणन रामचन्धिका की अवेक्षा वीरसिह देव चरिते मे अधिक 
विस्तृत रूपसे किया है । बीसवां तथा इक्कीसदां दों प्रकाश्य राज धमं वर्णन 
को समपिति ह । केशव के अनुसार राजा को सत्यवादी, वीर तथा धर्मात्मा होना 
चाहिए । शूर वीर होनेसे सव उसका भय मानेगे । सत्यवादी हने कै कारण सव 
उसका विश्वस करेगे ओर दानी होने के कारण सारा संसार उसकी कीति 
गायेगा 1* राजाकाधर्महकि वहु सदेव अपनी प्रजा का पालन करे ओौर अपराधी 
कोदण्डकीभी व्यवस्थाकरे।: राजा का यह्‌ कर्तव्य है कि वह धन तथा धर्म॑ 
का संग्रह ओर उसकी रक्षाकरे। धन का व्यय धर्माथं ही करना रबाहिए । 
धनसे राज्य की वृद्धि होतीहै ओर सब काम सफलहा जति रह।* राजाको 
चाहिएकरिं वह उचित स्थानों पर अधिकारियों की नियुक्ति करे। अधिकारी 
को शूर, पवित्रात्मा ओर राज भक्त होना अनि्वार्यहै।* राजा काधमंहैकि 
वहु मन्त्री ओर मिनो के दोषों कीओरध्याननदे) उसे मूखं को मन्त्री, मित्र 
समासद, पुरोहित, वंच, ज्योतिषी, लेखक, दूत, प्रतीहार भौर धर्माधिकारीन 
वनानां चाहिये । अपी मन्त्रणा को गुप्त रखना ओर मद्यपान का निषेधं करना 
चाहिए ।8 धन ओर धमका संग्रह करना भौर उसकी रक्षा करना उसका कतव्य 
है। घनका व्यय धार्मिक कार्म हीकरना चाहिषएु।घनसे राज्य की समृद्धि 
होतीहै ओौर सब काम सफल हो जाते हैँ ।° दुसरे राज्यों की विजय सेप्राप्त 
हाथी, घोड्‌, धन आदि कोब्राह्मण, भाई, पुत्र तथा मिर््रो मेवांट देना राजाके 
लिए अनिवायं है।5 अपनी प्रजा के सुव समृद्धिका ध्यान रखते हए राज्य में 





१--राजा सनयृख ततु तजे ऊर स्व मे मोग । 

दुनिया मे य प्रस्तर हयौ न जग केलोग ॥ -र० बा ५२ 
२-राज चायं चौ सोर । सत्य सुस्ल धमै कौ मोर ॥ 

जो सुरौ नौ सर्वं डराइ । साचेौ सतुं तग पतय्‌ःइ ॥ 


साची सूरी दातः होई । जगम पुजन जवे प्पे का -वी" चण १० १६४ 
३२- -- वही, १० १६४ ४-- वही, प० १६६ 
५-- वही, प° १६७ ६ --व्ही, १० १६३ 


क ५ ष्य 
७-- उपजावे धन धर्म प्रकार्‌ ताको रक्ता करे श्रपार्‌। 
+ (^, षै, (६ 
धनु बहु भाति वहे राज, धन बाटे स्रबहीकौ काज ॥ 
टि २ 4 4 
ताकौ खरै परमं निमित्त प्रतिदिन दीजे विप्रनि मित्त ॥ --की० च० ० *६६ 
६ ¢ ति 

८-देस देम राजनि को जीति हय, गज, धन लं श्रानहि कोति । 

कीरति पञ्चरै सागर पार धन मतोषत्रि्र अपार ॥ 

५ ~न (२.१ द = 
विप्रन दै उवरे जो निन सोदर सुत षाबे अरु भित्त। -- वदी, प° १६७ 


७६ : केशव साहित्य मे समाज 


उद्यानवन, जलाशय आदि का निर्माण करना, तथा फल, एल ओौषधि एवं प्रजा के 
लिषु अस्त्र शस्त्र, अन्न~वस्तर आदि का समुचित प्रबन्ध करना राजा का धमं दहै । 
राज्यकरा समाचार जननेके लिएवचारों दिशाओंमे दतोंको भेजना ओर उनसे 
रात्रिम अकेले मे समाचार पृष्ठना चाहिए । एक समय मेंएकही दतको बूलाना 
चष्िए भौर वह्‌ शस्व्रहीन तथा स्वयं राजा सश्स्रहो ।* राजाको चाहिए कि 
वह्‌ सज्जन अधिकारी को उन्नत पदवी ओौर दजन अधिकारी को दण्ड दे ।२ दुस्साहृसी 
चौर, भटमार ओर ठग आदिसेप्रजा कौरक्षा करना ओर प्राम पाप वृद्धि को 
रोकने के लिए धमं दण्ड कौ व्यवस्था करना.राजाका धर्म है ।३ प्रत्येक कुमार्गगामी 
राजाद्वारया दण्डनीयदहै। दण्ड देते समथरजा कोकिती प्रकार के सस्बन्य तथा 
गोत्र का विचार नहीं करना चाहिए । ब्राह्मण, माता, पिता ओर गरु को दण्ड देना 
अनुचित है । रोगी, दीन, अनाथ तथा अतिथि के अपराध करे पर उन मृत्यु दण्ड 
न देकर, उन्हे देशसे निर्वासित करदेना राजगीति के अनुकूल है । मचला, कषटी, 
दाप्त, भिन्नूक ऋणी, धरोहूर रखने वाला, माई, शिष्य ओर परस्त्रीगामी भादि 
के अपराध करने पर उन्दः समन्नाना-बञ्चाना भौर यदि वै अपने अपराध से लज्जित हो 
जाएं तो उन्हे म्य दण्ड नहीं देना चाहिए ।* राजा को निम्नलिखित दोषों से बचना 
परम आवश्यक है । कामी, वाममार्गी, मिथ्यावादी, क्रोधी, कोदी, कुलद्रोही, दृष्ट, 
भीर, इृतघूनी, मित्र द्रोही, द्विज द्रोही, पृष्षायेहीन, अयोग्य, क्लेश प्रिय, करर, 
कुटिल, कुमस्गरी, कुलदीन, पापी, लोभी, अन्ध विक्षिप्त, बधिर, परक, बौना, अप्रििकी 
हठी, कपटी, निर्मोही, सूम, सवेभक्षी, देववादी, कटुभाषी जर मृख' होना राजा 
के लिए शोभा जनक नही रह । विज्ञान गीतामे भी केशव ने राजधर्मं द्वारा “विवेकः 
को उपदेश दिलते हुए राजा के मख्य गुण-धर्मो का संक्षेप में उल्लेख किया है । 
वे दस प्रकार ह--दान, वृद्धि, शक्तिओर सत्य सेप्रना का पालन करना राजधमं 
है । दण्डनोति सभी कालों मे राजा कोःजन्म सिद्ध अधिकारहै) विद्रान को दान 


र्-चारि दूत प्व दस दिसा आयौ दतनि पू निसा 
राजा त्िनकी बातत सव सुनै अकलौ जाय। । 
श्रापु हथयारी निधौ एके दून बुलाय ॥ --वी च ¶० १६६ 

२--वी° चथ १७० | 

३-सादसीन ते रक्षा करे चोर चार भटमारनि हर । ` 
भन्यायौ ठग निकट निवारि सवतं राजहि प्रजा विचारि ॥ वही, १० १.६ 

--मचला ठगावाज बहुभान्ति चेरे चेरी सेवक जाति । 
भिक्लक ऋणिया मातीदार श्रपराधो अधिकारी ज्वार ।॥ ` 

जे सुख सोदर शिष्य श्रपार्‌ प्रजा चोर अररु रत्र परदार | | 

ये सिखदेत मरं जो लाज हत्या निनक्री नाहि न राज) वी० च० १५२ 


॥ 


ई 
१ 


केशत साप्य मे : समाज सस्कृति एवं दश 


देना, अन्नानी को अपने भयसे वशमें करना, अज्ञानी ओर दानी व्यक्ति के प्रति 
दया दिखाना, धरनी, धन, धमे, सत्य, शी ओर सन्तान के प्रति सदेव जानकारी 
रखना, युद्ध में वीरता दिखाना सभी के अपराधो को समान मानकर उन्टर समूचित दण्ड 
देना राजाकाधमे है!" 


२-४४ भदश राजा : 


सामाजिक विकासकी किसी भी आरम्भक स्थितिमें राजा की मास्यता हुई 
उपकर साथ विङंष अधिकार ओर कर्तव्य संलग्न हूए । उसके पय प्रदर के लिये नतिक 
साहित्य भी लिखा गया ओर मंत्रणा देनेकेलिए सन्धी कीभी स्वीकृति हई । एकं 
शब्दम यदि कहा जायतो राजा काकतव्य प्रजा का टित भौर उसकी रक्षाही कट्‌ 
जायगा । राजा की सस्या में विभिन्त विकाप्न भौर संगोधन समय ममयपर होते द्हे। 
आदश राजाओंकरं विवरण परम्परामें भी प्राप्त है ओर उद्धत राजाओंकेभी) राजाको 
प्रबन्ध काग्यौं मे नायक्र का स्थान प्राप्त हमा । 


केशव के युग तक रज संस्था पर्याप्त विकृत हो चुकी थी 1 फिर भी यह रस्था 
चत रही थी । उसकाल मेँ केद््रीय शक्ति का संचालक वादशा था। उससे संघं करते 
हए कुछ राजा भीथे। दनको केशव साहित्यमें स्थान मिला है । वीररसिहदेव चरित 
म एक स्वतन्त्र चेता राजा का चरित्र मिलता है। इसके अतिरिक्त दशरथ, राम भौर 
जनककाभी वणेन दभा है जो परम्परासे भदकं राजा केरूपमे पुराण प्रपिदढदँ। 
इनके विवरण मं तत्कालीन छायाएं भी समाविष्ट हो गयी दँ । इन रूपो पर अगे कुठ 
विचार किथागयाह। 


२-४५ राजा दशरथ: 


अयोध्या क राजा दशरथ आदश राजाके रूपमे चित्रित हँ । रामचन्दिका के 
आरम्भ में विश्वामित्र द्वारा अयोध्या करी समृद्धि काजो चित्र देला गया है उससे स्पष्ट 
होता किं उनके शासन कालम सभी सुख सम्पन्न थे । दशरथ मे क्षात्र तैज मूर्तिमान 
था) वे तपस्वी तथा ज्ञानी लोगोका वड़ा आदर करते थे। जब उन्हे मालुम हुषा कि 
विवामित्र अयिदहँतो वे तुरन्त हासन से उठकर दौड़ ओर उनके चरणों का स्पशं 
कियाथा। वे विद्वामित्र कोबड आदर के साथ उसो प्रकार अपने भवन कै अन्दर ले 


१--त्रि० ग} ६।२३-२७ 


८ : केशव साहित्य मे समाज 


गये जसे इन्द्र ब्रहस्पति कोले जतिरहै।" इसमे प्रकट होता है क्षत्रिय राजा के कतब्यों 
मे गिन लिया था) दशरथ महान दाता हँ! जब विश्ष्वभित्र ने उनसे कहा कि एक वस्तु 
मांगने मै तुम्हारे पास अया हू ।२ तब उन्होने कहा किमेरा सक कुच जापका हीहे। 
भापजो कु चाह उसे मांग लीजिये ।3 सीता रामके विवाह के समय राजा जनक 
ने दशरथ कौ बड़ी प्रशंसा की थी) उन्होने कहा था कि दशरथ के वन्श मे भगीरथ, हरि- 
दनन््े आदि महान राजा हुये ओौरस्वये दशरथने भी अनेक राक्षसो को मारकर 
हनद्र की मदद की थी । देवलोक तक उनकी कीति पुंव गयी थी ।* दशरथ सत्यवादी 
थे । अपनी सत्यवादिता की रक्षा के लिए उन्हे कैकेयी की बात मानकर अपने प्यारे 
तर रामको वत भेजाथा। रामके वनवामकौ बात सुनकर अपने. प्राणों कात्याग 
किया किन्तु अपने वचन दान का निराकरण नहीं किथा ) दशस्थ के चरित्र केद्रारा 


केशव ने आदशं राजा केतीनं गुणोंपरब्रल दिया : ब्राह्मण पूजा, दनवीरता ओर 
सत्यवादिता । | 


२-४६ राजारामः; 


राम ऊ व्यक्तित्व की दो स्थितियां ह: एक राजा बननेसे पूवं की ओौर दुसरे 

उसे पदचात्‌ की । राजा बनने के पूवे की स्थिति मेवे राजकुमार हैर दस स्पमें 
उनका शील, उनका चरित्र, उनकी गरं भविति, पित्‌ भक्ति, वीरता, वंदिक संस्कृति की 
रक्षा की भावना आदि सभी गणो का वणन है । राज्याभिषेकं के पश्चात उनका चरित 
आदश राजा काल्प ही उपस्थिति करता ह । रामचद्दिका के राम बाल्यकालसेही वीर 
ओर सत्यवादी रह । स्वी, ब्राह्मण, गय ओर शिशुको मारना भारतीय राजधमं के विरूढ 
है ' इसी कारण उन्होनि ताडका को मारने में सफोच किया था।* किन्तु विश्वामित्र के 
दारा जब उन्हे पतालगा किवेह्‌ ताडका ब्रह्मणो को सताती है तब उन्होने उसे मार 
डाला ।९ राम ने विश्वामित्र की यन्ञ-रक्षामे जो वीरता दिखायी, वह बहत प्रशंसनीय 
है) राम ब्राह्मणों तथा गुरूजनों का बड़ा आदर करते थे । जनकपुरी मे जब सतानन्द, 
राजा जनक ओौर ब्राह्मणो के साथ विश्वामित्र के पास आये तव राम ओर लक्ष्मण दोनों 
ने उनको साष्टांग प्रणाम क्याथा अौर उनसे आशीर्वाद प्राप्तकर लियाथा। राम 


१--उटि दौरे नपसुनत ही जाय गहै तव पाई 1. 


लै श्रय भीतर भवनय सुरगु सुरराईइ --रा० चं० ९८ 
२--र्‌]० चं ० २।१३ ३- वही, २।१४ 
४--वही, ६।१६।२० 


५-रा० न्च ३।५ छ ६-- वही, ३।६--१० 


कैश्षव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं ददन : ७६ 


अलौकिक णक्ति सम्पन्न हँ | जिस शिव-धनु कौ बड़ वड़े वीर तोन में असफल रहै उसे 
रामनेक्षण भरम तोंड डाला । रामको अभिमानी राजाके ल्पमं केशर ने उल्नेख 
कियाहै। जव पर्ुरामने उन्हे युद्धके लिए ललकारा तव उन्न अपने क्षात्र तेज 
का परिचय द्ियाथा। राम बड़ पितृभक्त द| वे अपने पिनाकी आज्ञा मानकर वन 
ग्यथे। वे वड धर्मवेत्ता थे । बनममन के समय उन्हनि अपनी माताको विधवा घमं 
का उपदेश दियाथा।* रामने रावण को मारकर अपनी अश्वण्ड णक्ति का परिचय 
दिकाथा अौर्‌ तीनो लोकों को सुख पहु चाया था। 


राज्य सहासन पर गैतते ही राजाका अभिमानवद्‌ जाताहै। द्म बातसे 
राम अच्छी तरह परिचितथे। इसी कारण उन्होने राज्य सिहासन प्र नैरनैमे इन्कार 
कर दिया 1 उन्होने अगस्त्यसेकहाधाकि राज्यश्री वही चंचल होतीहै। वहू धमं, 
वीरता, नम्रता, सत्य, शील, आचार, वेद ओर पुराणीं के सुन्दर विचारों कोकुष्ठभी 
नदीं समन्नती ।* इसे स्पष्ट होता दै कि राम राज्याधिकार मे आसक्त नहीं थ। 


केशव ने रामराज्य का वणेन करते हुए लिखा दै कि उस राज्यम सभी जन 
चिरजीवी है, संयोगी है, नीरोग हैँ भौर समी एकपत्नी व्रती ह । वे सओी भोगों का अनुभव 
करते ह ओर समी धभज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी तथा धार्मिक ह ।३ केशव ने रामके चौगान देल 
क वर्णेन करके तत्कालीन राज रुचि का परिचय दिया है ।* ललित कलाओंमे रामी 
अभिरुचि है । राम नृत्य, संगीत, आदि कलां के रसन्ञकै रूपमे वणित हैँ! राम 
जनमत कामी आदर करते हैँ) इसी कारण उन्होने दूतके मुखसे जब सीताका 
अपवाद सुना तव उन्होने सती सीता केा परित्याग कर दिया ।* सीता ति्वसिन के पकात्‌ 
अङ्वमेध यज्ञ सम्पन्न किया गया । इससे राजा की चक्रवर्ती होने की सम्भावना ओर 
महत्वाकाभ्ा ध्वनित है| साथ ही एक सांस्कृतिक परम्परा का संरक्षण भी इससे प्रकट 
होतादहै। राम ने प्रधान रूपे सीता निर्वासनं से उत्पन्नं पाप भीति से अ्वमेध 
य॒ज्ञ जरिया था । रामने अपने पुत्रों ओर भतीजों को राज्य भार सौपते समय जौ उपदेश 
दिया है उससे प्रकट होता है कि बड़ कुशल राजनीतिज्ञ तथा अच्छे शासक हैँ । इसी 
?--२्‌[० न्र० €।१८,*६,२०२२१ 


२--थ वीरता तिनयता सत्यशील श्राचार्‌ । 


राजश्री नगने कहु वेद पुरान विचार॥ -रा० चं २९।२२ 
३-- वही, २८४ ४-- वही, २६ १--} 


५--वही, ३२४५  ६-२५।२ (वही) 





° : केशव साहित्य मे संमा 


कारण उनके राज्य मे प्रजा बड़ी सुखी थी) रामराय जाज भी हमारा आदश बेन 
गघाहै। 


२-४०७ राजा जनके : 


प्राचीन आदश राजाओं मे जनक का स्थान भी अन्यतमहै। एकञओरतोवे 
एक कदल शासक के रूप में चित्रित कयि गयेर्हतो दूसरी ओर आध्यात्मिक दष्टिसे 
विदेहूकेषूपमें। यदि राजासीय शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्तिकामिध्रण होजायतो 
अदर राजाबन ही जाएणा \ मास्तीय साहित्यमे जनक की उसीसूप मेस्थापनादहै। 
केशव ने उनकी उन दोनो शक्तियों का परिचय राम को दिया ९ 


२-४५ राजा वीरसिह देव : 


वीरसिह देव चरित में केशव की दृष्टि राजाके रूप में उनका चित्रण करनेकी 

उतनी नहीं है जितनी किं एक राष्टीय नेता ओर स्वतन्व्रताप्रमी केरूपमेकरनेकी। 
फिरमीराजाके रूप में उनकी अस्फुट ्ञाकियां मिल जाती ह । वीरसिह देव ओडछाके 
राजाथे। वै बड़ वीर ये। उन्होने अनेक प्रकार के कष्ट उठाकर अपने राज्य को स्वतन्त्र 
रखा । अकवर की विशाल सैनिक शक्ति के सामने लड़ना आसान नहीं था इसर्लिए 
उन्होने सलीम से मत्री करली । वीरसिंहे देव खवर सोच समञ्ञकर काम करने वाले थे । 
सलीम ने जब उन्हं अबुलफ़जल का वेध करने का आदेश दिय; तब उन्होने उनसे कहा कि 
अबुल फजल आपका सेवक हैँ । उसे मारना उचित नहीं हँ) विना सोचे विचारे कमं 
करना ठीक नहीं । काम करने के पहले अच्छे प्रकारे विचार करत्रेना चाहिए ।ः 
इसी प्रकार की राजनीति का उल्लेख संस्कृतम भारवीतेक्रिया है।3 एके प्रकारसे यष्‌ 
 राजाकी कुशल कुटनीति ही इस प्रकरण यें प्रकट हुई । वीर्यसिहदेव इपर कथन के द्वारा 
सम्भवतः यह्‌ निश्चय कर लेना चाहते थे कि सलीम के निश्चय में कितनी द्दुता 
है । अन्ततः उन्होने अबुलफजल का वध कर डाला भौर उसका सिर सलीम कोसोपं 
दिया । सिहासन पर बेठते ही सलीम ने वीरसिह देव को सम्पूणं बृन्देलखण्ड का राजा 
बनाया । इस प्रकार वीरसिह देव की कूटनीति सफ़ल हुई । वीरर्सिह देवं एक आदद 


१--रा० त ५।२६ 
>-- सदसा कलयु न कौजई । करीञं स्व व्रिचार्‌ ) 
सहसा करेत्ते षटि पर । श्रु श्रवे जगगारि॥ -वीण० च०५।८ 


३२--सहस। विददीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम. । 
बनहि विनृस्य कारिणं गुणलब्धाः स्वयमेव प्ंपदः ॥ -किराताजूनीय 
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राजा था। उन्हनि रामचद्ध के समान ही राज्यलक्ष्मीकी निन्दा की थी ।* ओौर्‌ प्रजा 
काकत्याण मन में रख कर शसन करिया था । उनकी धार्मिक बुद्धि पर दान ओर लोम 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उनका आशीर्वाद क्या । इस कारण वीरमिह्‌ कानाम मी आद 
राजां मे गिनाजाताहै। इस सवके द्वारा केशव यहं प्रकट करना चाहत कि धर्म 
निरपेक्ष वीरता विदल हौ जाती ह मौर धर्मं से नियन्वित कीरता राजा की एकं विशेष 
उपलब्धि है । | 


केणव ने राजाओंकेचित्रणके द्वारा अपने राजनीति सम्बन्धी ज्ञान ओर कूट- 
नीतिज्ञता काही परिचय विश्चेषदियाहै। पौराणिक आदर्शं राजाओंक्रा रूढ चित्रण 
कैशव ने किया है । किन्तु उसके साथ तत्कालीन गज रुचयो ओौर राजकीय कला- 
विलासो का परिचयभीदिया हैँ । जहां तक केव के समकालीन गाजाओंकाप्ररनदै 
उनके सम्बन्ध मे भी केशव ने प्रधान राजनैतिक आदर्भां काक्थनक्ियाद्रै। फिर्‌ भी 
कु कालोचित यथां वणन भी मिल गये है । 


२-४६ रजद्‌रमार्‌ : 


रासन सम्बन्धी विषयों पर मन्त्रणा करने तथा साटित्य, संगीत आदि कला- 
विलाप कै लिए राज दरबार लगता था। सभा के सदस्य सरकारी ओौर गैर सरकारी 
दोनों होते थे । राज सभाया राज दरबार की यह प्रथा प्राचीन कालसे चली रही 
है । केशव साहित्य मे दशरथ, राम, जनक, रावण, वीरर्सिहूदेव ओौर जहांगीर के दरवार 
का सुरुचिपूणं वणेन मिलता है । इन वर्णनं से यह भी प्रतीतहोता हैकि व्णेनों की 
रूढियो में इस रूढि कौ लोकप्रियता अधिक थी । 


सभा के अधिवेशने बाहर से विशिष्ट व्यक्तियों को आमन्त्रित करनेकी 
प्रथा का वर्णेन केशव ने अपने साहित्यमेंक्रिया है। अयोध्या नगर के वणन सन्द में 
केशव ने लिखा हैँ कि राजा दशरथ की सभामे देश-देण क राजा सुन्दर राजभी आडम्बर 
से बैठे शोभित होति ये । यह बात नहीं जान पड़ती थी कि उस सभा का आदि कौन था 
ओर अन्त कौन ।२ उप्तसमामेंसाताों द्वीपो के रजा वेढे विराजमान थे। उनके मध्य 
राजा दशरथ देवेन के समान शोमादेरहेये।3 राजा दशरथकी समा देख केर योगी 


१--वी० च» २६।१५-४२ 
२-देशदेशके नरेश शोमि जे सवे सुवेम ॥ 

जानिये न श्रादि श्रन्त । कोन दाश्च कौनसन्‌॥ -रा० चं० २।५ 
३-मोमित बरे तेहि सभा । सात द्वीप कैभूप॥ 

तहं राजा दशरथ लमै । देव देव श्रवुरूप ॥। --रा० चं? ४६ 





८२ : कैशचव साहित्य मे समाज 


भी मोहित होते थे वहु सभादेव म्रभासे भी बढ़कर थी ।^. यह्‌ एक चक्रवर्ती राजा 
के दरवार का चित्र है जिसमे अधीनस्थ राजां की स्थिति ब्तायी गयीहै। सबकी 
वरावरी कराभाव भी व्यजित है ओर प्रस्तुत विधान से यहु स्पष्ट होताटै कि राज- 
दरवार का सांस्कृतिक स्नोत देवलोक की पौराणिक कल्पना के साथ संबद्ध है । | 


राजा जनक को राजसमा का उल्ग्ख सीता के स्वयंवर के सन्दभं मे किया गया 

दै । स्वयंवर के समय अनेक देशों से राजकूमार आकर उस सभामे बेहेथे) वहु सभा 
देव सभा के समान प्रकाशमान थी ।* जनक की राजसमामे सीताराम के विवाह कै 
समय नाच गानं होने का वर्णेन भी किया गया दहै ।> जनक की राज्य सभा इन्हीं सबसे 
व्यजित कही जा सक्ती ह । दशरथ कौ समाकाजो अप्रस्तुत विधान है वही इस सभा 
कामीहै ओर इतसे यह बात भीस्पष्टहो जातीदहै कि.राञ्य सभाकीकत्पना का 
आधार देव सभाही शी । लंका के राजा-रावण की समा भी उल्ेखनीय है । जब रावण 
को पता चलाकिराम ने समुद्र पर सेतु बन्धन कर लिथाहै ओर लंका पर आक्रमण 
करने वाले हैँ तब उसने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई । वह अच्छी तरह जानता थां 

कि सफलता का भूल सत्परामशं है । उसकी सभा मे उसके संन्याधिकारिर्यो, मंत्रियों भौर 

बन्धु बांधवों का बाह्य था । कहु स्वयं उसका अध्यक्ष था उसके अनुार उसके मत्री सवं 
प्रकार के राजनैतिक रहू्यो को जानते थे 1४ रावण नै अपने सभा पदों सेपृषछठा किव 

मे तुम्हारा परामञचं चाहता हूं । जब तक रामचन्द्र सेना समेत यहां नहीं पर्हुचते तब तक 

ही समय है! उनके आ पटहूचने प्रर मंत्रणा करने का समयन मिलेगा )* रावण की 
-सभाके अधिकांश सदस्योकोन नीतिका.्नतनतथाओौरन वेशतरुकोौ शक्ति मेही 
अवगत थे! उनम चाद्ुकारिता आर युद्ध के प्रति मोह था। प्रहस्त ने रावण के पराक्रम 

की प्रशंसा करते हए उमे परामशे दिया कि शंकरने आपको वरदान दिया है, जिसके बल 

से आपने पब लोगो को अपने वशमे करलियाहै) जत्र अपकरे इदजरीत जसाप्ररहतो 

राम ओर बानर आपको हानि नहीं पहुंचा सकते 1* इन्द्रजीत ने कहा किं यदिप 

मृक्च आज्ञादेतोर्मै वानरो का नाञ्च कर डालूुगा।५ केवल मन्दोदरी ओर विभीषण 


पा तास१५७५७०९॥ 


१-देखिके.सभा विप्र मोहियो प्रमा ॥ 
राजमंडली लस । देवलोको हंसे -रा०२।४. 
२--रा० च०-३।१३ 
२--वदही, ६।१२,१३।१४ 
भ४-- वही, १५।१ 
५--बहीी, १५।२ 
£--रा च १५।२३ 
 ४-- वही, १६।८ 
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ने विपरीत परामक्चं दियाथा। मन्दोदरी ने कही किीता मृच्यु की मतिलंकामे 
आयी है + विभीषण ने कहा कि अतिकाय मेःरम की ओर देखने का साहस नहीं ।कूभ 
जौर निकृम्भ व्यथं भाषी ह । मेघनाथ ओौर करम्भकणं की बातो मे कोरईसार नहींह। 
ये लोग रयम से लंड नहीं सकते 1 विमीष्ण का परामश रावण को अच्छा नहीं लगा। 
अतः रावण नै उसकी निन्दा कौ । उसके परचात्‌ सभा का कायक्रम बन्दहाो पंया। 


(4 


रावण की सभा दशरथ ओर जनके कीसमाकी भांति सिथर नही.थी । उसको 

 कविने गतिशील रूपमे चित्रित कियाद । एक प्रहन सभाके सामने रखा जातत 
भौर उस पर विभिन्न मत अति दँ भौर अन्त में निर्णय लिया जाता ह । तत्कालीन राज 

समाओों पर अयोग्य मन्त्रियों की स्थिति दिखाकर केशव ने प्रच्छन्न व्यंग्यभीक्रियाहै। 
साथ ही सभासदों कायह्‌ क्तव्यभी दिखाया गयादै कि यथाथं स्थिति को समन्नकरं 
री अपनी मन्त्रणा दें। | 


प्राचीन कालकी राजसभा न कैवल राजनीतिक विषयोंका केन्द्र थी, अपितु 
दाशंनिके तथा सस्छृत्िक विषयो काभी संगम स्थान था लंका विजय के पश्चात राम 
अयोध्या के सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे । जव एक दिन वे अपने सभासद के साथ 
सभा मे विराजमान थे तब असति, अत्रि, भृगू, गौतम, व्यास, विङ्वामित्र, वाल्मीको 
वामदेव, मरद्राज, वरिष्ट आदि महर्षि वहां भये । रामने उनका आदर सत्कार के प्राथ 
स्वागत फिवा आौर उचित असनोंषर आप्तीन होने की प्रार्थना की । उन्हनि उनसे 
कटा कि मँ आपसे एकं त्रात पृच्ना चाहता हू ।३ साधुभों का सत्संग गंगास्तागर तीथं 
सेभीवड़ा तीथं होता है क्योकि साधुर्ओ के उपदेश,अति- अद्भुत भौर पावन होते हैं । 
उनके उपदेशो से पापी भी जीवन मुक्त होते हैँ 1५ उनके वचन सुनकर सव ऋषि प्रसन्न 
हुए । अगस्त्य ते राम को राजं सहासन ग्रहण करने का परामशं दिया । उसके पदचात राम 
ने राज्यश्री की निन्दा करके राज्य सिहासन के प्रति विरक्ति प्रकटकी थी | किन्तु वशिष्ठ 
जी के उपदेश भूनकर अन्त मे उन्होति राज सिंहासन ग्रहम करना स्वीकार कर लिया । 


केणवदासने वीरपिहु देव चरित मे अपने आश्रयदाता वीरर्मिह्‌ देवकी राज 
ममाका वणन वड़ी रचिसे किथाहै। दान ओर लोभ दोनों जहांगीरपुर की शोमा देख- 
ने के वाद दीरर्मिहु देव का राज दरबार देखने गये ¦ वहां जाकर उन दोनोंनेदेखाकि 


१-रा० १० १५६ २-- वही, १५।६ 
ई२- चेह), ३१ 
४-गंगासागर सँ बड | मध्रुन कोस्तत संगम ॥ | 

पवन कर उपदे श्रि । त्रदमुत करत शरभंग ॥ --रा० चं० २१।६ 


ठटं : केशव साहित्य में समाज 


वेह राज दरवार आठो रसौका आगार था। अनेक राजा उस दरबार मे अति जति 
भौर वहां द्विपद ओौर चतुष्पदकी भीडथी । दरबारमें द्वारपाल शोभितवे। वहां 
अधिकारियों की पविति बैठती थी। अनेक लेखक बैठे हये लिख रहै थे । मोन्न प्राप्त कर- 
तेके लिए सभासद उचित व्यवहार कर रहै थे । ज्योतिष द्वारा काल का विचार किया 
जारहाथा। सभी रत्नो से जगमगाती हई सभाको दान ओौर लोभ ने देखा । उत्त सभा 
मे राजा सुरमण्डल के अवतार के समान विराजमानथे। पापकेलिएुवेगंगाकी धाराये। 
शरणागत के लिए समद्र के समान मौर दुष्टो के लिएरुद्रके समान थे।^ कभी वीरर्सिह्‌ 
उस में सूयंप्रभा के समान शोभित होते थे २ 


उपर के विवेचन से यह्‌ स्पष्ट होता कि केशव के युगम राजं दरबारोकी 
क्यादशा थी | उस समयके दरवारोमे करट प्रकार के अधिकारी होते थे तथा दार्शनिक 
विषयो प्रभी विचार किया जाता था ओर एकं वात ध्यान देने योग्य है कि तत्कालीन 
दरबारोमेदही लेखन कासार काम चलताथा। 


इसके अतिरिक्त यह बात भी स्पष्टो जातीहै कि केशव ने पौराणिक राजाओं 
के दरबारों का वणन आदश रूपमे क्रिया है जहां राजनीति भौर आध्यात्म साथ साथ 
चल रहे थे । रावण के दरबार के साथ समकालीन राजं दरबार की ्ललकमभीभञ जाती 
है । वीरसिह्‌ देव ओर जहांगीर के दरारों मे राजनीति ओर लक्षित कलां का मंकलन 
ही प्रमुख है) योग्य समादोंको चुने जाने ओौर नवरत्मो की परम्परा की चेतना मी केशव 
कोहै। इसी लिए समा सदो का नाभोल्नेव अर उनके गुणों की सूचना विशेष रूप से 
दीगयीहै। 


२-४-१० दूत ४ 


पूवे धुगमेंदही राजनीतिक संघटन के साथ साथ दृतौ भौर गृष्तचरों कौ भाव- 
दयकेता पड़ी थी । सन्धि ओर विग्रह्‌ आदि राजनंतिक विषयों में दूत का एक महत्वपूणं 
स्थान था । धममग्रन्थकारो ने लिला कि राजनीतिक सफलता के लिए निपुण दूत की 
आवदयकता है । पूवं युगम दूत काकाम ब्राह्मणको ही सौपदिया जाताथा। चरित्र 
बल ओर ज्ञान के साथ साथस्वमावसे त्यागी होनेके कारण ब्राह्मण विशेष विश्वात्त 
पात्र मानाजाताथा । दूत का उत्तर दायित्व बहुत ही गम्भीर ओौर महत्वपूणं था। 


केशव साहित्य मे पांच दूतौ का उल्नेल क्रिया गया है हनुमान, अगद, सुक भौर 


| १--वी° तचे, २७।२,४,५.६,६, १३ 
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सारण, केशव तथा भ्रम ओौर भेद । केशव के अनुसार स्वाथ रहित हितेषी सुनद्धि काम, 
क्रोध, लोभ, मोह ओर क्षोम से विमुक्ति मित्र भरशत को पहचान ने वावा, भौर देच 
कालकाज्ञान रषठेत्रलिा, अथनेहृदय की वात दूसरों प्र प्रकट नहीं करके उनका भेद 
जाननेवाला व्यक्ति ही दत वनने यौष्य है ।* एक अन्य स्थल पर केव ने तीन प्रकारके 
द्तों को स्वीकार किथा दै-- - स्वनिष्ठा, परनिष्ठा तथा सदिष्ठायं ।* दूतौको चारो 
दिशां मे भेजना ओर उनके वापस आनि पर उनका कुशल पूषा राजा का घमं ह । 
दृतं की अवस्था बरूत गूढ है ।* जो दूत राजाओं ॐ पाम अति रहते द उनस राज्य कौ 
गूढ बाते कहनी च्िये । जो दृत हाथ मेपत्र व जानै मेँ निपण होते हं, उनस राज 
नीति की वाते कहना राजनीति कें अनुकूल है ।* मनु रे अनृतार सव शस्त्राम्‌ पार्त 
इ गित आकार तथा वेष्टा को जानने वाला सुचि, समथं ओर कलीन ही दूतत हो मक्ता 


है।“ 


केशव के अनुसार दतो को चारों ओौर भेजना भौर उनफ़ वापस अनि पर उनका 
कुशल पएृष्ना राजा का धरम है रामने हनुमान को सीता के पाम मंजाथा | सीताका 
अन्वेषण करने के लिते हनुमान लंका मे गये भौर उन्दं अभोक वाटिका मे दुःली अवस्था 
मेँ देला। उन्होने प्रेम भाथाके रूपमे राम कासुन्देश सीता को दिया 1 एक कूगत दूत 
की भांति उन्होनि सीताकोरामकेप्रोम के सम्बन्ध मे विश्वास दिलाया ओर उनकं बल 
म भी उनका दिक्वास द किया ।& इस प्रकार सीता की उखडी हुई आशा जरं ्ारणः 
को नवजीवन दिया । 


रावण के दरवार मे हनुमान एक राजनंतिक दूत के रूप में उपस्थित दै । एक 
कुशल दृत की भांति उन्दने राक्ण के उत्ताहु को भंग क्रिया मौर राम्‌ के उकत्तषका 
कथनः भी किया ।* इस प्रसंग मे एक वात ध्यान देने योभ्खरहै किं दूत अवध्य माना जाता 
था\जब रावण ने राक्षसो कोभआाज्ञा दी कि हनुमान मारा जाय तव विभीषण ते उसे 
कहा था कि दूतं अवध्य है । अतः हनुमान को मारना उच्छति नहीं है ।° 


युद्ध प्रारम्भ. करने के पहले राम ने अगद को अपना दूत बनाकर रावण के पाप 
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मेजा था । अग्रदलंकामे गया भौर रावणसेकहा कि तुम युद्ध का विचार छोडकर 
रामसेसन्धिकरलो।^ रावणने रामको बालि केहंतकके रूपमे प्रस्तुत करक उसे 
अपनी ओर मिलाना चाहा ।> किन्तु उन्होने रावण की बात नहीं मानी । उन्हे रावण 
को चेतावनी दी कि जब रामके वाणोंसे तुम्हारे सिर नीचे गिरेगे तब सियारिणी तथा 
कृत्ते तुम्हारी चोटी पकड्कर चारो भोर॒घसीटते फिरेगे ।३ अनेक प्रकार की चेतावनी 
देने परभी रावण नेअगदकीवात नहीमानी तोवे अन्त म उसका किरीट लेकर 
रामके पासच्ले गये ।४* इसप्रकार अगदकं दूत कायंका,. प्रशस्त रूप से उल्लेख 
कियाद, 


दूत का तीसरा उल्लेख रावण के शुक ओौर सारण नामक रक्षसोंको रामको 
सेनाको देखने के लिए भेजनेकेसंदमं मेंहुभादै। वे दोनों सूप्रीव के पास गये भौर 
उनसे कहा कि हमारे राजा रावण कौ आज्ञा कि तुम अपनी सेना लेकर वापस चले 
जाओ ।* | 


दूत का चौथा उल्लेख उस प्रसंगमे भायादहै जव रावण ने अपने एकं दूत को 
राम के पास भेजा था ° राम के पृच्छे पर दरूतनेकहाथाकि रावणने शुक्राचायं के 
` भदेश के अनुसार यज्ञ करने का निश्चय कर लिया है । उने आपके पास यह संदेश 
भेजा है कि तुमने भूर्पनखा को विय करफे हमे दख द्रा है । समुद्र पर सेतु बनाया 
है ओीरमेरेपृत्र कोमाराहै। जो होनाथावह्‌हो गा । तुम मूचे परशुराम कापरशु. 
देकर सीता को ले जाओ ।* | (र „0 


इ प्रसंग से यह्‌ निष्कष निकाला जा सकता है किं रावण के दूतो में. दौत्यकमं 
कै लिए अपेक्षित गणो का अमावथा। वे यहु नहीं समक्न पतिथे कि कहां कौनसी बात 
प्रकट करनी चादिए कौन सी नहीं । इस अभावके कारण हीदूतनेराम सेरावणके 
यज्ञ करने के सम्बन्ध मे ब्ताया था) 


दूत कों पांचवां उल्लेख उस प्रसंग में किया गया हँ जब स्वथं केशवे रामशाही 
के दूत बनकर वीरसिह देव के पास गगरे थे। रामशाही ओौर वीरसिहदेवमें वैर माव 
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बहता हीजारहाथा। केशवने उनदोनों के वीच मेंसन्धि करनेका भृरसकं प्र्ह्न 
किया । एक राजवंश क -हितेषी दूत का यही सर्वोपरि कर्तव्य था। केणवके दौत्यकी 
सफलता उस बातसे प्रकट हती है कि वीर्सिह दैव रामगाहीसे सधि केर्‌ लेने तयार 
होते है ।१ 


` दौत्यका द्धा प्रसंग प्रतीकात्मक है! महामोह ते विवेक के पास भ्रम ओर मेद 
नामके दृतोकोमेजाथा। वे दोनों विवेक की सभामें पटच जहां वह उदम भौर सत्संग 
के साथवेठाथा। भ्रम ने विवेक को मोह का सन्देण मनाया कि वह सत्वर काशी छोडकर 
चला जाय ।* विवेक ने महामोह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया | परिणाम स्वरूप दत 
दोनो मे यु हुभा ओर महामोह पराजित हौ गया । | 


२-४-११ गुप्तचर : 


राना चास्वक्षु होते ह । अपने राज्य का शासन सुचार श्प से चलाने के लिए 
राजा को गुप्तचर के दवारा अपने राज्य की सभी वातो को जानना अनिवायं है। 


गुप्तचर दो प्रकारके होते थे : नागरिक गुप्तचर ओर संनिक गुप्तचर ¦ राम- 
चद्धिका के उत्तराद्धं में जिन गुप्तचरो से राम को सीता विषयक लोकापवाद कौ सूचना 
मिली थी वे नागरिक गुप्तचर थे । गृप्तचरं प्रायः राजा सेरततके समय मेही मिलते 
थे । केशव की रामचन्दिका में राम को गुप्तचर ने आधी रात कोटी सीता कं अपवाद 
की सूचना दी थी ।° सैनिक गुप्तवरों का दायित्व अधिक कठिन था । उन्हरँ सदा राज- 
भक्त, वीर ओर नि्मेय बने रहना पडता था । शत्रु की शक्ति ओर दुवलता जानने कं लिए 
राना ओर सेनापति उन्हीं पर निर्भर रहते थे । अब्रूलफञल के नरवरः पहुंचने पर वीर. 
सिह के मुप्तचरों ने उन्दँ उसके नरवर परहुचने का समाचार दिया था।* 


1 


२-४-१२ मंत्री आदि पदाधिकारी : 


२--वी0 च ० १०।३६-१० 
२--विण मी ११।१३ 
३- भोजने वौ तव श्री रुनन्दन । 
पौटि रहे वहु दुष्ट निफ'दन ॥ 
बाजने जो श्रधराति मई जब | 
टूतन आई प्रणाम कर तव ॥ --रा० च० ३३।२६ 
४-- की ० चण ५।७० 


८ : केशव साहित्य में समाज 


प्राचीन भारतीय शासन तन्त का मन्त्िमंडल एक अविच्छेयभअग था)! राजा 

के अतिरिक्त युवराज तथा प्रातो के शासक अपना मन्विमण्डल रखते थे । शक्रनीति मे 
दस मंत्रियों कौ संख्या मानी गयी है जिनमे - (१) परोहित ( २) प्रधान { ३) सचिव 
(४) मंत्री ( ५) प्राडविवाकं ( ६) पंडित ( ७ ) सुमन्त्र ( ठ } अमात्य ( ९ ) प्रतिः 
निधि सम्मिलित । मंत्रियों का कायं क्षेत्र सामन तक ही सीमितनथा। किन्तु उनका 
करायं नयौ नीतिकान्िर्धारण तथा उसे कृर््रानित केरनामी होता था! राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक विषयों का चिन्तन ओर रक्षण उनका परम धमं धा।५ कौटित्यने 
मत्री के नियुक्त करने के सम्बन्ध मे लिखा है कि वह्‌ पुरुष मन्त्री बनाया जाय जौ उच्च 
तथा उदात्त वन्श का हो, युद्ध मे निपुण हो, अधुषों को चलाने कं पहचानने मे दक्ष ह, 
अर्थशास्त्र का अच्छा जानकर हो, प्रज्ञ हो, कष्ट सदिष्ण्‌ हो तथा सौम्य प्रकृति का हो । 
इन गुणों से युक्त मन्त्री उत्तम कहलाता है । यदि राजा किषीः राज्य काः बाहुबल है तो 
मन्त्री मस्विष्क है । विपत्ति ॐ समय राजा को.जच्छा परामश देना मन्तियौं का प्रधान 
कत॑न्य है । मन्त्री के परराम के बिना राजा कोई भी प्रभूख काये नहींकरताथा । मनुने 
भी लिखा है कि धर्मे, प्राज्ञ, कुलीन तथा जितिन व्यक्ति को मन्त्री बनाना चाहिए ।२ 
केशव के अनुसार वह व्यक्ति मंत्री बनाने योग्य है लो राचनीति के पांच अग्र षटगुण तथा 
चतुदश विद्या पस्पन्न हो ।* यदि मन्त्री सदाचारी नहीं होता तो वह. राक्काकासच्चा 
भागेदशं क नहीं बन सकता } इसलिए केशव ने. मन्वी. के सदाचारो पर्‌ प्रकाश : दाला है । 
उनके अनुसार जो मस्ती मादक. वस्तुभों का -सेवन नहीं करता, जो क्रोधः कप्रआदि बुरे 
मनोविकारों को छोड देता ओौर जो भेद, विप्रह, सन्धि . आदि राजनीतिक तत्रो से ष्रि 
चित होता दै उस मन्त्री की. वृद्धि क दिष्य ,विचारो से, राजाः सुरश्चितःलये केर शास्र कर 

सकता हे । 


९-पूवं मध्यकालीन भारत, परो वासुदेष उपाध्याय, १९ १.०२ 
२--अमत्व, मुख्यं र्म प्राच दान्त कुलोदगतम। 
` स्थापयेदासने तस्मिन्‌ विन्ते णे नृणाम्‌ ॥ -मनुस्थृति, ५।१४१ 
३--क० प्रि० ८।२० | | । 
राजनीतिके्पौचश्चग साहाय्य. माधन उपाय, देशक्ञान तथा काल ज्ञान 
षङ. गुण : रन्धि, विग्रह यान. शरासन, द पीभाव श्रोौर्‌ संश्रय। 
चठुदश विचायं. ब्रह्न, रसायन, स्वरमाधन. वेदपाठ, उ्योतिष्‌, व्याकरण, धनुर्विद्या, 
` ` जलतरण, वेचक, कृषि विद्या, कोक विचा, अ्रह्कारोहः सुत्या, तथ।; समाधा- 
नकर्य चतुथं । ` 
लाला भगवानदीन, प्रिया प्रकाश रीका 


केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दशन : ८६ 

केशव के साहित्य मे मन्त्रियो का उन्नेव अनेक स्थलों प्र सिया मयाहै। 

राजा दशरथ के अमात्य वशिष्ठ जितेन्द्रिय तथा दिव्य ज्ञान मस्पन्नथ | वं दकषवाकूं वच्य 

के परम्पराग्त गृरुथे जव राजा दशरथ ने रामको विरत्राभित्र फेसाथ मेजनेमं 

संकोच किया तो वशिष्ठने कहा थाकिटे राजन्‌, विस्वासित्र जप के अनन्य मित्रै । 

इनका हूर एकं काम राम के क्ल्मराणके लिएहीहगा ^ वरिष्ठ राजा दणरयकन 

केवल मन्त्री ही ये छन्तु पूरोहित भीये । रामके विवाह कै समय उन्हनि सव्र ववा््कि 

कार्यो का संवाद किया था। लंका विजयके परचातजव रमने राज्य तिहाप्रन पर 
बैठना नहीं चाहा तव वदिष्ठने ही उम्हुं अच्छी मम्मति देकर राजा बनाया था। 


वरिष्ठ के अतिरिक्त कश्यप, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि महषिभी रामःके 
परामश दात्ताये। राम हूर एक महृत्वपूणं कायं मे इन लोगो की सम्मति लेते ये। 
जव राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया तव वजिष्ठ, विश्व्रामितव कश्यप आदि 
महषिथों से मन्त्रणा की थी 13 कश्यप के प्रापडंके अनुमार्‌ रामनेसीताकी सुवण 
प्रतिमा वनायी मौर अश्वमेधं यज्ञ किया ।४ 


शतानन्द राजा जनक के मन्त्रीयथे । राम ओर सीताके व्रिवाहु के म॒मयपर 
वर पक्ष वालो का स्वागत करना तथा वैवाहिक कृत्यो मेँ सहषं भाग तेना, पार्िग्रह्ण 
के समय वरिष्ठ के साथ पुरोहित का काम करना“ आदि से विदित होता है करि गतानन्द 
राजा जनक के न केवल मन्त्री ही धे अपितु उनके पुरोहित भी थे । 


| केशव ने "रामचन्द्रिका मे रावण के मन्व्रियों का उल्तेखभी किया है । यद्यपि रावण 
फे अनेक मन्व्रीयेतो भी महोदर का उत्तेख प्रधान स्पे किया गया । युद्ध मे जव 
अकप, धूम्ाक्ष आदि राक्षत मारे गये तव रावण ते उससे मन्त्रणा की थी। उसने आदश 
 मन्तरीकी भांति निभेय रावण से कह दिया कि तुम राजनीतिक दांव-पच नही जानते ° 
इसी प्रसंग मे अपने मन्त्रियौ के शुकराचार्योक्त चार प्रकार भी बतलये । 


शुक्रोचाये केः अनुसार मस्वि्थो के चीर प्रकार दते हँ पहि प्रहर कं वे भैत्वी 
होते है जो अपते कल्याण के लिश राज्य का कल्याण नष्ट कर डालते है, जसे राजा सुरथ 
को निकालकर मन्त्री ते अपना अधिकार स्थापति किया था । दूसरे प्रकार के मन्त्री वे होत द 
जो राजा की भलाई केलिए स्वयं कष्ट उठते है, जंसे राजा बलि को निवारण करते हृष 


१--रा०च्‌ ०२०५ २-- वदी, २५।६, ४१, ४१ 
३-- वही, ३५।१ ४--रा० च्‌ ३५।३१ ४ 
५-- वही, ६।१, ८, १६ | 

&--२10 च ° १७।१६ | ७--ददही, १७।२४ 


९६० : केशव साहित्य मे समाज 


रुक्राचायंने अपना एक नेत्र तकखौ दिया ।* तीसरे प्रकारके मन्त्री वेहोतेहैजो 
अपना तथा अपने मालिक दोनों का कल्याण करते है, जसे हनूमान । चौथे प्रकार्‌ के मन्वी 
बे होते हैँ जो अपना तथा अपने राजा दोनौंही का बुरा करते दँ जसे मेघनाद । 


मन्तरियों के मन््रभी चार प्रकारके होते हँ । उनमें पहला विष के समान हता 
हैभोखानिमे कटु ओर मृत्यु देने वाला होतारहै। दूसरा दाडिम के बीज के समान होता 
हैजो खनेम मधुर ओर पष्टदायक होता दै । तीसरा गुड कै समान होता है जो सुनने 
म मधुर ओर प्रभाव म मरमं अर्थात दुःखद होता है । चौथा नीबू के समानहोताहै जो 
सुनने मे कटु ओर गुण मे सुख प्रद होताद।> मन्त, मित्र अथवा शत्रू की कही हई 
अच्छी बात ग्रहण करना राजा का कतव्य ।3 


आध्यात्मिक विषयों का परिचय भी मन्त्री करता है । राजा बलि को शक्राचायं 
ने आध्यात्मिक मन्त्रणा दी थी । राजा बलि भौतिक सम्पत्ति के भोग से ऊबकर अपने गर 
शुक्र के पास गया ओर उनसे आध्यात्मिक तत्तव समन्नाने की प्राथेना की ।* शुक्र ने उसे 
समक्चाया कि जिप्तकी सत्ताके कारण सारा संसार सचस्वा लगता है उसी देव का अपने 
चितम विचार करो ।* ब्राह्मण भक्तिके द्वारा हरि भक्ति उत्पन्न होती है । अततः तुम 
ब्राह्मण भक्ति के सहारे विष्ण्‌ पदको प्राप्त कर सकते हो । 


२-४-१३ अन्य पदाधिकारी : 


मन्त्रों के अतिरिक्त ओर भी कई पदाधिक्रारी राज दरबार से सम्बन्ध रखते 
थे तथा शासन के कायं मे राजा की सहायता करते थे । सुशासित राज्य मे मन्त्री के बाद 
राज पुरोहित का स्थान होता था ।७ यद्यपि उपतक्रौ गणना राजकीय कमेचारिथों मे करना 
युवित संगत नदीं है । पुरोहित का उल्लेब केशव ते वरमिह देव चरित मं किया है । 
यहां पुरोहित का उल्लेख अन्य राजकीय कर्मचारियों के साथ किया है ।९ अन्य राजकीय 
कमचारियों मे आयुष, धन रक्षक, वजीर, फौजदार, सिकदार आदि का उल्लेख किया 
 गयाहै } कैशवने अफतली^“ नामके एक देते आफर्तर का उल्वेवश्रियाहै जो राजा 


१ 





१-रा०्चं० १७१२५ , ` २--वही, ११।२६ 


इ--व्हीम १७२७ = सविण गी° २६।६,१० 

५--वि० गी० १६।१६ ६--वि० गी० १६।२२५२३,२४ 

७-- कौटिल्य ने राजमन्त्री के बाद राज पुरोहित, किर सेनापति श्रौ तव युवराज का स्थान 
बताया हे, --इन्डिया एज्ञ नोन इ पाणिशि, १० ४०२--४०४ 

८--वी० च० ०।२ | ६-- वहै, २२।११ 


१० निज दृत बभूत जरा के विरभ । 
ग्रफताली जुराजन लायक के ॥ --क० प्रि0 १¶० ५२ 


केदाच साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दने : ६ { 


कं किसी स्थान प्र्‌ जाने ते पूवं उसके ठहुरने ओर आराम का पूरा प्रबन्ध करताथा। 
दस प्रकार के अन्य गौग पदाधिकारियों कानामोल्नख दृशा द| पर उनका विकेष 
विवरण प्राप्त नहीं है| 


२-४-१४ राजा अओौर प्रजा : 


राजा ओौर प्रजाके समर्थन से लाप्तक वनतादै, क्न्तुहोतादेमादैकि राजा 
भपने अधिकारी वं के साथण्क वगम चल्नाजानाद्ै भौर प्रजा का एक भल्तग वग बन 
जता दहै । राजा अग्नी गशक्तिकं द्वारा जनता को मिर उनि नहीं देता । उत्तम राजा 
वही मनाजातादहै जो अपनेको जनता कांग टी नही, तवक सम्यो | आं शासन 
पदति पर दृष्टि डालने से यह्‌ पताचलतादै कि ममान व्यक्तिमोमेमे हौ अग्रगण्यता 
प्राप्त करके कुछ व्यक्ति शासन व्यवस्था का संचलन करते थे शौर एक निटिचत अवधि 
के बाद फिर जन साधारणमें लौट अतिथे । किन्नु जव तकवे भामके रहते द तव तक 
प्रजाका दित करना ही उनका लक्ष्य रहताथा | मनुनेभी प्रजाकीरक्नाकरनाही 
राजाका प्रधान धमं माना दहै ।* केशव साहित्य मे राजा प्रजा का सम्बन्ध बहुत स्वा- 
भाविकरूप से उल्लिखित है । इ साहित्य मे उल्लिखित सम्बन्धको हम छः विभागो में 
विभाजित कर सक्ते ह: राजा दशरथ ओर प्रजा, राजा राभ ओर प्रजा, राजा जनक तथा 
प्रजा, राजा रावण तथा प्रजा, राजा व्रीर्िह देव तथा प्रजा ओर राजा जहांगीर तथा 
प्रजा । इन छः शासको के कालमेंप्रनाके सुखके विषयमे किस प्रकार का प्राधानूय 
दिया जाता था, प्रजा किंस मात्रा तके सुखी रही आदि विषयों पर नीचे विचार किया 
जाता । ॑ 


 आदशे राजा के शासन के अन्तगेत देश की सम्मृद्धि होना स्वाभाविक है । राजा 
दशरथ के शासन काल मे सब अयोध्या वादी प्रसन्न, धमत्मि, धन धान्य सम्पन्न तथा 
लोभ रहित थे । केश्चव ने अपनी रामचद्दिका मे अनेक स्थलों पर अयोध्यापुरी की प्रजा 
के जीवन का उल्लेख कथा है । अयोघ्यपुरी का वणेन करते हूए उन्हने लिखा है कि उस 
नगर के सब धर उन्नत बनाये गएथे। वे इतने सुन्दर थे फि मूनियोंका मन भी उन्हं 
देखकर मोहित होता था ।२ वहू नगर देवपुरी के समन था । वहां विद्वान, कविगण, कला- 
कार, पण्डित, मंगलपाठी विप्र, बुद्धि सम्पन्नं न्यायाधीश, प्रशस्त दाता आदि विराजमान 
थे ।3 उस नगरकेऊचे मकानों पर्‌ चार दीवारी बनी थी । उनके धघरोमे निरन्तर हुवन 


१--प्रजांना रकण दानमिञ्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्व प्रस क्तिच्च चूत्रियस्य समाक्ततः॥ -मनुस्मृति, १।८६ 
२-रा० च १।४१ २- पह, १।४२ 


६२ :कैक्षव. साहित्य मे समाज्ञ 


कमं किया जाता थाः | वहां के धर अनेकं प्रकारके चित्रं से अलंकृत थे ।* वहं किसी 
की-अधोगति नहीं होती थी ।२ इस प्रकार साजा दश्स्थ कं शासनः मे प्रजा सब प्रकारके 
सुखो का अनुभव करती थी । 


राम के विवाह के पश्चात्‌ जव राजा दशस्थः अपने पुत्रो तथां पुक्रवधुभो के साथ 
अयोध्या लौटे ये, उस सन्द मे भी केशव ने योध्या ॐ प्रजा जीवन का उत्तेल करिया 
हैः वहां की समी. वीधियां स्वच्छ अओौर चन्दन लिप्त थीं । नगर के प्रति मन्दिर पर 
सुन्दर स्तवियां अर टालिकाओं पर चहेकर देवांगनाओीं के समान बओभितहोतीथीं। वे 
विभिन्न सुन्दर क्स्त्रों से अलंकृत थीं ।* 


लंका. विजय के-बाद राम सिहासनःप्र वैटेःौ वे गुणवात्ि, वमेज्ञ; पराक्रमी 

ओर कुशलः शासक ये । उनके: शासन मे सारी पृथ्वी सद्यश््यामलाःथी । सवं नदियां दुध 
क्री ष्राराःपेःपरिपूणे थीं। सब गाये कामधेनु को तिरस्कृत करती थी 1४ रामराज्यमे 
सेभीः जन॑ चिरंजीवी; स्वस्थ, एकपर्नीव्रती, अष्ठं सुखः भोगी, शीलवानः सुन्दर ब्रहुक्ञानी, 
गुणवान. तथा धार्मिक ये ।!* रामराज्य की समी स्वयां पतिव्रता थीं । वे इन्द्राणी ओर 
सती देवी. के. समानः थीः । उस राज्यं मे कोई भिक्षुक नहीं था । कोई भी किंसी की वृत्ति 
काः अपह्रण नहीं करता. था.।९ रामराज्य के लोगः सदाचारी, धनी ओर त्यागी ये । 
उस साच्यःमे सव लोगों करो मे कल्पवृक्षः ये ।. सक्करे दश्वा ' पर' श्रं ष्ठ हाथी बंधे 

हृए-थ.। नवो निंधियो भौर आशो सिद्धियो से सब लोग सम्पन्न थे । वह न॒ कोई वंचक 
भा-ओीरःन कोड्‌ कुटिलः उस राज्य र्मे सातो; लोकों की सम्पत्ति निवास करती थी 1 
रामचन्दरिका मे अघ्योध्या नमर के बागों, जलाशयो भवनों आदिकाजो वणेन कियाहै 

उसके द्वारा यह्‌ स्पष्ट होता है कि रामराज्य एक आदश्ं शासक का सज्य था, जिसकी 

कल्पना संसार के सभी लोग करसकतेहै) . 


| विदवामित्र के साथ राम ओर लक्ष्मण ने जव मिथिला नगर की भोर प्रस्थान 
किया तव उनके द्वारा उस नगर की सुख समृद्धि का केशव ने उल्लेख कराया है ।.लक्ष्मण 
नै रामप्षे कहा किं जनकनगर कं चारो ओर.बाग.ओौर जलाशय. बहते है 1. सव बाग 


१-तर्‌0 चं० २।४१५ .; ` भ २--वही, ` ४८ 

३२--वद्री, ०४, ४०६०२८,१२ | 

४-- सदं निम्नगा क्तीर के पूरपूरी भई कामग सी सवे भरनुरोरी। _ -रा० चं०.२६.।२ 
४--वही, २८४. ` ` ६-२८।६& | 


७--वही, २८।१६ ` | ॥ 
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फलो ओर फलौ से परिपूणं ह ^ रामनेकहाि राजा जनकेके दंग मं एेसी नगरी 
नहीं है जो पग-परग पर हुतो, जल ओर कमल समूह्‌ से परिपूणं सरोवरे हीनदहौ ) इस 
नगरमे एसी कोई नारी नही है जिसका प्रतिपग त्रपुसं हीन दहा तथा पीन पयोधरो पर 
मोतियों की माला शोभित नहीं हो 1: विश्वामित्र ओर रामने रागा जनक कीजो प्रसा 
कीट उससे स्पष्ट होताहैकिवे जआदशं राजाथ तथा उन्म प्रजा सव प्रकार के भुं 
का अनुभव करती थी । 


रावण के राज्य लंका मे सुख समृद्धिकी कोई कमी नहीं थी। रजा ओर प्रजा 
दोनों व मवपूणं जीवन व्यतीत करते थे! हनुमान सीद का अन्वेषण करन जव लंकामें 
गये तत्र उन्टनि देखा कि रावण मणि मण्डित सुवण के पलंग पर्‌ सो रहा था। वहां बहुत 
सी स्त्रियाँ गाती थीं तथा ताशा ओर वीणा वजाती शीं 1* विलासिता सुख समृद्धिका 
सूचक दै । हनुमानने लकाम जो विलासमय जीवन देखा उसम्त तत्कालीन लंका प्रजाकी 
समृद्धि का परिचय मिलता है । हनुमानने देखा कि कहीं किन्नर कन्याए वासुरी स मीत 
गा रही, कहीं कोर्ृस्त्री मदिरापी रहीदहै ओर कोरईस्त्री नाच रही है।४ यद्यपि 
रावण के अत्याचारों से विभीषण आदि सज्जन पीडितिथ, ताभी इतनातोक्हाजा 
सकता है कि रावण के शासन काल में लंका की प्रजा सूखा थी । 


वीरसिह्‌ देव जहांगीर के कृपापात्र होने क कारण सारे बुन्देलखण्ड के राजा बने। 
उन्हे जहांगीरपुर को अपनी राजधानी बनाया । उनके शासन में प्रजा वड़ी सुखी थी । 
जहां मीरपुर का वणन करते हुए केशव ने लिखा है कि उस नर के भवन ऊचे थे । उनमें 
सुन्दर-सुनहला-मणियुक्त लाल, पीला ओर श्वेत विद्रर्मोका परदाडाला गयाहैजौ मन 
को मोहित करता था।* धरोंकौ दीवारों पर सुन्दर चित्र बने हुए थे। सहासन, पलंग 
आदि सुख सामग्री घर-घर मे विराजमान थी ।* उनके शासन कालम प्रामवास्योंकी 
दशा भी अच्छी थी गांवों मे अनेकं बड़ी-बड़ी अट्टारियां थीं! उन पर अनेकं रंगोंकी 


१ --रा० चं ५।१५ 
२-- तिनि नगरी तिन नागरी प्रति पदहसक हीन । 
अलजद्ार शोभित न जह, प्रगर पयोधर्‌ पीन । राण चं° ५।६ 
३२- तव हरि रावण सोवत्त देख्यो । मनिमय प्रलिका की द्वि लेख्यौ । , 
तं तरनी वह भतिन यावे । विच बिच श्चावज कीन वजावै। -रा० चं २२१४ 
४-- वदी, २३।५०,५२ 


५--वौ० च० २०।७ 
६ -- बहीः २०६ 


६४ : केदव साह्य मे भ्रमाज 


छतरियो कौ छटा थी । दसो दिशाओं मे बड़ -बड़े दीपक थे ओौर नित्य ही नये बन्दनवार 
रहते थे । हर घरमे मुरज ओौर दुन्दुभि को बजाकर मगलाचार किया जाताथा।५ इस 
प्रकार उनके शासन काल में प्रजा अत्यन्त सुखी थी । 


राजा जहुगीर कौ राजधानी आगरे में थी । उनके सिहासन पर बेठ्ते ही लोगों 
केसारेदुःखदूरहो गये ।२ उसकी छत्रछठाया मे पृथ्वी के समी मंडल फल रह थे ।3 
जहांगीर गरीब लोगों को दान में कभी तो हाथी, घोड़ा, हथियार आदि देता था-तो भौर 
कभी खग, मृग, वसन आदि देता था ।५ जहांगीर जसचन्दिका में कवियों के द्वारा केशवं 
नि जर्हागीर की प्रशंसा करायी है कि वह्‌ सिहासनासीन होकर गायों ओौर्‌ ब्राह्मणो कौ रक्षा 
करते थे ।* केशव ने भारत के आदं राजाओं मे जहांगीर की गणनाकी है । जहीर जस- 
चन्द्रिका में उदय ने उसकी प्रशंसा करते हृए कहा था कि वह राजा नल के समान दानी 
हरिदचन्् के समान सत्यवादी, पुरु के समान पुरुषाथं का साधक, बलि के समान विवेकी, 
दधीचि के समान धैयेवान, अम्बरीष के समान साधु, परशुराम के समान शुर ओर हनुमान 
के समान यशस्वी हैँ । शाहुशाह जहांगीर पृथ्वी पर ब्रह्मा के समान हँ। 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्टहोतादैफिकेणवकी दृष्टिमे राजा ओर प्रजा 
का आदं सम्बन्ध ही था । दशरथ, जनक ओर रमतो आदर्शंराजाकेरूप में पुराण 
म्रसिद्धथे। फिरभी केशवे स्पष्टरूपसे प्रजा की अवस्था का उल्लेख नहीं कियाजी 
कुं परिचय मिलता है वह्‌ व्यंजितहीहै। शेष राजाओं कवे प्रशस्ति मायकथे। इसी 
कारण से राजा प्रजा क सम्बन्ध का यथाथ रूप प्रणस्तियो मे खो गया है } उनके उप क्त 
व्णनों से राजा ओर प्रजा को तत्कालीन स्थिति प्रकट नहीं होती । कवल आदशं कथनं 
मात्र मिलता है । 


२-४-१५ न्याय : 


प्राचीन भारत के राजा परम्परित राजधमं के अनुसार न्याय कौ व्यवस्था करते 
थे । प्रायः न्यायालय का अध्यक्ष स्वयं राजा हआ करता था। उसके अतिरिक्त अन्य 
न्यायाधीश भी होते थे, जंपसे-पुरोदहित, ब्राह्मण, मन्तरीगण, परम्परा भौर लोकाचार के 


-दिसि दिसि देखिए दीष विलाप्त ¦ प्रति दिन नूतन बन्दन माल । 


धर घर हविधि मगलचार। काजत दुन्दुभि मुरज श्रपार्‌ ॥ ° च० १६।२३ 
२--दी० चण ६।२३२ ` | ३ - वहै, ६।२५ 
४--व ही, ६।३२ | 


५-- सिंहासन पर बे राजा रखत है गाय द्विज देखत हौ गजराज देखियन श्राती है । 
ज>० 5० च २६२ 
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ञाता, अनुभवी-कऋषि-मूनि, अमात्य, अथंशास्त्र के पारंगत सदस्य आदि । राजा का यह्‌ 
कतव्य था कि वह्‌ एसा प्रबन्ध करे जिससे प्रत्यक न्यायार्थीं न्यायालय मे अविलम्ब प्रवेश 
पा सके | | | 
केशव साहित्य मे उल्लिखित सभी राजा प्रायः आदं को लेकर चलने वलेही 
है । अतः केशव ने उनकी न्याय प्रियता का वणन अनेक स्थानोपर कियाहै। प्रजा 
अपने राजा से न्याय ओौर सुरक्षा की सदा कामनाकेरतीदहै। प्रना कोटस पर विश्वास 
रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह्‌ उसकी रक्षा अवश्य करेगा । राम के लाप्तन काल 
मे अयोध्यावासी एक ब्राह्मण पत्र की अकाल मुल्व हृ) ब्राह्मण अपने मृत्तके पृत्रको 
लेकर वरिलापक्रते हृए राम की स्भामे पटूदा } राम राञ्यमं पिता कं जीित रहते हुए 
पत्र मरना राजा का शासन दोपग्रस्त होने का प्रतीक मानाजाता धा} यमधमंराजने जो 
ब्रह्मा के साथ रामकी सभामेंअयेथे, कहा किसूद्र की तपस्यासे राज्य मे वालक 
की अकाल मृत्यु होती है ओर अधिकतर ब्राह्मणों के ही पूर मर जाति हँ । यह्‌ बात 
भूनकर राम शूद्र तपस्वी शम्बूक का वध करने के लिये पुष्पक विमान पर चढ़कर चले 
गये । गणी शतु को अपनना तथा दोषी मित्र को त्याग देना उत्तम राजा का लक्षण 
है । कालिदास नेभी रधुवंश मे इसका समर्थन किया है!" इसी प्रकार सीता निर्वा 
सनप्रसंगमे भी राम की न्याय प्रियता प्रकटे होती है) एक दिनं एकं कत्तं ने 
राजा की सभा मे आकर एक ब्राह्मण के विड अभियोग लगाया कि उसने उसे भका- 
ग्णही पीटादै। यह्‌ सुनकर राम ने उस ब्राह्मणको सभा में बलया ओर जव 
उसने अपराध स्वीकार कर लिया तब कृत्तं की इच्छा के अनुसार उसे माघीश 
बनाया ।२ राम का विष्वासथा किं चाह पुत्र हो, चाहे दाम हो, चाह शिष्यहो, यदि 
वहु राजा का शासन नहीं मानता तरो उसे कोटि जन्मों तक नरक मे जाना पडेगा 13 
सीता निर्वासिन क समय राम ने शतरष्न गौर मरतसेकहाथा किं भँ राजाहं) अतः 
मेरी आज्ञा का पालेन करना तुम्हारा कर्तंग्य है ।* इससे सिद्ध होताहैकि राजा्नाका ` 
उल्लंघन दण्डनीय माना जाता था । 
भारत की प्राचीन शासन प्रणाली मे पंचायत को प्रधान स्थान दिया गया है । 

गांवों मे दखोटे मोटे अभियोगोका तिणेय पंचायतकेद्राराहौ जताथा } केरवने इस 


॥ री 


१--द्रेष्यो पि सम्भवः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम्‌ । 
त्याञ्यो दुष्टः प्रियोयाक्षीत श्र शुलीवोरगक्षता॥ -रधुवंश, १।२- 
२-रा० चं० ३४६ 
२-- वही ९।९ 
४--रा० च ० २३।४१ 





६९ : केशव साहित्य से समाज 


पंचायत का उल्लेख भी किया है । बीरसिह्‌ देव केचौगान लेल मे गेंद को दशा का वर्णेन 
करते हुए केशव ने लिखा हैँ करि गेद जिधर जाती है उधर ही सव लोग उसे मारते है जसे 
पंच विरोधी मनुष्य जहां जाता है वहीं उसका विरोध होता है।* पंच लोग जो कहते है 
उसे करना चाहिए । पंच को जो अच्छा लगता है, वही सव को अच्छा लगताहै। पंचव 
परमेश्वर एक है } 


२-४-१६ दण्ड व्यवस्था ? 


सदाचार की स्थापना ओर दुराचार का अन्त करनाही दण्ड का परल उद्देश्य 
होता है । पूर्वकृत अपराधो के लिए दण्ड देना ओर मावी अपराधो को रोक्रनाही दण्ड 
का लक्ष्य है । अपराधी को दण्ड देने से राष्ट की शुद्धि होती है । राजनीति सम्बन्धी जितने 
भी ग्रन्थ मिलते है, उनफे दण्ड को विधान किया गयादहै। मनु नेलिखाहै करि दण्ड ही प्रजा 
का शासन करतादहै, वही प्रजाकी रक्षा करता है । प्रमत्त शसकोंकोदण्ड ही जगाता 
है । इसलिए पंडित दण्ड को ही धमं मानतते हैँ । 3 महाभारत में दण्ड को भनवान विष्णु 
कासू्पमानागयाहै।* हिन्दू, बौद्ध भादि समी प्रम्पराओं मे दण्ड पर विचार किया 
गयाहें । केशव ने अपराधियोंकी श्रणीमे इनलोगों की गणनाकी है ओौर इनके लिए 
योग्य दण्डका भी उतल्ेख किया है, मला, दगाबाज, चोर, दामी, सेवक, भिन्षुक ऋणी, 
अपराधी, जुजारी, ओर परस््रीनिरत, ४ कलही, कृतघ न, पाखण्ड° उन्हे मृत्यु दण्ड देने से 
राजा को पाप नहीं लगता । अपने सौशील्य कौ रक्षा की उपेक्षा करके पर पुरुष पर 
आसक्ति दिखने वाली के नाक ओर कान काटे जतिथे। राम भौर लक्ष्मण पर अनैतिक 
सम्बन्ध रखने की इच्छ प्रकटे करने वाली शूप्ेनखा केनाकओौर कान लक्ष्मणने काट 
डले थे । इससे स्पष्ट होता है किं अवैव प्रम सम्बन्धं की आकांक्षिणीकोअगमभंगका 
दण्ड दिया जाता था । जिस अपराध से देश की प्रतिष्ठा मे बाधा जात्री थीरेसा अपराध 
करने वालोंको देश निर्वान का दण्ड दिया जत्ताथा ) देवगण ने राम को उपदेशदेते 


१--जहां तहां मारे सत्र कोय जयं नर पंच विरोध होय । --वी० च० २६।१६ 
र-२०षा० १६ 
 ३--दर्डः शास्ति त्रजास्षवां दण्ड एवाभि रक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु आगर्तिं दण्ड धमं विदुदधाः॥ - मनुस्मृति, ७.१८ 


४--दरडोहि भगवान विष्छुदख्डो नारायणः प्रसुः , 

५--वौदध युगो मे बारह प्रकार के दण्डो का विधान मिलता है ।- मोहनलाल महतो वियोगी 
जातक कालीन भारत । 

६--वी०च० ३१।६५१ 8६ 

। ७--अ० जण ० २८६ 


केशव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दशन : ६७ 


हुए कहा कि मित्र दोषी, मन्त्री का निन्दक, ब्रह्मदोपी, देवदोपी आर राञजदोपी देशस 
निकाल दीजिषएु । चंचक्‌ ओर कठोर हृदयी को वारह रास्तों से नष्ट कर दीजिये ।* आठ 
म्रकार के अठ वोलनेवालो कोर काष्ठ यंत्रमें कंद कर दीजिये ¦ इस सन्दभं में केशवने 
काठमारिये* का प्रयोग किया दहै । लाला भगवानदीन जी के अनुसार अपराधी को काष्ठ 
यंत्रमे पावि फसाकरकदकरदेते को काठमारना कहते टै । वुन्देलचण्ड में इस प्रकार का 
यंत्र प्रचलित है ।४ यद्यपि दूत को मारना पापं ममन्ना जाताथातो भी उसका अपमान 
करना प्रचार मेथा | रावणने विमीपण की वातमान कर हूनृमनिकोमारनेका 
विचार छोड दिया तथा उसकी पद्मं आय लगाने का अद्दैण अपने सेवको को द्विया 
था। | 


आततायियों को मृत्यु दण्ड दिया जता था ।* हनमान लंका मे आम लगाने कं 
कारण रावण कं अनुसार आततायी थे ¦ इसलिए उरने अपने सेवको को आज्ञादीथी 
कि इसे करोड यातनाएं देना भौर इस की खाल खींच कर षडको लंकाके हार पर फक 
आना 1४ 


निष्कषं श्प मे यह्‌ कहा जा सक्ता कि केशव साहित्यमेप्रप्त स्याय दण्ड 
की व्यवस्था पौराणिक युग की है । पंचायत का उल्लेख करके उन्होने तत्कालीनं न्याय 
व्यवस्था की भर संकेत किया है) दूसरी वात यह स्पष्ट होती है कि केशव की न्याय 
` व्यवस्थाका आधार वणं व्यवस्था थी 1 इसीलिए ब्राह्मणों के अपराधी के लिए कठोर 
दण्ड विधान दिया गया है । तपस्वी, शूद्रके प्रति भी न्याय वणं व्यवत्या का अनुगमन 
करता है । अग-मंग जंसे अप्रचलित दण्डो का वणन परम्परा पालन ही दिखलायी पडता 
है । एेसा प्रतीत होतादहै कि स्मतियोंकी आत्मा केशव के संन्कारों मेंबसी ओर वही 
केशव साहिव्यमें प्राप्त न्याय ओौर दण्ड का विधान करती है। साथ ही दण्ड विधानं 
मानव मात्रके लिए समनं नहह । वणं भेदसे दण्डभेदहोता है) 


ररह रासते : मोहं दैन्य भयः हासः हानिरग्लानिहिः चदा दषा ृत्यु क्ञोम व्यथा कौरव 
बाध्य तिः दवादश । 

२--आठ प्रकार केसे वचन : मनोरंजन, खुशामदी मे. शिष्टाचार मँरश्रपनीस्त्रीते मेद द्ुपाने 
के लिए, रिवाः मे, धन रक्ञाथैः प्रर रक्ताथं त्रौरदाय तथा ब्राह्मणको हस्या से वचनेङेलिए। 

३--रा० ० २७9 | । 

४--केशव कोयो, उत्तराद्ध, &5 

५--श्रग्नि दोगरदश्चेव शस्त्र पएरिधनापहः । 
तेत्र दापदश्चे व पडनेहयात्‌ चायिनः ॥ मनुस्मृति, २।२5 

६--राण्च० .४।२ | 


ह्व : केशव साहित्य मे घमाज 
२-५ केशव साहित्य मे"युद्ध 


युद्ध मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों में सेएक है । मानवक जन्म के साथ साथ 
युद्ध काभी जन्म माना जाता हैः काम; क्रोध, लोभः; मोह्‌,-मद ओौर मात्सय. नामकये 
षड विकार मानव के आन्तरिक शत्रू. कहे जाते द । इन आन्तरिक शत्रू ओं पर विजय 
प्राप्त करने के लिए हमारे भारतीय मनीषियों ने विविध प्रकार के सदगुणों की आव- 
दयकताओं का अनुभव किया है । इसी प्रकार अपनी भौतिक उन्नति मे ब्राधा पहचानेवालों 
का दमन करने या पनी सत्ता को बढ़ने के निमित्त दसय का अकारण विनाश केरने के 
उद्देश्य से ही युद्ध नियोजित होते रहे दँ । यह्‌ युद्ध देश-काल की सौमाओंको लांधकर 
साववदेशिकं तथा सावेकालिक हो गया है । इस प्रकार दूसरों पर आक्रमण करना अथवा 
दूसरोसेदेशकौरक्षाकरना ही युद्ध का मुख्यः उदृदेदयं रहा । युद्धं केवंल मानव समाज 
मे ही नहीं, पशु-पक्षियो मे भी पाया जाता है । पश्ु-पं्षियो मे जहां इस युद्ध का लक्ष्य 
अत्म रक्षाहोतादहै वहां मानवमें महूत्वार्काक्षा कीं प्रवल पिपासा भी उसका एक प्रबल 
कारण हो सकता है देश कौ रक्षा, आत्म सम्मान की वृद्धि, भौतिक सम्पत्ति का विस्तार, 
महत्वाकांक्षा कौ प्रबल पिपासा, वंश की प्रतिष्ठा आदि युद्धके मुख्य कारण होते हे। 
मानव समाज में चिरन्तन ओौर निरन्तर रूप से चलने वले दरस युद्ध को साहित्य मं प्रमुखं 
स्थान मिलना स्याभाविक हीहै। इसी कारण संसार के साहित्य में सवं प्राचीन समन्य 
जाने वाले वैदिक साहित्य से लेकर आज तक सादिल्य के जितने अगोंकौ रचना हुदै 
उन समे युद्ध को प्रमुख स्थान दिया गया है । केशव का युग राजनैतिक दृष्टि से कु 
उथल पथल का युग था । संसृत के लक्षण ग्रन्थों में महाकाव्य के विविध अगोंका 
विस्तार पूवक विवेचन मिलता है । इन लक्षणो मे युद्ध को भी स्थानदियागयाहै। दण्डी 
नै महाकाव्य के लक्षणों कौ विवेचना अपने काच्यादशं मेकीदै।* यद्यपि बहुत कुष्ठ 
शान्ति स्थापित हो चुकौ थी, फिर. भी स्वतन्त्रता ओर धामिक राष्ट्रीयता के द्रुट-पुट 
आवेग युद्धकरारूप धारण करनेतेये। साथ ही छटे-मोटे राजा परस्पर भी सामान्य 
युद्धो मे संलम्न होते रहते थे । इन्हीं के आधार पर कृष वीर प्रशस्तियां भी लिखी जाती 
रहीं जिससे ¶वं कालीन वीर काव्य की परम्परा समाप्त नहीं हुई । किसी कवि केःयुद 
वणनकेदो भाग हो सक्ते युढके कारणों, प्रभावों भौर रूपों कौ जातिगत रक्षण 
प्रदान करना अथवा युद्ध वणन मेआयी हुई सामग्री ओर यूगञआदि कीरचवना का 
विवरण । केशव का साहित्य भी युद्ध गत अभिप्रायो से मुक्त नहीं है । रतनसेन के युद्ध को 


१--सगं बन्दो महाकाव्य मुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । | 
मन्तेदूत प्रयाणाजि नायकाभ्युदयैरपि ) -कान्यादश, !७ 


हेदाव साहित्य मे : समाज संस्छृति एवं दशन : ६६ 


राष्टीय चेतना के संदभं मे उदात्त कूप में चित्रित करिया गया है । वीर्सिह देव कं युध 
रष्टीयतासे भी रन्जित है ओर ग्रह कलह इस रूपमे यद्ध कासूप धारण कर लता 


है । 


के शव के समय अधिकांश राजपूत स्वतप्त्रता सम्बन्धी युद्धं से एक प्रकार विरत 
हो बैठे ये। परन्तु केशव के मुख्य आश्रयदाता वीररसिह देव स्वामिमानी थे । उन्होनि 
भकवर के विशुद्ध युद्ध करिया था । अतः केशव के लिए यह स्वामाविकि टहीथाकि उनके 
युद्धो का प्रभावपुे ओर स्वाभाविक वणेन करे । केशव ने युद्ध के लिए बहुत से पयय 
का प्रयोग क्रिया है: जुद्धः^ रन, संगर्‌,* रारी,४ मोरचा,* समर,* संग्रम, चढ्ाईः। 
युद्ध से उत्पन्न जुज्न्रहिः शब्द युद्ध से भी अधिक ध्वन्यात्मकं हँ । युद्ध के उराहु^्का 
वातावरण भी केशव ने प्रयुक्त कियाहै। युद्ध के कारणसंसारमे जितनेप्रकार कहो 
सकते हँ उनको डा° शान्तिकुमार नानुराम व्यास ने आठ शीर्षकं मे विमाजित क्या है- 
( १) अपहत नासियों को मूक्त करने तथा अत्याचारी का नाश करने के लिए-~उदा- 
हरण्राथं राम रावण युद्ध । (२) प्रतिशोध के लिए जसे परशुरामने प्रतिशोध के कारण 
ही समृस्त क्षत्रिय राजाओंका नाश किया था) ( ) मित्रों की सहायता के लिए, उदा- 
हैरणाथं राम ओर वेति का युद्ध। (४) नारी के लिए, वाली ओर मायावी के बीचमें। 
(५) भमि व सम्पत्तिके लिए जंप्ाकिं वालिने मरते समयरामको वतायाथाकि 
भूमि व स्वणे युद्ध के कारण होते हँ । (६) प्रावभौम सत्ता स्थापित करने के लिए जंसे- 
रावण ने दिग्विजय कौ इच्छा से तकालीन राजाओंको चृनौतीदी। इसी वर्गं मेवे युद्ध 
भीञ्नाते ह जो राजसुय अथवा अश्वमेघ कौ योजना के बाद होते हँ । (७) राज्य विस्तार 
के लिए, रामने गांधार ओर चद्धकति के राजाओं को परास्त केर उनके प्रदेश 
अपने राञ्य में मिला िएथे। (८) कुशसक पड़ौकी राजाओंको दण्डदेनेके 
लिए, जसे राम के आदेशानुसार शवरष्न ने लवणासुर को मारकर उसके राज्य को कौशल 
साघ्राज्य में मिला लिया था ।*" यद्यपि रामायणकाल के सभी वृद्ध इन आठ कारणोंसे 
ही हृए हैँ किन्तु केशव के साहित्य में इनके अतिरिक्त एक ओर प्रयत्न कारण दिखायी 
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पडता ओर वहै धमं की रक्षा) उस युग मे एक ओर आक्रमणकारी मुसलमान धर्मा 
वलम्बी ओौर दूसरी ओर भारत कौ दिन्द्र जनताथी। दोनों समुदायो मंएक दुसरे ॐ 
प्रति घृणा, अविश्वास एवं भयंकर शवुता थी । मूसलमान न केवल अपने साघ्राज्यका 
ही विस्तार चाहते थे, किन्तु अपने धमं का भी विस्तार उनका मृख्य ध्येय था ¦ यह्‌ बात 
तत्कालीन कु राजपूत मधुकरशाह्‌ः वीरसिह देव, रतनसेन आदि सहन नहीं कर सके । 
फलतः इन वीरो ते तत्कालीन मुसलमान बादशाह अकवर के विरुद युद्ध किया । केशव के 
समय में युद्ध का भौर एके प्रधान कारण मभूमि कोभी समन्ला जासक्ता ह । क्योकि 
राजत लोग भूमि को अधिक चाहते थे । केशव ने इसका उल्लेख वीरसिहं देव चरित्र मे 
एक जगह प्र क्या है । राजा रामशाही ने कणं से कहा कि मेरे सामने उठ-उठ कर लोग 
यद्ध कर रहै थे । यह यह गांव मुज्ञ दानमेदेदोगेतो्मँ युद्ध करू गा ।'दसके आधार प्र 
हम केह सक्ते हैँ कि केशव के समय युद्ध का मूलकारण भरु सम्प्िहीथा। 


२-५१ गदो का वणेन : 


वाह्य आक्रमणकारियोंसे देश की सृरक्ना के लिए टगः या शद" बनाये जाते थे, 
जिनकी रक्ना सेना करती थी । दस दुगं का पतन हो जःने पर राज्य पराजित समञ्ना जाता 
था। दगया गदु को अधिक से सुरक्षित ओर दृढ बनाने कां. प्रयत्न मध्ययुग मेंक्रिया 
जाताथा) केशव के समयमे नगर गँके रूपमे वेनये जतिथे। ये दुग सभी प्रकार 
के शस्त्रास्त्रौ, आक्रमण-प्रत्याक्रमण के साघनौं तथासुरगों .सेयुक्तथे) ये गह मृस्यतः 
नादेय, पावत, कन्य ओर कृतिम रूप में ये । किष्किधा नगर पहा से धिरा हुमा गढ़ 
था। उसे हम पावत गढ़ कह सक्ते है । हनुमान ने भी रामचन्द्र-से कहते समय सुग्रीव के 
्रारेमे इस बात का उत्लेख कियाद कि इस पवंत पर -राजा सुग्रीव रहृते द । उनके 
साथ उनके चारमंत्रीभीरहँ।ः 


रामचद्धिका मे अध्योध्या के राजमहल का वणेन करते समय कैरव ने गढ़ का 

वणेन किया है--राज भवन कं आस पास कोट है । उसके चारोंओरद्वारहँ। वह्‌ द्वार 
जहां द्वार. कं दोनों भोर सिह की सूति स्थापित रहती है ओर बड़ बलवान रक्षक रहते 
दैः पूवं वार कहलाता है । इसी प्रकार हस्तिद्रार दक्षिण की तरफ, अश्व द्वार परिचिम की 
ओर तथा नन्दी द्वार उत्तरकी ओर है। नन्दीद्वारकी ओरदही स्त्रियां आती जाती 
रहती ह ।° उस राज महल के चार चौके हँ भौर ये सव मकान सतखण्ड ह जिनमें एक 


1 
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खण्ड तो जमीन कं नीचे वनाद ओर उसके उपर केः खण्ड नमान के च्पर्‌ है। 
वहां भित्तयो पर अनेक प्रकार की चित्रकारीकी हट 


पांच चौक मध्यटिग्च, सात्त लोक तर हारि । 
पट उधर तिनके तहां चित्रे चित्र॒ विचारि 1" 


केशव ने लकापुरी के गोका भी उत्नेख कियाद) जत्र राम कौ त्रानर सना 
लकाम पटहूची तब रावण क्रदं हो गया भौर अपने गृकी रक्षाकें लिएप्रहुर 
को पूरवके वार्‌ प्र, महोदर को दक्षिण के द्वार प्रर ओर इन्द्रजीत को परिचम द्वार 
प्र्‌ नियुक्त करिया ओर स्वयं उत्तर द्वारकी रक्षाकरने लगा।- लकाम तरां दरवाजा 
पर भयंकर युद्ध हज) वहतसे रीद्कगरो पर्‌ चड़ । उमसमय सोने की लंका 
मपी शोभा हई मानो अगिनिकी ज्वालां पर घृम्र द्यारहाद्ै। मनोहर स्वेणं कं 
कगूरो पर नील वेणं रीष लिपट गये । वे एमे जान पहने लगे मानो रावणकौ विनष्ट 
करनेकं लिएपापो कास्मूह्‌ हीएकत्र हौ गयादै। 

केशव के समय में भारत अनेक दछटे-षछोटे रज्योमे विमक्तं हौ मयाथा। 
इन राज्यो के शासक मामन्तथे। ये हमेशा दुरे राज्यां को जीतकर अपने रज्यका 
विस्तार करना चाहृतेथे) इम कारण प्रायः एक दूमरे पर आक्रमण किया करता था। 
अतेः ये अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए हमेशा सतक रहते थे } राज्यका केन्र 
स्थान गया दं होता था! अतः ये अपने गढोंको सुदृढ तथा दुरेद्य बनाते थे) प्रायः 
ये गढ वास्तुकला के अनुमार बनाये जति ये । विधातक शक्तियों मे बचाने के लिए इन 
कोटों पर मन्वपृवंक यन्तो की स्थापना करते थे । इन कोटो मे अस्व्-शस्व रखने के किए 
कोठरियां तथा गोला बारूद रखने के लिए ओखलियां बनायी जात्ती थीं । कोटो पर हाधी 
कं बच्चों को तकर अनेक शिण क्रीड़ा करते है- 


रचे कोट पर जह तहं जंतर । सोधि सोवि दिन पठि पहिमच्तर। 
विविध हध्यारनकी कोटरी! दारू गोलन की ओषरी ।। 
कल भनिलीने कोट पर } षेलत शिशु चहं ओर ॥४ 


युद्ध करने कं लिए दुर्गं की अच्छी स्थिति अधिक आवश्यक मानी जाती थी। 


केशवदास वीरसिह देव से कहते ह--युद्ध करने के लिए जितनी सामग्री की अवश्यकता 
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हे उसमे से भाज एक भी दिखायी नहीं पडती है । “न तो सैनिक शक्ति है भौर न दुगं ही 
ठीक अवस्थामे ह ।- 

दल बल नहीं दुगं बल आज्‌ । देखत नहीं दान बल साच्‌, १ 
दमे प्रकट होता है कि प्रकोट की भित्तियां वहत चौड हीती थीं । 


२-५२ सेनापति : 


पेना को चलाने वलि के लिए सेनापति, सेनानायक, चमूपति, सेनानी आदि 
पर्यायो का प्रयोग केशवन किया है । रामचन्द्रिका में राम की सेना का अधिपति सुग्रीव था। 
अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ जो सेना भेजी सयी उसका सेनापति शत्रघ्न था ।* सेना 
को सेनापति की आज्ञा का पालन करना अनिवाथं होता है । शत्र ्न के मूषित होनिके 
बाद लक्ष्मण सेनानायक बने ! जवर लक्ष्मण यृद्धक्षेत्रमें बेहोशहोग्ये तो मेना का नेतृत्व 
भरत नेकिया। 


२-५२३ सना : 


सेना का वर्णन प्रत्येक महाकाव्यमं क्रिया जता} संस्कृत साहित्य के प्रमूख 
काव्य रामायण, महाभारत, रधूव श, कादम्बरी आदि काव्यम सेनाकावडा सजीव वणन 
किया गया है । प्राचीन काव्यो मे रथ, गज, तुर ग पदाति नामक चारअगसेनाके मस्य 
अग समञ्ञो जातेथे । केशव ने प्राचीन परम्परा के अनुसार रामचन्द्रिका मे चतुरंगिनी 
सेना--अर्थात रथो, हाथियों, घोड़ों ओौर पदातियो का वर्णन किया है । किन्तु सम- 
कालीन युद्धो के वणंन में अर्थात वीरतिहं देव चरित, रतन बावनी ओर विज्ञान गीतामें 
रथों का उल्लेख नही किया है । इस का फट्‌ कारण है कि केशव के समय तक युद्धम रथों 
का प्रचार समाप्तहो चुका था । केशव के युग मे सृल्तान ओर सामन्तो का पारस्परिक 
सम्बन्ध लमभग स्वेच्छाचारी सम्बन्ध था । यदि सुल्तान के पास निजी सेना थी तो अमीरों 
को भी विशाल सेनाएं रखने का अधिकार था भौर वह्‌ सेना आवश्यकता पडने पर सुल्तान 


के स॒हायाथं भेजी जाती थी । दिर्ली सुल्तान के सैनिक संगठन के बारे मेँ के्चव ने वीरसिह्‌ 
देव चरित में बड़ा विशद वणेन करिया है । 


केशव के साहित्य में दो प्रकार के युद्धो का वणन मिलता है- परम्परागत तथा 


` समकालीन । परम्परागत युद्धका वणेन रमचन्िकरा मे मिलता है । इसमे चतुरंगिणी 


-वीरसिह देव चरित्र, ११।४३ 
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सना का तात्पयं रथ, गज, तुर म॒ ओर पदाति सेद! दसम दिव्य भस्त्र के प्रयोग का 
वर्णन है । इस कालके युद्ध मं नागपाण, ब्रह्मास्त्र, गरुडासत्र आदि अस्वौ तथा मुद्गर, 
गदा, बूल आदि शस्त्र का प्रयोग हुभाहै ओौर साथ साय उस समय मल्लयुद्ध काभी 
वहत प्रचार था } इतना दी नही, रक्षमोकं मारे जाने पर देवताओं का प्रसन्नं होकर 
पुष्पवृष्टि करना, विमानो पर्‌ चढ़कर देवताओं का युद्ध क निरीश्नण करना, पेड पत्थरों 
से एक दुसरे को मारना आदि अति मानवीय घटनाओं का उल्लेख किया गयाहै) इस 
प्रकार की धटना्ौका व्रणेन रामचन्दरिका मेँ मिलता है . केशव के समकालीन युद्ध के 
वर्णन मे तलवार, तीर, वाण, भाला आदि सामाच्य वस्त्रास्त्री का प्रयोय करना, षोड 
मौर हाथियों पर चढ़ क्र युद्ध करना आदि वतीं का उत्नेख किया गया है । उन्होने रतन 
वावनी ओर रामचन्िका को छोडकर्‌ ओर किसी ग्रन्यमंरथका उल्लेख नहीं कियाहै। 
किन्तु चतुर गिनी शब्द का प्रयोग किया है । अतः यहां चतुर भिनी का अथं हाथी, घो, 
ऊट ओर पैदल लगाना युक्ति संगत प्रतीत टोतादै।* पर यहां इस शब्द का अथंरूढ्‌ 
ही मानना चाहिए । कालिदास ने सेना का वर्णन करते हुए छः प्रकार की सेना का उल्लेख 
किया है ।* परन्तु ये प्रकार रथ, पैदल आदि की तरह नहीं थे । सेना कितनी स्थायी थी, 
कितनी अस्थायी, सेना कौ वृद्धि किस प्रकार होती थी आदि बाते ही इससे स्पष्ट 


होती है । 


केशव साहित्य में सेना का वर्णन विविध प्रकार से मिलता है । सेना कै पर्यायो 
का उल्लेख उन्होने किया है-सेन २, सेना४, दल^, चमू९, कटक, वाहिनी >, जूथ | 
सेना के लिए चतुर ग“ जसा पौराणिक शब्द भी प्रयुक्त मिलता है । 


२-५३१ सेना का अभियान : 


यद्ध के लिए जब चतुर शिनौ सेना अभियान करती थी तजर आसपास के प्रदेशो 
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म भयानक स्थिति उयो जाती षी । इत भयानक वातिवरम का चित्रण केशव ते 
अवने ग्रन्थो में कियाद । रामचद्दिक में तीन स्थलों पर चतुर मिनो सेनाके प्रपाण का 
वणेन मिलता है । पहला भरत चित्रकूट में रामचन्द्र से मिलने अपनी सेना समेत जाते 
ह 1 उम मेना को दरेतकर्‌ लक्ष्मणम सोचते दक्रिभरतत रम पर आक्रमण करनेभा रहँ 
है । उन्धेते मरत कीवेनाका वर्णन क्रियादै। भरत के पाथ युद्ध करने वे सन्नद्ध ब 
नति ट । यहां कवि ने कृ लक्ष्नम के मुष मे वणेन कराया है ओर कृष स्वयं वर्णन कर्‌- 
के उम वणेन को विगद बनाया । सेना अभियान के वर्णन का दघरा प्रसंग तब 
भया है जब राम की वानर सेना लंका पर आक्रमण करती ह । उसका वणन मुप्रोव कै 
महसे कराया गया । तीसरा अश्वमेघ यज्ञ के घोडेके पीछे जने वाली रम कीना 
कावर्णत कविने क्रिधादरे | 


२-५३२ अरत क्री मेना का अभियान: 


जव भरन चित्रवरंट के निकट वाले वन मँ अपनी सेना सहित पहुचे तब सेना 
के नगाड़ो के बजने तथा हाथिपो के गरनने के णब्द से भयभीत होकर बन के नर, वानर, 
किन्नर आदि अपने अपने वालको को लेकर भागे । उस बन के तपस्वी भौ अपनी तपस्या में 
विध्न आया हुजा जानकर भाग गवे ओर्‌ प्रवतत गूफाओो के भीतर जाकर आसन लगाया । 
अचानक पृथ्वी ओर परवत्‌ हिल उठे 1 


उसमेना को देखकर लकमण ने सोचा कि भरत हमे निवल समन्नकर सेना 
समेत युद्ध के लिए अयेदँ। हाथी विबाइते दह, धोड़्‌ हिनिहिनाते है, ओर मधकर समर 
वाद्यवजरहे दहं । भरत आज युद्ध करने आयदं ¦ नेगड़ोंको ध्वनि दशौ दिशाओं 
भरगयीहै। प्रातः काल मरतकी चतुरमिनी सेना चली रही है । घोडोंकी टप 
से पिप्तकर पृथ्वी से धूल उष्रहीरहै गौर अकाशकोजारहीहै।.उस उड्ती हुई धूल मेँ 
अनेक परताकाषए फहरादी है ।र 


२-५३३ वानर सेना का अभियानः 


विजय दशमी को रामजीने किष्किधा के ज्रष्यमूक पवंतसे लंका कीओर 
प्रयाण किया) साथमे बन्दरो की सेना ओर्‌ सेनापति हँ । वे सब आकाश मेँ उडते चलते 
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वरे असर्व । रामके सथ लाचरोरी्भी चलद ।* उन वानरो ओर्‌ रयौ 
की सेना काव्णनक्रते हए सृम्रीवने रमिमे कहा ह राजा रामचन्द्र, जत्र अपनी 
सेना उद्धुलकर्‌ चलती हैः तव पृध्वी ओर आक्रागव्रुलवे पृण जति । चारा अर्‌ 
दसा जान पड़ता दै मानो षन समूह्‌ सेभारीवर्पा हरी । चवक सना सर्पौ 
पक्षिया, वृक्नो, छोट-वड़ पाहो, बड़ हायि पथुनो भौर विह के नमूहं को पी 
डालती है । पात्ताल का पानी जहां तहां पृथ्वौके उपर जाना भौर पृथ्वी पदुमपतर 
की भांति हिलने लगती ट । 


1. 


२-५२४ अग्वमेधकी सेना का अभियान: 


अश्वमेध यन्न के पीये राम कौ चतुर गिरी सना जाने लगी । जिम आर वह्‌ घोड़ा 
जाताहै, उमी जओरसेनाभी जातीह ओर जहां वह्‌ घोड़ा व्ट्रतादहै वहां ब्राह्मणो को 
भोजन ओर दान दिये जात है । वेण्‌, वीणा, मृदंग ओौर्‌ नगारे अनक प्रकार कै रणवाद्य 
वजते हँ । उत सेना में असंह्याक राजा सम्मिलित । श्री राम की चतुर्‌भिनीसेनाके 
पैरो से कुचली भने से भूमि से इतनी धूल उडी कि जल, थल पर छा गी मानोज्रहयाने 
पंच तत्त्वो को मिटाकर रेणुमय एक नवीन सृष्टि रची है या भूमि अपने मारका दुःख 
सुनाने के लिए स्वयं सुरलोक जा रहीहै। समस्त पृथ्वरीको गोर ओर भ्रूल से भरते, 
वनो को तोडते, पवतो कौ चूं करते अनेक स्थलों का जल गोपित करते उस सेनाने 
वड़ी कीति फनाई । सेना ने उदृदण्ड राजाओं को दण्ड दिया ओर विनम्र राजाओंको 
उन्नत बना दिया । इस प्रकार सातो समुद्रौ से धिरी हृई पृथ्वी पर अपनी धाक बेठाकर 
रामजी कौ सेना सब दिशाओं को जीत आयी ।* 


रतन बावनी ये भी चतुरग सेनाकरे अभियान का वणेन ॐणव ने किया है । 
रतन सेन की सेना के प्रयाण कसेनमयभूभार कोवहुन कसे वाले कौ पीठ हिलने 
लगी । देष नाग के फन श्ुवने लगे ! सप्न समुद्र तथा कुल पवंत हिलने लगे । * 


 वीररसिह देव चरित्रमे भी चतुर गिनी सेना के अभियान का वर्णन केशव ने क्रिया 
है ।--वीरसिह ने सेना का विभाजन कर दिया । अपने हित ओर स्नेहि्यो से विचार कर 
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केसेनाङ्रेचारभाग करदे ।* जव सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगी तब वृक्ष टूट 
रहे ईँ, पत्थर एूट रहे दँ गौर तलवारे चमक रीं हं । सब दिशाओं में दुन्धुभी बजने 
लगी ओौरसेना नगर के सामने चलते लगी ।२ विज्ञनगीतामे भी चतुरमिनी सेनाके 
अमियान का उल्ल मिलता ह । मत्त हाथी पक्ति वद्ध होकर घोड़े भौर राजा साथ 
साथ ओर कुद योद्धा तैजी से चलने वाति रथों पर बेठफ़€ चले । पदल सनिथों ने अपने 
हाथों मे धनष ओर्‌ वाण लेकर प्रस्थान किमा 1 


२-५४ रथ ; 


पद्ध मेरथोका उपथोग प्राचीन कालसेहीहोताः आर्टाहै\ उस समय 
राजां के पास रथ रहते थे 1 युद्ध के समय उनका उपयोग होता था । केशव के साहित्य 
मे रथों का उल्लेख हुत मिलता ह । रथो के साथ साथ पताकां का भौ उल्लेख मिलतः 
दै । ये प्रताकाषुः विभिन वीरौ क रथो पर विभिन्न चिह्र से पोमित ह्येत थीं । वीरो 
के रथां कौ पहचान दन्द पताओं के चिह्भो से होती थी । स्थ ङे लिए केशव ने स्यंदन 
शब्द का प्रयोग कियाद 


राम-रावृण के युद्ध के ममय राक्षप्त रथों पर वैठकर युद्ध करने निकले । विभीषण 

ने रावण के महाव्ली योद्धा का परिचय देते हुए श्रीरामजी सेक्हाजो बडा धनुष 
लिये हुए भौर रथ पर सवार है, जिसकी ध्वजा परर विह का चिह्र है ओर जिसे देवकर 
योद्धा उरते टै वह्‌ दृन््रजित मेघनाद ।४जो व्याघ्र मुस्र रथ पर बाद भौर जिसकी 
व्वजामेभीव्यराघ्नका हीचह्वहै भौर जिसे देखकर देवता भयमीत हते ह वह्‌ अति- 
कायह।° जो सुवणं रथ पर आरूढ भौर जिधक्ी ध्वजा पर मग्रूर चहु है ओौर जिसने 
स्वर्ग को लूट लिया है, वह महोदर नामक व)र है ।७ जिसके रथाग्र पर सर्पध्वना विराज- 
भान है भौर जिनकी कान्ति सूयं मण्डल को तिरस्कृत करती है, वह्‌ देवान्तक नामक वीरं 
है ।° जिसके रथमें घोड़ो की प॑चति जुती हुई है, जिषं देवकर पवन का वेण भी लज्जित 
होता है" जिनकौ पताका मे उ्वेत शादूल शोभित घ्येत है वही वीर्‌ रावण है । जत्र शत्र 
घ्न ने मधुरा नमी पर्‌ आक्रमण क्रियातनभी केशवने रथों का उल्लेव किया है । 
 शत्रघ्नके साथ युद्धानुरागी हाथौ ओररथभी चले: रतन बवावनीमे भी केवतरते 


 इ-वीन च० १६।६६ | 


२--बही, १२।३० २--विं० या०१२।२ 

४ रां क० १५।३७ ‰- वदी, * १।३२ 
६-- वही, १७३३ ७-- वही, १७।२५ 
८-- बेह}, :.७,३५ 


६--वही, ३४४६ 


केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दज्ञन : १०३ 


रथो का उत्लख क्या है--आगे गज तेना, तदनन्तर पदाति, वादको रथ आौर सव्र फे 
पीछे अश्व सेना चलने लगी ।* उप्र के उत्खों मे यद वात स्यष्टहो जाती है करि यद्यि 
केशव के समय रथोकाप्रचारवबन्दहोगयाथातोभी पररम्पराकरे आप्रार प्रकंगवने 
रथों का वर्णेन किध | 


२-५५ हाथी : 


भारतीय संकृति मे हाथी का एक महृतपृणं स्थान हट) प्राचीन कालमेही 
मारतीय स्त्य मे हाथी को स्थानं मिल गयाद्ै) देम का महत्व वामिकमभी दै ओर 
राजवर्मीयि भी । इनमे राजभव्न की शोभावती है गौर युद्ध ङ समय इनमे बड़ी 
नहायता मिलती है । टूसका उपयोग समाजके मंगलक्ारीकामोमेभीटनाद् | त्राण 


५ 


भट ने कादम्बरी मेवेव्रवती का वणन करते हुए निखा दर कि युद्ध म विजय प्राप्त करनेके 
पश्चात हाथियों क वृस्मस्यल पर सिदुर लगाया जाता था शौर उन्है व्वती नामक तदी मेँ 
छोड दिया जाता था । उन के मस्तककै कुंकुम के मिल जनके कारण उसनदौकाजल 
लाल हो जाता था।* परन्तु मुख्यतः हाथी का उपयोग समरक्षेत्रमे टी परिलक्षित होता 
है । केणवने हाथी के करई पर्यायो का प्रयोग कियाहै।-हथियानर, करी, करिनी, 
गजः, या इसमे विकमित गय, गन्द, करेनुकार, कु जकर ^ °, मातंग ९१, मतंग ९२, 
आदि । नाग 1३, पील४, दुरद१५, बारन९९, कलप "ऽ, सिदुर ` ° जसे कम प्रचलित 
पर्यायो का प्रमोग करफे केशव ने अपने शब्द ज्ञान का विस्तृत परिचयदियादै । साथदही 
इतने पर्यायो करा प्रयोग हाथी के विविध सास्छृतिक संदर्भो काटी परिचायक दहै । राजा 
के दान, युद्ध, महानता को प्रकट करने केलिए ओर रम्णीयत्ताकी गति के उपमान कं 
रूपमे हाथीका वणेन मृष्परूपसे हाद । केशव ने युद्धकेसंदम में हाथी, गज, 
करेनुका, मातंग, मतंग, दन्ती आदि पर्यायो का प्रयोग अधिक कियादहै। 
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१८-नखरिख, ? 


१०८ : केश्चव साहित्य मो समाज 


चित्रकूट पर रामसे मिलने जानेवलि भरत की सेनाके वणनके सन्दभं मं 
केशव ने हायि का सुन्दर वर्णन किया है-“बड़-वड हाथियों पर ज्ूले सोती ह । उनके 
मस्तक कौ शोभा अति सुम्दर है! मणि जडति धुधुरूबले घ्रष्टों कौ आवाज मनको 
आकर्पित करती ह 1" यदि युद्धपरे हाथी, क्र. हो जाता तो वह्‌ वीर विहार कर लेता 
है ओर अनेक वीरोंको सौँददेताहै। केशव ने वीरसिह देव चरित में मवमत्त हाथियी 
कावर्णंनकियादहै!" वीरसिह्‌ की गज सेना ने वेनवा नदीमे समीको सौद दिया) 
हाथी गरजने लगा 1 वहू रेस है मानो वह्‌ हजारो लोगों को चुनौती दे रहै ।* 
वीरसिहू देव चरित में केशव ने अक्र की सेना भौर वीरसिहदेव के पथ्य्‌ संगटित युदक 
वर्णन मे हाथियों का उल्लेख किया ह| युद्ध स्थल मेंहाथी गर्जनाकर रहाहै ओर 
घोड़ों पर चहृकर वीर वृद्ध कर रहे हँ! तोपोंसे गेले ष्टुटरहे दहै ।* युद्ध क्षेत्रमे रथौ 
ओौर हाथियों पर वैठे हए वीरं की शोभा अस्यस्त आकषक होती है। युद्ध क्षत्र के 
भयानक भौर भभम वातावरण का चित्रण करते हूए केणव ने लिखा है-" अनेक योद्धा 
रणमूमिमे मरे पदे ट । अपर्य हाथियों भौर रथो पर्‌ वीर योद्धा शोभितहै। सुनक 
धारा मे वहु जाने वाते घोडे मगर-मच्छो के समान तथा च॑वर-क्ुभों के समान दीख पड्ठे 
है । रथ के चक्र चक्रवाक पक्षियों क समान दिश्वायी पड़ते हँ ४ इस उल्लेख से यह्‌ बात्त 
स्पष्टहो जाती हैक युदक्षत्रमें सेना के इतर अगौँका विनाशहोने पर भी हाथी 
मौर रथ सुरक्षित रद्र सक्ते हँ । युद्धमें वीर कमी-कभी हाथियोंके दति काट डालते 
जिसे वे कृद्ध हो कर स्वपक्षीय सेनाको ही नष्ट कर डालते हँ । इस वात का उत्लेख 
केशव ने रतन वावनी मे क्रिया है ।'' सनसेन ने अपने सैनिकों से कहा कि युद्ध मे शुभौ 
के शरीरो का खेण्ड खण्ड कर डालो ओर हाथियों केदन्त काट डालो। इस पररारं 
केणवने सेनाकेअगों मं महुत्ठपूणं स्थान हाथी कोद्विया दै । 


२-५६ घोडा ; 


हाथी के समान घोडे का मी राजनंतिक् क्षत्र में महत्वपूर्णं स्थान है) 
इसका पौराणिकं महत भी है । घोडे का महत्व आर्थिक तथा युद्ध सम्बन्धी दुष्टिकोण 
से प्रकट होता है। केशव सादित्य मे इन दोनों द्ष्टियों से इसका वर्णन मिलता है । 
आधिक दुष्टिकोण से इसकी प्रधानता का वणेन आर्थिक दशा'केप्रसंग मेहो 
चुका है । यहाँ केवल युद्ध सम्बन्धी दृष्टिकरोणसे ही इस पर विचार किया 
जाता दहै । 
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केशव साहित्य मं : समाज संसृति एवं दर्घन : १०६ 


कण्व ने घोडे के अनेक पर्थायों का प्रयोग किया है। घोटक," घोर्‌, 
तुरग, यातुरगण या तुरंगंम,४ हय. वाजि, तुरी, वडवा, घोड़ी आदि । 
घोड़ा नारीः की चंचल चितवन का उपमान भी वना !*० 


एेसा प्रतीत होतादैकि विदेशी आक्रमणों के माथ धोका महत भी 
वदा ओौर घोडे कौ अनेक जात्यां भी भारत में धीरे धीरे प्रनष्ट हृई। घोडे क 
लक्षण, गुण ओर जातियों के सम्बन्ध मं एक शास्त ही विकमित हुजा, यद्यपि इस प्रकार 
का साहित्य पहुल भी था | केदाव ने शालिहोत्र नामक क्रयिको इसन्नान काप्रवतेक 
मानाहं। शालिहोत्र या अश्व-विज्ञान सम्बन्धौ पारिभाषिकं ज्ञान काप्रददान कैणवने 
घोड़ो के वर्णन केतंद्ममे कियाद । गण, रंग, वं, देश दिके आधार पर केशव 
ने घोड़ों के अनेक भेदो का उल्लेख किया ट । केशवने गणौ के वराधार पर्‌ वो्नका 
वर्यकिरण दप प्रकार किया है-- 


क्ल घोड़ा “ कूद कूद कर्‌ अपनी करंगलता प्रकट 
करने वाला ^" 
विगडल घोड़ा ““ अपने ममो ये जमीन पर कुं लिखकर 


ष्टांका दिन दहलानेवाला 1१ 
कथारो ओौर्‌ पलकार्द षोड ““ सुवदने वाति 1\4 
गर्मी जौर गिरद जाति के 


घोडे द धू घट निकालकर चलते ह भौर युद्ध 
मे चोटोको सहन करते ह \*४ 
अनवारू ““ चंचनहोता टै ओरचौ घर चालं 


चलता है । चाघरुक लगते ही इसका 
क्रोध बहता है भौर इसके चंचन्न नेत्र 
आकर्षक होते हैँ ।** 
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११० : कैश्चव साहित्य मो समाज 


हीरा, हिरनागर, हरसिष, 


हौस ओर हंसवास घोडे „ये बहुत मृल्यवान होते हैँ 

शुभ लक्षणवाला ““ तरवा लाल तथा खाल कोमल होता 
ह।२ 

शक्तिशाली घोडा “" दाति चिकने ओौर सुदृढ होते ह । 

सवश्रेष्ठ घोडा ~“ नेत्र वड़े, आभायुक्त, पुतली काली 
मौर चंचल होते हैँ \" 

प्रवीण | ४ दस्रा वक्षस्थल चौडा तथा गरदन 

| पतली होती है ।* 

अशुभ “” जिसके चारो पैरकाले हते हओौर 
सारा शरीर सफेदहै तो वहु साक्षात्‌ 
यमराज है |: 

श्रेनी ~ मस्तक षर तीन भोरी होती दै । यह्‌ 
घर मे धन-यान्य बाता दै: 

विवेकी ‹ ~“ जिसके नाक पर भोरी रहती दहै ।> 


रंग के आधार पर केशव ने प्रधानरूपसे जिन घोड़ों का वर्णन किया है उनमें 
सेकुचङइसप्रकाररँ। | 


खररिया घोडा " इसका रग काला होता है ।* 
मटमेल रंग का घोड़ा ““” इपका रंग मट्मल होता है भौर यहं 
| ॑ दूरसे देखने मे बहुत सन्दर लमत 
हे | १८) 
पृचक्त्याणी “ इसके चारों पव ओर माथेकारगण 


सफेद गौर शेष भाग अन्य किखी रग 
का होता है । ^" 


बादामी रग का घोड़ा ““ वह्‌ बड़ा शक्तिशाली होता है ।*२ 
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पयित | 


केशव साहित्य में : समाज सस्कृति एवं दशनं : १११ 


वेश के आधार पर केशव कै साहित्यमें मुख्यस्पसेये घोड़े पाये जते 


ह 

कपानवंशी घोड़ा “ कावुलके नरेणने इसे वीरसिह देवं 
को उपहारकेरूपमेंदियाथा 14 

तुरकौ घोड़ा ““ तीर के समान चलता है मौर कभी 
नहीं थकता 1२ 

ब्राह्मण जाति का घोड़ा ^ टुसका रंग सफेद होता है । 

क्षत्रियं वंज्ञ का घोड़ा प इसका रंग लाल होता है । 

वंर्य वंश का घोड़ा ““ दसका शरीर पीला होता है। 

दूद्र वंश का घोड़ा ““ इप्तकारंग काला होता हे । 

मिश्र वंश का घोडा ५ दसका रंग भिधित होताहै। 


देश के आधार पर भी केशव साहित्य मे कुछ घोड़ों का उल्लेख किया यया है । 
मुलतान, मागध, मत्स्य ओर राठ देश के घोडे ।४ | 


सिन्धु तट ॐ घोडे “~ ये बहुत आकषेक होते ह" 


केशव ने कद के आधार परभी घोड़ोंके प्रकारो का उल्लेख क्ियाहै। जसे, 
“अधिकांशतः घोड़े का मुख बत्तीस, तीस जौर सत्ताई्स भगृल का हयेताहै भौर इसी क्रम 
से वै उत्तम, मध्यम, तथा अधम कोटि मं अते हैँ! इसी प्रकार घोड़ों के वुरे लक्षण 
तथा एेपे घोड़ो को पास रखने से होने वाली हानि्यां° तथा उनके दांतोंकी संख्याके 
आधार पर उनकी आयु का भी उत्लेख केशव ने किया है ।* 


२-५७ पैदल : 


जो बिना किसी वाहुनके युद्ध करते हँ उन्हे पैदल या पदाति कहते है । डा 
शातिकरुमार नानूराम व्यास कै अनुपरार पदलसेनादो भागोँमें वटी थी। तलवार ओर 
भले से लङने वले सँनिके ओर धनुषबाण से लड़ने वाले संतिक ।* केशव के समय में 
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११२ : केशव साहिव्य मे प्रमा 


धनुष वाणो का प्रचार कमटो गयाथा अतः पौरापरिक यृदध प्रभो मेदी इन्दी धनुष 
वाण का उत्तेख किया है । रामचन्विका मे राम-रावण युद्ध के सन्द मँ रामक सेना 
मे केवल पदत सेना का ही उल्लेख केशव ने किया दै । राम के पक्ष से लङने वलि सभी 
वानर ओौर री पैदल सेना के ही अन्तमेत आते हैँ । मन्दोदरी की उक्ति सेयह बाति 
प्रमाणित होती हँ । उसने राबणसे कहा कि तुम यह सोचकर रामको अक्तमश्र मत 
समल्नो क्रि उनके पास चतुर गिनी सेना नही द । जिसने तुम्हारे पूज्य देव शंकर का धनुष 
तोड़ डाला वहं तुम्हारी लंकापुरी क्यो न जीद लेगा-- 


रघुनाथ गनौ असमथं न देखि विना रथ हाथिन घौरद्ि । 
तोरयो मरासन संकर को जोह सोऽवे तुव कहा लक तं तोरहि ॥^ 


जव लव ने राम के अश्वमेध के घोडे को पकडा तक उनकी सेना ने आकर उपे 
धेर लिया। लवने सबभटोको मारकर इस प्रकार मगा दिया जसे कराम बाण सव प्रकार 
केज्ञानोंकोभगादेते ह) दुम प्रकार टम देखते कि केशवेके समये पेदलका 


यद्धमे मख्य स्थान था 
२-५८ युद्रक्षत्र : 


जी स्थान युद्ध के लिए अनुकूल होतादहै भौर ज्र युद्ध होताहै, उसे युद्रक्षत्र 
कहते हँ । इसके लिए छेत, समर भूमि, रण-र ग आद्वि पर्यय से केगत्र पे अधिक मिलते 
है । यह्‌ युद्धभमि बहुत भयानकं तथा वीभत्स द्श्यों से भरी रही थी । केशव ने य्‌ दक्षे 
का बड़ा विस्तृत वणेन किया ह । जामवन्त ओर हनूमान ने देखा मि वह्‌ रणष्षत्र वड़ा 
ही मंयकरहोरहाहै। रक्त कीसी बड़ी नदी वही है जिसका कहीं बार पार बहीहै) 
यत्रतत्र ध्वजा पताका ओौर्‌ बडे शरीर वाले राजा ष्टेप्ड़ह।वेेसे दीख पडते है 
मानोरजधीसे दूरे बड वृक्षों ।* युद्धक्षेत्रमे कृच वीरोंकेक्थेदटट रहै ओर कठ 
कैसिर धडमे अलग होरहैरह। अनेक योदा गिरकर युद्रकररहे ह । सभी योद्धा 
तलवार लेकर लइ रहे हँ । इन्द्रजीत के मारे गए योद्धा अपने धोड़ोंपरसरेगिर रहैहै 
ओर अनेक योद्धा वार होने पर नो कौ तरह कलाबाजी कररहै दहै ।* रणरं कहीं 
परतो नगाड़ाप्ड़ाहूजा था ओौर कीं पर तरसं ओर कहीं पर्‌ तीर पड हुए थे । 
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रेजा ओर तलवार क पर पड़ी हुई थी । कहीं रुण्ड मुण्ड लुदक रहे थे । कहीं पर चं वरो 
कं देर पड़ेहुएये ओौर कहीं योद्धा हिल रहे थे तथ, कहीं लुढक रहै थे!" दस प्रकार 
केशवे कै साहित्य मे जितने युद्धो का वणेन हुभा है, उन सभी मे युद्धरक्षत्र का प्रभावो 
त्पादक, रूढ अर आलंकारिक वणेन किया पयादहै) 


२-५९ व्यूह्‌ रचना: 


केवल सेनाके वलपरदही नहीं पितु सेनापत्ति के कौशल पर्‌ भी विजय 
साधारित रहती है । एक चतुर सेनापति अपनी सेना कौ व्यत्रस्था केकारण शनुकेर्धयं 
कोहुरलेताहँ। इसी व्यवस्था को व्यूह्‌ रचना कहते हैँ । महाभास्त कै सेनापतयो में 
साचायं द्रौण व्यूह्‌ सचना करने मे वड़े निपुग ये } उन्होने पञ्च, मकर, चक्र आदि व्दृहं 
की रचना करके पांडवे सेना को भयभीत कर दिया था । उनके परब्र व्युह्‌से वाहुर 
निकलने मे असमथ होकर ही अभिमन्यु मारा गयाथा। डा० ज्ान्ति कुमार नानूराम 
व्याप्त के अनुसार सेना के विभिन प्रकार के व्युहंमे रचना की जाती थी, यथा श्येन 
सूची, व्र, शकट, मक्र, दण्ड, पद्म आदि) रामको गरुड व्यूह्‌ विशेष श्रिय था। 
विखरे हुए दुगं मेसेजो जो राक्षस संनिक बाहर निकलने की चेष्टा करते, उनसे वानर 
योद्धा जुञ्च जाते । इम प्रकार जेब शत्रू. के अधिकांश सेनाव्यक्ष जौर सैनिक मारे यये तब 
सुग्रीव ने रावण की अनुमतिसेलंकामें आग लमादी ) परिणाम यह हृजाकि दुगं मे 
छिपी हई फौजों को बाहर निकल अनेके लिए बाध्य होना पड़ा) रावण, कुम्मकणे, 
मेघनाद तथा अभ्य प्रमूख राक्षस वीर राम ओर उनके साथियो हारा मारे गये 1" केशव 
ने पने साहित्य मे व्यूहं का वणन कहीं नहीं किया दँ । किन्तु सेनिक व्यवस्था का उल्लेख 
कियादहै जौ लगभगव्यूहके समानही दुभेध्य थी । लंका पर्‌ आक्रमण करते समय राम 
की सेनाकी व्यवश्थ इप्त्रकार थी-सेनाकी दक्षिण दिशा में अगद, पूवं दिश्ामे नल, 
परिचम की भौर हनुमान ओर उत्तर की तरफ राम ओौर लक्ष्मण ये । सुग्रीव उस सेना केकर 
स्थान में अवस्थित थे ¡ इसके साथ यूथपति ओौर उनकी सेना थी । विभीषण उस सेना के 
मासपास भ । जहां जिस चीज की अगवद्यकता पडती थी, उसे वहां पहुचाने का प्रबन्ध 
मीकियागयाथा | इस प्रकाररामकी सेनानेलंकाको चारों ओरसे धेर लिया 3 
रावण की संनिक व्यवस्था मी न्युनाधिकतया इसीप्रकार उल्लिखित दहै । जब रावणे 
सूना किश्चीराम ने लंका को वैर ज्लिया है तब उसने प्रहस्त को पूरव के द्वार पर, दक्षिण 
दार पर महोदर को ओर परिचम द्वार प्रर इन््रनीत को निक्त किया तथा उत्तर द्वार 
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पर स्वयं खंडाहो गथा । विरूपाक्ष को सेना कं केन््रमे रला गया )+ केशव के समय 
यद्ध मे तोप, बन्दुक, गोला बारूद आदिं कः उपयोग किया जाता था । इसलिए तोपखाना 
को युद्ध मे प्रधान स्थान दिया जाताथा) इसके फल स्वरूप सेना की व्यवस्था में तोप- 
खाने को सबसे अग्रस्थनदियाजाताथा । केशवन इक्षका उत्ते किया । सबसे 
आगे तोपलाना रखा गौर उपके पीले हाथी थे ओौर उनके पर्चात वीर समाजथा। इस 
प्रकारसे चारों ओरसेना थी ओर उनके बीच में प्रतापराय था 1 


कुछ पौराणिक युद्धो में राक्षत अपनी शाबरी विद्या.के प्रभाव से.भलौफिक युद्ध 
किया क्रतेथे। वेलोगसरेयृद्धक्षत्र को अन्धकेरमय वनाति थे तथा शत्र, पक्षवालों 
कोशभ्रम मे डलतेथे  महामारत मे भीमसेन के पुत्रं घटोत्कच ने इसीप्रकार केयुद्धसे 
कौरव सेना को भयभीत कर दिया था | रामचद्धिकामे केशवने इन्धजीतकं इसीप्रकार्‌ 
कं साया युद्ध का वणेन किय. है । इन्द्रजीत ने तपोबलसे माया का अन्धकार षदा कर 
दिया जिक्षसे बानरो को बड़ा धोखा हुभा } 


२-५-१० अस्त्र-रस्त्र 


` युद्ध के लिए जाते समय सभी मनिक शरीर की रक्षा कं लिए कवच, तनत्राण४, 
बहतर आदि पटहनते ये । सिर की रक्षा के लिद्‌ पगड़ी या पग सिरस्त्राण पहुनते थे । 
विविध प्रकार के आयुष वीरोंकेद्वारा प्रयुक्त होते थे । इनके लिए हथियारम्या 
हयार ई, शब्दो का प्रथोग भी हुआ है । घनु ` °, सायक ११, सरासन १२, कोदण्ड १२, कमन १४, 
वाण्‌ ^५, सर्‌१९, पत्री १५, अस्त्र, कौ कोटिमें अति है । तुणीर१*, या छषुधीः° भी 
# अस्वर से सम्बन्धित हँ । धनुष बाण क युद्ध सास्छृत्तिक हृष्टि से अत्यन्त प्राचीन है । 
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इनका वणेन विशेपतः रामचच्छिकाम हु है 1 शस्तष्की कोटिं इन हथिया का 
वणन मिलता है । कुठार, गदाञ, सौत५, संल, संगी, कृपाणर, द्ुरी?, खरबर, 
तरवार*०, असि^१, खड्ग १२, संहृन्थी१उ, सकती ९४, पहि १५, तोमर १९, 
कुन्ता १५, बिन्दपाल१=, मोगर १६, (मुद्गर) कटरा, जमघट २९, लजुजआर> शत्र, के 
प्रहार से वचने के लिए ढाल*उ, का प्रयोग होता था । मृसल(मूसल) २५, पटिटश (खांडा 
जोदोधार भौर चार हाथ लम्बा होता है) २५, परिग२६, (गन्डासा), वरी ।२७ इनके 
अलावा पावके शर (अग्नि बाण)र०, नागपाणयय, आदि अति मानवीय शस्तो का वणेन 
केशव मे मिलता है । वानरो के पहाड लेकर रवण को मारने का उत्लेख भी रामचद्धिका 
मे मिलता है ।*< । 


मुख्यतः मूमलमानों के आगमन के पश्चात गोला बारूद का युद्ध आरम्भ हृभा । 
दससे सम्बन्धितकुद्ठं शब्द भी केशव में मिलते है। जंसे- दारू (बारूद)*१, कुणाल 
(तोप) २२, बटा (गोला) ३१, इत्यादि । 
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२-४-११ युद्ध के वाद्य: 


शत्रू. पर आक्रमण करने के पहले तथा विजय कं बाद अपने विजयोत्लास प्रकट 
करने के लिए करई प्रकार फे बाजे बजाये जाते थे | उनके द्वारा योद्धाभोंमें युद्ध के प्रति 
उत्साह बढ़ जाता था] महाभारत के युद्ध मे (देवदत्त) की बड़ी प्रशसा की मयीहै। 
अजुन के शंल की ध्वनि सुनकर रात्र, दल भयभीत होता था | इसी प्रकार प्रायः सभी 
पौराणिक युद्धो मे वायो का बड़ा उल्लेख किया गया है । केशव कं साहित्यमं भी इन 
वाजो का उल्लेख मिलताहै ।येवबजिदो प्रकारकं होतेथे। नगारा, मेरी आदि वाद्य 
तथा शंख आदि बाजे। इन दोनों प्रकार फ वाद्यो का उष्लेख केदाव मे मिलतादहै। 
रावण के युद्ध के ल्लिएु प्रयाण होते ही बड़ बड़ नगाडे बजने लगते तथा मत्त हाथी युद्ध 
भूमि मे चिघाइते लगे- 


दीह दुदुभी अपार साति भांति वाजहि। 
युद्ध भूमि मध्य कुद्ध मत्त दन्ति गाजदि।। 


्रहस्तकं मारेजनिकेकारण रव्रणकोबड़ादुःत्र हुआ । वह्‌ स्वयं भूद कं सिए चला । उसके 
चलते ही अनेकं ढोल ओर नगाडे बजने लगे ।२ मारू बागों को बजवाकर सरदार के सिर 
पर परर रखकर वीरसिह्‌देव नेपार क्िया।२ केशवने कुद स्थलों पर युद्ध वाके 
बजाने का वणन नहीं करके केवल सूचना मत्रि दी है। दोनो दिशाओं से भयानक शब्द 
हुभा जिसे सुनकर आकाश ओौर पृथ्वी दोनों काप उ । 


तुमूल ब्द दुह दिङि भयौ भूतल हत्थौ माकाश्च ।४ 


शतु के मारे जाने पर भी योद्धा वाद्य बजाकर अपना आनन्द प्रकट करते थे । लक्ष्मणने 
युद्ध मे मेषनाद को मारकर विजय शंख बजाया था । 


रण मारि लक्ष्मण मेघनाद स्वच्छ शंखं बजाहइूये । ४ 


युद्ध में जीतने के बाद वीररि की विजयश्री का ढका बजने लगा 18 
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२-५-१२ वीरगत्ि : 


हिन्द वमविलेवियो का विश्वासर्हुकि जोरणक्षेत्र मे मर जाते ह उनकी 
कीति अमरहोजातीहै अर उन स्वगं कीप्राप्ति होतीरहै। केशवने इस विश्वास का 
मी उल्लेख किया है । महाराज मलखान, प्रताप, परणुराम आदि अनेक वीरों ने क्षत्रियो 
को मारकर अमर कीति पायीहै ^ रतनसेन ने अपने संनिकों से कहाकि तुम लोम 
मुगलों के साथ युद्धे मे वीर गतिकोप्र्त करके अप्पराओंक्रा वरण कर लौ) सब तिल 
कर युद्ध करके सृयं मंडल को भेद करलो।< रक्षत क्षत्रिय के चिएु पावन तीर्थं 
माना जाता था 3 


इन ददरणीसे स्पष्ट होता युद्धमें मरह वीैँको अप्राजौकी 
प्राप्ति हीना तथा सूयं मण्डल को मेद कर ऊपर जाना एक पौराणिक विक्वास की परम्परा 
मे आते है ओर केशवन उसका अनुगमन क्यादहै। युद्ध भूमि को छोडकर भागनेसे 
अधिक लज्जा की बातवीरौके लिएकोई्‌ तहींहोी । इमलिए कीर भागकर प्राण 
बचाने कौ अपेक्षारण रमे प्राण छोड देना उचित मानता ह । अघरुल फजल रेख पठान 
से कहता है कि योद्धा युद्ध में मरना अधिक पसन्द करते ह । इसलिए अब इस स्थान को 
छोडकर मँ नहीं भागता । यदि इस अवक्र पर भागतादहूतोमुञ्लं लज्जासे मरना 
होगा । लज्जा के मारे मरने की अक्षा बुद्ध क्षेत्र मे मरना अधिक पसन्द करता हू । 
यद्ध मेँ प्राण छोड़ने वाले देवरूप को प्राप्त करते हैँ ओर उनके साथ विराजमाने होते दँ । 
वे वीर्‌ अप्सरायौं के साथ कल्पद्रुम के नीचे क्रीड़ा कते है । 


त्रिय युद क्षत्र को एक पुष्यके ्र के समान मानते है । क्योकि उनका विदवास , 
है कि ती्ेस्थान से जो पुण्य मिलता ह वही पृण्य युद्ध मेप्राणोत्सगं कर्ने से मिलता है । 
२-६. आर्थिक व्यवस्था : 

२.६१ आधिक सूय : 


अथं या धन का तात्पयं सिक्कोंसे ही नहीं है । धान्य, गवादि पशु, धरवार, 
सेत-षेलिहान, हाथी, घोडे ऊनी वस्त्र आदि सभी वस्तुएं उसके अन्तरगत आती है । राष्ट 
या व्यक्तिके जीवनमे अथं का महत्व भली भान्ति प्रकट ट । समाज के जीवन मूल्यों 
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११५ : केव साहित्य मं सप्राज 


कोदो भागोंमें बांटा जा सकता है -आ्धिक्‌ मूल्य ओर अथतर मूल्य । इन दोनों के 
सामंजस्य ओौर संतुलन पर ही स्वस्थ समाज व्यवस्था संभव है । संतुलन बिगड़ जाने पर 
समाज की व्यवस्था मी विगडने लगती है । बहुधा इतिसास मे यह्‌ देखा जाताहै कि 
आधिक जीवन मूल्य प्रबल होति है, अर्थात अर्थतर या आघ्यात्मिक मूल्य इन से अभिमृत 
हो जाति हैँ । यह समाज के अस्वास्थ्यके हौ लक्षण हैँ । वस्तुतः मानवीय जीवन मूत्योंसे 
आधिक मूल्य अनुशासित होना चाहिए । केशवदस ने वीरसिह्‌ देव॒ चरित मे अथक 
मूल्यों के प्राधान्यकरा उल्लेख किया है-लोभ दान से कहता है कि संसार में कोई किसी 
का मित्र नहींहै। यहां केवल धन दही सबका मित्रे दै । व्ही पण्डित ओर साधुर, जिस 
के घरमे अगाध धन सम्पतिदै। जब धर पर धन सम्पत्तिदहैतो मित्र ओौर याचक 
सभी घर पर अति । पूत्र व कलत्र अपने चरितो द्वारा चित्त को प्रसन्न करते हँ 


काहू कौ नहं कोड मित्त । मित्त अकेला ही जग मित्त॥ ` 
सोई पण्डितं सोई साधु । जाके धर में वित्त अगधु॥ | 
नीच ऊच सब जातं हद । ऊ चहि नीच बखानत लौद्‌ ॥ 

ना वित्तहि तु तंनवत्‌ गते । बहुत व्रिवूचंतो से घते॥। 


किन्तु अथगत जीवन मूल्यो का समथन भौर एकान्त आधिक मूल्यो की निन्दा उसी प्रसंग 
मे दीन कर्तां ई) दानं वस्तुतः हृदय के ओदायं आदि गुणों का प्रतीकं है । उसकी दष्टि 
मे मनु्थ क मूत्थाकनं कैवेल ` अर्थं के संदमं मेँ नहीं किया जाना चाहिए 1 अन्य सद्गुणो 
का संदभे इससे कटी अधिक महत्वपुण ह । दान लोभे कहता है किं जिस वित्त को तु 





सीर जौनतं है 1 जिस धनको धनी संसार भें धन मानते हँ उसे मेरे अमाव 


भें नहीं प्राप्त क्रिया जा सकतां । सव से अधिक दूलेभ मौर नीच वस्तु धनहीहै। धनके 

महत्व को केशवदास ने स्वीकार कर लिया ह । अथं कै प्रबल होने पर आभरिक संघं 

इतना वुद्ष हौ जाता है कि धन टीना ्षपटी रक्त पात से अपना मूल्य चकाता है । धन 
की सुरक्षा भी संकट में पड़ जाती हैँ । इसलिए केशव ने कहा कि अनेक कष्ट को सहूकर 
धन प्राप्त्‌ करना ही. प्रयाप्त नहीं । किन्तु सावधानी से उसकी रक्षाकाज्ञान रखना भी 
आवश्यकं है । इन्दर ने अपने धन की.रक्षाके लिए सुमेर पर्वत क्रो अपना मन्दिर बना 
स्वो है.ओौर बरुबेर नवौनिधियो.की रक्षा बड़ी सावधानी से करता है 1२ 


प्तक 
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२-६२ आधिक व्यवस्था : 


एक सुरासित राज्य का मूलाधार अर्थं होतादहै। एक प्रकार से राज्य व्यवस्था 
शौर अथं व्यवस्था अन्योन्याश्रित है । राज हीन देश में कपि की उन्नति नहीं हौ सकती । 
व्यापार की व्यवस्था अस्त-व्यस्त होतीदै ओरदेशकी सामाजिक, सांस्कृतिक ओर 
वामिक प्रगति रुक जाती है । वित्तशास्तरको प्राचीन भारतम वार्ताकी संज्ञा दी जाती 
थी ।वार्ता शन्द का प्रयोग वश्यो के तीन प्रमृख धन्धौं कृषि, गोचारण, ओर व्यापार के 
लिए किया जता.था। प्राचीन कालमेही राजनैतिक परिस्थिति के साथ. लोगोंके 
आर्थिक जीवन में भी परिवतेन होता रहाहै। इस विषय में प्रो वासुदेव उपाध्याय 
लिखते हैँ कि अत्यन्त प्राचीन. समय.में साम्राज्य की स्थापना ॐ साथ साथ शासकों ते 
विकेन्द्रीकरण कौ नीति को इसलिए अपनाया कि समाज कौ अवस्था सुधरी रहे ओौर जनता 
सुख का अनुभव करं । सास्राज्य के. अन्तर्गत गावो में पंचायत स्थापित की गयींओर 
नगर प्रबन्ध की व्यवस्था की गयी.। उसमे प्राम ओर शहूर के निवासी अपनी भलार्ईके 
लिए स्वयं प्रयत्तशील हो गये । गांव के मुखिया को कृषि सम्बन्धी बातो की चिन्ता रती 
तो नगर काश्चष्ठी व्वापारकी उन्नति मेंसंव वालके साथ पंलगन रहताथा। इस 
प्रकार शासनमें विद््ीकरणके कारण समानमें लोग चान्तिका अनुभव करने लगे 
तथा वंभवपूणं ह मये । 


घन के महत्व को कैशवदास ने स्वीकार कर लिया है ' उनके अनुसार अनेक 
भिद्धभीअ्थंकी ही साधना करने लगते दहै । उततकी प्राप्ति के लिएु बहत से मनुष्य 
आत्मोत्पगे कर देते हँ । अनेक विधाएं उप्ते स्वरूप को जानने कौचेष्टा करती हैँ । किन्तु 
ठते प्राप्त करने तथा उसके स्वसूपर को जानने मे असफल हो जते दँ ।* अथं युग मे कोई 
किसी कामित्रनही. इष. संसारम केवलथन ही सबका मित्र होता है1 वही पण्डित 
भौर साधु है जियके पास अपार धनहै 1२ 


२-६३ राज व्यय : 


इतिहास मे पतता चलता दै कि प्राचीन भारत देश अत्यन्त वभव संपन्न था। 
यह की प्रजा सुख से जीवन व्यतीत करती थी । यह का नागरिक जीवन उद्लासमय था । . 
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° : कैशव साहित्य मो समाज 


यात्रियों के वर्णन तथा लेषो के उल्ल द्वारा पता लगता है कि नगर, तीर्थं तथा व्यापारी 
के मे बसाये गये थे--यहां के लोग॒चमकते हृए रेशमी कपड़े पहनते थे । नगर ऊचे 
भवनो तथा उद्यानों से सुशोभित था ।+ केशवदास ने अपने ग्रन्थों मे मुगलकालीन वभव 
कासमग्र चित्रण किया है। अयोध्या के भवनों का वणन करते हुए उन्दने लिखाहैकि 
वर्हंके लोगोंके भवने बहूतऊचेथे। वे सव प्रकार विलासमयं जीवन व्यतीत करते 
थे! राम राज्यक्रातो उन्होने अत्यन्त विलासमयं वणेन कियाहै। वहं के लोग अष्ठ 
सुखो का अनुभव करते थे ।* वहां सब जनों के यहां कल्पवृक्ष के बाग थे । उनके दरवाजों 
पर हाथी बधे रहते ये 1 सब के घरों मे तव-निधियां विरानमान थीं मौर अष्ठ पिद्धियो 
का अनुमव करते थे ।* राज महलों मे सफेद ओौर पीली मणियों के ज्ञज्जरीदार चमकीले. 
परदे तने थे जिन्हे देखकर लोगों के नत्र प्रसन्न होते ये | सफेद हीरो का आंगन था जहां 
लाल रंग को हिन्डोला पड़ा हृभा था, अनेक स्त्रियां रूलती थीं 1५ अगीध्या के बमीचेका 
वर्णन करते हुए केशव लिखते हँ कि वहां करई प्रकार्‌ कै वृक्ष तथा लताएं फूलों फलों से 
सुशोभित थे । वहां फव्वारो की पंक्तियां थौ जिनकी जलघाराएं उपर उघ्ती थीं | 


लंका का वर्णनं करते हुए कैशवदास ने तत्कालीन सामन्तीय वभव का उल्लेख 

कियाद! वहां कहीं कोई स्त्री मदिरा पीती थी, कोई माला गू थती थी, को कहीं नाच 
रही थी, कहीं कोरगा रही थी ओर कहीं कोई पुणी कोषषात्रीथी।ऽ वीरर्िह देव 
चरित मे जहांमीरपुर के वणन के संदर्भ मे वहां ऊ उपवन नदिधां, क्रीडा पर्व॑त, स्वियौ की 
विलासमय चेष्टाएु आदि के चित्रण के दवारा केशव दास ने एके प्रकार का मुगलकालीन 
विकलासमय जीवन ही अक्रित किया है | उस्र नगर के बाजार मणियोंकेजाल से शोभित 
थे । बीच वीच मे मुक्ताओं को मालाएं थी । वहं के राजा वीररसिह देव भौर उसकी 
प्रजा सुखमय जीवन विताती थी ।* अवृलल फजल की मृत्यु कौ वार्ता सूनकर विलाप करते 


कतवर 
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शौर वचस । चष्ट सद्य) : श्रणिमा, महिमा, गरिमा, लभिमा, प्राप्ति, शरकाम्य, षत्व, 
वशित्वे । . ति । 


५--रा० च०२९।४१ 

६--जलयत्र विराज्ञत पानि मली है। । २ 
धरते जलवार श्राकाशचली दहै॥  --रा० ० ३२.१४ 
 ७--रा० च० १३५१ | | 

८--वी० च० २७।३ 


केशव साहित्य मं : समाज षस्कृति एवं दर्षन : १२१ 


हए अकबर ने कहा था कि हाथी, घोड़े, वाजार, मणि गायक, राग, बाग, फल, फूल, 
विल्लासिता, जासन, मूषण, भाजन, भवन, वितान, पूरी सम्पत्ति, विद्या विनोद के साधन 
तथा विलास सामग्री सते शेख कं विना व्यथं हो गये + केशवं ने विलासिता फो बढ़नि 
वाले धनसार, गुलावजल, पुलेल, आदि सुगंध द्रव्योकाभी चित्रण काह 12 


उपर के विवेचन से यह्‌ निष्कषं निकलता टै कि वशव के समय उत्तर भारत के 
सामन्तीय वं की आधिक दशा सन्तोष जनक थी । किन्तु उस धन का उपयोग प्रजाकी 
सुविधाके लिए न होकर राजवर्गं कै विलासमय जीवन में व्यय होताथा। यही कारण 
है कि जरह सामन्तीय वर्गं विलास्तमय जीवन व्यतीत करते थे- वहां सामास्य जनतः भूवो 
मरती थी । इस प्रकार राञ्कीय आप्र का दुह्पयोग हता था । 


२-६४ राजकोय आय ; 
२-९४१ कर्‌ : 


दस समः के शास्तकेकरोकेद्वारा अपने कोशकौ वद्धि करतेथे। राजकीय 
आमदनी कृ मुख्य छ्ोत कर दही था | व्यापारिक संस्थाओं तथा किसानौंसे कर वसूल 
करिया जाताथा । कंश्वनेकेर वसूल करनेवाते के लिए जगती! शब्दका प्रयोग 
कियाहैः - 


धिक जगाती बनिक सुनार । 
इन्हुं आदि हौ मीत अपार ॥२ 


कर्‌ वभरल करने वाले अधिकारी किसानों को नाना प्रकारके कष्टदेतैथे) वे 
कभी कभी नियमित कर से अधिक वसूल करते थे भौर हंड्प लेते थे । उसका समथन इस 
बातसेहतादहै कि केशवे वधिक, सुनार, बनिके आदिके साथ जगातीका भी समावेश 
किया! इतिहास से विदित होता ह कि अकबर के पहले हिन्दुर्भो पर अनेक प्रकारके 
अवैध कर लगाये जाते थे । व्यापारियों भे जो कर लिया जाता था उसे दान कहते ये। 
इस विषय के सम्बन्ध मेँ डा° मायाराणी टण्डन लिखती है कि व्यापारी लोग जब घाट 
विशेष या नदी पार कस्तेथेतो इनको दान अर्थात्‌ करयाचुगी देनी पडती थौ जिसे 


१--वही, १८।१६ 


२ क्ष प्रि०६।१७ 
२--९)० चु°० १।२० 


१२२ : केदाव साहित्य मे समाज्ञ 


लेकर अष्टल्यापी कवियों ने दानलीला का वणेन किया है। दान लेने का अधिकार शासन 
कीञओरसे मिलता था! अर्थात्‌ दानी की निपृक्ति शासन कौ ओर से होती थी ।* केशव 
दास ने रसिक प्रिया मे एक स्थल पर उसका उल्लेख किया है । श्रीङृष्ण नायिका कौ 
दासी से पृषते हैँ कि तुम्हारी स्वामिनीं कल दधि दान देने को कहु गयी थी, वह्‌ आज नदीं 
आयी, तुमही दयि दानदेदो।2 प्राचीन कालम राजा कौ आय का प्रमुख सोत “बलि 
षड भाग" अर्थात्‌ प्रनाकीञाय का छठा भाग होताथा।. कालिदास्रने अभिज्ञन 
शाकुन्तलम्‌ मे इस प्रथा की ओर संकेत किया है । अंब राजा दुष्यन्त कण्व के आश्म में 
प्रवेश पाने का उपाय सोचने लगते हँ तत्र विदूषक नीवार धान्यकादडा भाग मांगने के 
उद्देश से आश्म मे प्रवेश पाने का उपांय बत्तातादै।* राजा दुष्यन्त भी मानते दकि 
दूसरे वर्णो से प्राप्त होने वाला घन विनाशंशील है । परन्तु तपस्वियों के तपोधनसेजो 
छठा भाग मिलता ह वह अनक््वर है (४ इसमे स्पष्टहोताहै कि शसिकोंको प्रजासे 
धनकाही छठा भाग नहीं अपितु तपोधन काभी छटा माग मिलताथा। शासको को 
सामत्तोसे मी कर ओर उपहारके रूप मे धन मिलता था। 


२-६४२ कृषि : 


भारत वर्षं का मुख्य व्यवसाय कृषि है । प्राचीन कालम प्रायः सभी प्रकारके 
अनाज ओौर फल यहां होते थे । कृषक्रों कौ प्रत्येक प्रकारकी सुविधा काध्यान रता 
जाता था । गप्तकाल मेभूमिके लिए एक माप का उल्लेखं मिलताहै जिसे कृल्यावाप 
कहूते थे । कुल्या अनाज मापने का एक साधन थाउसीकंआआधारपरउ्सम्‌ भागको एक 
कुस्यावाप कटते थे जिसमे एक कुल्य अनाज बोया जा सके }* अकवर के समयमेभी 
टोडरमल ने मूमिको नाप कर उस्तका कर बढाया था। उसका उल्लेख केशव ने किया 


है-- 


टोडरमल तच मित्त मरे सक्ही सुख सोयौ ।? 


१--श्रष्ठद्वाप कान्य का सांस्कृतिक मूत्यांकन, ¶० ४२२ 
-देहिसी, कालिह मयी कहि दैन पसारहु श्नोलि मते पुति फेरी । -रण प्रि° ५।३५ 
२-- नीवार षष्ठ भाग मस्मक्रमुपदरन्िति । -श्रभिङ्ञानशाक्र तल, द्वितीय श्र'क 
भ-यदतिष्टति बशभ्यो नृपणाम्‌ पयि तत्फलम्‌ । ` 
तप-षडमागमक्तययं ददत्यारण्यकाहिनः--श्रभिन्गान शाकं तल, २।११ 


 ५-प्रो° वाञुरेव उपाध्याय पू्वमध्वक्रालीन मारत, १० १२३ 
६--वी० च> १।६४ 


केश्य साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं ददन : १२३ 


इससे अनुमान क्याजा सक्ताहै कि मुगलकालमें खेती का बहृत प्रचार था | शन्तु इस 
समय कं किसानों की स्थिति अच्छी नहींथी। इस युगमें अन्नकी समस्या ही मुख्य 
समस्या थी । इस अन्न की समस्थाने समाज मे विषमतालादीथी | केणवर के सम- 
कालीन तुलसीदास ने भी इस ओर संकेत किया है- 


खेतीन किमान को भिखारीकोन भीख वति 
वनिक कोन वनिकं, न चाकेर को चाकरी 
जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोचवस |! 


यह्‌ स्थिति समाज में तभी उत्पन्न होती है जव राजाकी ओर से किसानोकी कोई रक्षानहीं 
होती या दुर्भिक्ष के निवारण कौ उपेक्षाकी जाती ।केश्वने हेतीकेछःशत्रूओं की ओर 
संकेत किया है जिसके द्वारा देती का विनाश हो जाता है । तत्कालीन किसानों की दयनीय 
दशा को देलकर शायद केशव कामन विक्षुब्द हुआ होगा । दसी कारण रामराज्यकी 
याद करके उस समय के कृषि कायं का चित्रण केशव ने किया है - रामचन्द्र कं राज्य 
मे हतियोँर्कातो कोई भय नहीं| भयतो केवल दस वातकाटैकि कोई निधंनन 
रहै आओौर दस्ता से अधीर होकर कोई कुकमंन कर बैठे ।३ केशव लेतीको धन 
प्राप्ति का साधन मानते! धनप्राप्तिके साधनों में उन्होने धेतीको मी स्वीकार 
कियाद ।° 


केशव का सम्पकं नगरों से भधिकहोनेके कारणवती के बारे मे जानने अथवा 
उसके बारे मे उल्लेख करने का अवकाश उन बहुत कम मिलादहैतोभी एक दो स्थलों 
पर उन्होने उल्लेख किया है कि उनके समय खेतो की दशा अच्छी थी । विरहिणी नायिका 
किसी सखी के साथ धूमते हुए कहती है किं हरे भरे सेतो को देखकर तेरा हृदय सुग्ध हो 
जताहैपरमैदुन्वीहू ।* राम राज्यका वणेन करते हुए क्विने लिखादै कि वहां 
समस्त पृथ्णी वेतीसेही परिपृणं थी भौर सव वृक्ष सदा ही एूले फले थे, जिनकी शोभा 


देखकर कल्पवृक्ष भी लज्जित होता था । ° 


१--गोस्वामी तुलसीदास 
२-- अतिवृष्टिः अनावृष्टिः मूषिकाः शलभाः शकाः । 
स्वचक्रे च प्रचक्र' च सप्तताः श्तयः स्मृताः ॥- 
--कविण० प्रि० ८।५ | 
४--लेवा देशे विविप प्रकार । सेती कीजे बहु व्यापार ॥ -वी° च० १।४८ 
५--र० प्रि° ११।४ 
६--रा० चं० २८।१ 


१२४ : कैश्चव साहित्य मे समाज 


तेतों की सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर आधारित रहती है । यदि टक समय पर 
वर्षा नहीं होती तौ क्रिचाई के कृत्रिम साधनो का प्रयोग किया जाता है । बडी बडी 
नदियां, जलाशय, तालाब, कूप आदि सिचाई के कृत्रिम साधन हैँ । कैशवं नै अपने स्त्य 
म शिवपुत्री\, बेतवार, गंगाउ, सरथू४, आदि नदियों का वणन क्रिादै। 


ऊपर के विवेचन से यह्‌ निष्कषं निकाला जासकताहैकरि यद्यपि केशवके 
साहित्य में प्रत्यक्ष रूपसेवेतीका वणेन नहीं किया गयाहै, तो मी यत्र-तत्र बिखरे हृए 
वती तथा उसमे सम्बद्ध बातो के द्वारा अनुमान लगाया जा सक्ता है किं केशवे ने परम्परा 
पालन करने के लिए ही अपने साहित्य मे खेती का उल्लेख क्याहै। 


२-६४३ बाग, वगीचे ओर तडाग : 


कृषि कै सहकारी चन्धे के रूपमे फलो ओर फूलो के बाग, वगीचे लगने की 
प्रथा आज भी बहुत प्रचलितदहै। इन वाग बगीचों में पैदा हौनेवाते फलों के द्वारा देश 
की आधिक दहा उन्नत होने की सम्भावना है । केशव ने वीरसिह देव चरित तथा राम- 
चद्दिका में वाग बगीचों का सुन्दर वणेन क्रिया) इस प्रसंग मे उन्होने अनेक प्रकारके 
वनस्पति, पुष्प वृक्षो, लताओं आदि का वणेन क्रिया है । केशव ने इतने पेड पौधों 
तथा लता-गुल्मो के नाम गिनाये है, जिनकी एक लम्बी सूची बन सकती है । इसके संबंध 
मे अन्यत्र विचारं किया गया है )* रामचन्दरिका में केशव ने तडागों ओर नदियों को जल- 
पुणं दिखाकर अग्रव्यक्ष रूपसे दशरथ ओर रामके राज्य कालम प्रजा की पुखे समृद्धि 
का संकेत कयि ह) 


२-६४४ पश्-घन : 


कृषि ओर पशुपालन दोनों अन्योन्याधिते धधे माने जति हैँ । पशुपालन में 
सर्वाधिक महत्व गोपालन काथा। भारत धार्मिक तथा कृषि प्रधान देश हने के कारण 
गाय को यहु महृत्वपूण स्थान दिया गया द । प्राचीन कालसेभारतमे गाय को मख्य 
संपत्ति मानाजा रहा । कंशवने एक जगह पर संकेत किथाहैकि मायौँकीसंल्या 
केद्वारा किसी कौ संपत्ति का अनुमात लगाया जा सक्ता था ।5 गायों के समान वलो का 


--वी० च० १।१० | र्-वि० गी, १६ 
३२--वि० गी ८।१ | ..- ¦ ४ चं० १।२७ 


{इस सम्वरन्पम द्रव्य ग्रस्तुत रध्ययनम प्रध्याय ४। 
8-- कूः प्रि0 ११।१८ 


केडव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दहन : १२५ 


भी महत्व केशव ने माना है । वीर्िह देव चरित में जहांगीरपुर के वणन के संदभं में केशव 
नेलिखादहैकि यहां नन्दी के समान वड़े वड़े बलये 1" देश की आधिक स्थिति बढ़ने 
मे हाथी, घौडोंका मी कम महत्व नहीं है । केशव साहिय मे उनका उल्लेख अनेक स्थलों 
पर्‌ किया गया । इनके विषय में अन्यत्र विचार किया गया ह ।२ 


२-९४५ व्यापार-वाणिज्य : 


प्राचीन भारतमे कृपिकेव्रादं व्यापार की मृख्यता थी । भारत के वड वड्‌ 
णरहर व्यापारकेकेन्ये भारत मे केवल ग्राम ही नहींये, विशाल नगर भी बहत 
प्राचीन काल से विद्यमान ये) उस समय मयुरा, ताम्रलिप्त, कन्नौज, उज्जैन, पाटली- 
पुत्र आदि व्यापार के मुख्यं केन्र ये । व्यापार जल ओर स्यल मागंसे होता था। बड़े 
बड़ जहाज बडु व्यापार कं लिए बनाये गयेये। अरव, फिरीषिया, फारस, मिश्च, ग्रीस 
चम्पा, जावा, सुमात्रा ओदिके साथ भारत काव्यपार होता था 


कंशव साहित्य मे व्यापारी के लिए वनिक४, शब्द का प्रयोग हुमा है । पाणिनि 
के कालमें व्यापारियों के लिए वणिक ओौरं वणिज ये दोनों शव्द प्रयुक्त होते थे। उन 
दिनों व्यापारी किसी सी जाति का हो वह वणिजं कहलाता था ।® पद्मावत मेँ व्यापारी 
के लिए केनिजोरा शब्द प्रयुक्त हुभा है ।= केशव के युगं में व्यापार उन्नत दशामें था। 
व्यापारी अपनी चीजों को बाजार में रलकर वेचते थे 1 कंभी कमी व्यापारी अपना माल 
लेकर सेना के सथ भी चलते थे ।* अयौध्या नगरं के वणेन के सन्दमं में केदवने वहां के 
वैद्यो को सत्य सहित तंथा पाप रहित बता कर उनकी सवाई की ओर संकेत करिया 


है व 


वै्य सहितं सत्य, रहितं पाप प्रगट मानिये 1** 


१-एक वृषभ नदी अकार्‌ ।-वी० च० १७।६ 
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१२६ : केवाव साहित्य मे समाज 


उस युग मे माल तोलते के लिए आज कल के सामान तराजू का उपयोग किया जाता 
था। कविते लिखाहै कि जितत प्रकार सोना तोलने का कांटा केवल अधै तिलके भार 
भेद से बराबर नहीं रह सकता, वेस ही कविता सुनने मे सधे हुए कान छन्दोभ ग को सहन 
नहीं कर सकते ।4 


पराचीन कालसे ही विदेशियों के साथ भारत का व्यापारिकं सम्बन्ध स्थापितो 
गया है । देश कौ अतुल सम्पत्ति का आंशिक कारण विदेशियों के साथ उसका व्यापारभी 
था । यह्‌ व्यापार स्थल तथा जल मागे से होता था) उत्तर परिचम से होकर अरब पार 
कर यूरोप तक भारतीय माल जाया करता था) कार्मीर से मध्य एशिया भौर वहांसे 
चीतनको व्यापारी जते रहै ।' केशवने जलमागसे भी व्यापार होने का उल्लेल राम- 
चन्द्रिका मेँ किया । करुतरिम पवत से निकली हुई तीन नदियों के बणेन के, प्रसंग मे उन्होने 
लिखा है कि उन नदियों मे लवंग पुष्प की पंखुड्यों का सेउटा पड़ता है, लाची पृष्पो 
की पंशुडियां मोथा, केले के पुष्पके बडे बडेदलों की नावोंमे सुगन्धकी वाणि 
वस्तुएं लदी हई हँ । उन नदियों मे यही नावं दहै ओौर मवृपान से मत्त श्रमरही उन 
नागों को.केवटकेरूपमें देते है ।3 केशव ने अपने साहित्य मे नारियं के द्वारा सुगन्व 
द्रव्यो का उपयोग करते की बात लिखी है \५ इससे अनुमान कियाजासक्ताहै कि उस 
-युगमे भारत में सुगन्ध द्रव्य बनाये जाते थे । इसका समथन प्रो° कामदेव उपाध्यायनजी 
के इम कथन से होता है-- नवीं सदी का यात्री चुर्दा जबानेने भारत से बाहर जाने 
वाली इन चीजोंकीसूचीदीटहैजो अरब तथा ईराक भेजी जाती थी । उनमें चन्दन, 
कपूर, लवंग, जायफल, नारियल, कवाबचीनी, केपड़ तथा मखमल, हाथी दान्त, मोती 
= मूल्यवान पत्यर आदि चीजों के नाम मिलते हैँ ।५ 


| इस युग भे लेन देन कौ प्रथा भी सूब प्रचलित थी, जिसके दारा तत्कालीन आथिक 
दशा का पस्विय मिलता हं । केशव के अनूपरार केवल पत्र तिखदेने सेही ऋण मिल 
जाताहै।* किन्तु श्रण से पीडित ब्यक्तिके मनम दुःख होता है इसी बात को केणवने 
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कंशव्र साहित्य में: समाज परस्कृति एवं दशेन : १२७ 


एक जगह पर स्पष्ट किया है । उनके अनुप्तार देसे पत्र का फटना भला है जिसमे शण 
से ्ृटकारा मिले 1" कालिदाप्त ने भी इसी विषय का उल्लेख अपने नाटक अभिज्ञान शाकु- 
न्तलम्‌ म अप्रस्तुत सूपसे प्रकट क्ियाहै। शकुन्तला को पतिगृह भवने के वाद कण्व 
म्हि सोचते ह किं कन्या दुरे का धन है । आज उसे उक पति गृह भेजकर मेरा मनं 
उसी प्रकार प्रसन्न हुभाजित प्रकार दु्रेकान्थास धन लौटनि पर मानव कोटोता 
है ।* उस समय लेन देन अनेक प्रकार चल रहा था) केश्चवं ने एक स्थान पर इस्त ओर 


सकेत किया टै ~ 
लेव!-देई्‌ विविध प्रकार्‌ 3 
२-६४६ विविध व्यवसायी 


देश की आधिक स्थिति बढ़ने के लिए विविध व्यवसायी सहायकं होते टै। 
सामान्यतः इनके अन्तर्गत वे व्यवप्तायी अति जौ वस्तु विहेष का स्वयं उत्पादन ओर 
निर्माण करके समाजमे उनका विक्रय करतेह) केशव साहित्य मे वणित कुठ मृख्य 


व्यवसायी इस प्रकार है । 
२-६४६१ अहीर : 


केशव की रसिक प्रिया के नायिका-नायक जिन परिवारो में पलेथे, वे अहीरके 
थे । केणवदास ते अहीर के लिए गोप, ग्वाल, ग्वार तथा उसकीस्त्री के लिए गोपी, 
ग्वालौ आदि शब्दो का प्रयोग क्ियाहै | गायों को पालना शौर उनका दूध दहु कर उस 
से दही, माखन, घी भादि चीं बनाकर वेचना इस वगं का व्यवसाय रहा । कुष विद्वानों 
का मत है कि अहीर' शब्द की व्यत्पत्ति संत के जामीर' शब्द से हुई जिसक्रा अर्थं है 
दधवाला । कृष्ण के पिता नन्द ओौर राधा के वृषभानु दोनो अहीर क राजा थे । अधिकां 
णतः लोग दूध ओर दही बेचकर ही अपनी जीविका चलाते थे। मठके मे दूध दही अदि चीजें 
लेकर मथुरा की ओर जाती हुई गौपिकाभों का उल्लेख कैरव ने एकं स्थान पर क्या 


है ।* अहीर के व्यवसाय का यह क्रम भाज भी चल रहा है यद्यपि उनकी स्तरियोका 


१--कृ9 प्रि0 २ १।७३ „3 
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१२८ : केशव साहित्य मं समाज 
दूध, दही भादि वेचना अव प्रायः बन्द हौ गया है) 
२-६४६२ स्वणेकार : 


स्वर्णं कं आभूषण बनाने बालों को स्वरण॑कार कहते हँ । सोक को भाषा मे इसे 
सुनार ओौर इसको स्त्री को सुनारिनी कहा जाता हैँ । इनमें मनेक लोग यज्ञोपवीत धारण 
करते ह । अन्धविश्वासी लोग सुनार को मागं मे मिलना अपरशकरुत मानते ह केशवदास ने 
अंगूर, हार, कटुले बेर आदि आभरणो का उल्लेख करिया है, जिससे तत्कालीन स्त्रियां 
की आमृषग प्रियता का प्ररिचथ मिलता है । उन्होनि अपने एक स्वणंकार मित्रका उत्ते 
किया दहै जिसका नाम था मतिराम ओर वहु राजकीय स्वगकार था । वहु बहा चुर चोर 
था | अनेक कायस्थों के निगरानी करते रहने पर भी उसको स्त्री सोना राख भरते समय 
चुरा लेती थी । उसके विषय मेँ केशव ने उल्लेख क्या दहै । 


२-६४६३ कलल : 


मिट्टी के वतंन बनाने ओर बेचनेवाले को कुलाल कहते हँ । प्रचलित भाषा मे 
द्से करभार कहते हैँ । कुम्हार समाज की बडी महृत्वपुवं सेवा करता है ।.कयोकि वह्‌ 
गृहस्थी के उपयोग मे लाये जाने वाले सब बतंनोंका निर्माता है । उसके व्यवसाये 
सम्बन्धित एक प्रमुख शब्द केशव में मिलता है, वह है शचक्र' ।२ चक्र एक गोल पत्थर 
होता है जिसको धुमाकर हाथ के कुशल स्प सै मिट्टी केः तरह तरह के बतंन बना 
डालताहै\ 1 


२-६४६४ अन्य व्यवसायी : 


अनेक व्यवृस्चायों तथा व्यवकतायियोंका स्पष्ट उल्ल न मिलने पर भी केशव 
साहित्य मे उनकी गौर संकेत सिलता हैः । केशव साहित्य मे अनेक स्थलों पर हीरे,. मपि 
माणिक्य, वच, स्फटिक आदि. की चर्चा की गई दै .।' इसके स्पष्टःहोता है कि: खान, समद्र 
आदि से इनके. निकालने, साफ़ करने, काटने आदि व्यवसाय, भी निरिचतं हीःउसत युगम 
प्रचलित रहे होगे । | 


२-६५ सामान्य जन की आधिक स्थिति : 
वाणिज्य भ्यवसाय का सम्बन्ध अपने सीमित अथं में शुद्ध व्यापारी वगं ते हनो 
१--तुलातोल कसवा न बनि कायथ लिखत श्रपार्‌ । 


राम मरत परतिराम पे सोसो हस्ति नार्‌ ॥ -क0 ० १२१६ 
२--फेोदाम कुशल लाल चक्र वक्रमान । | 


(न 


केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दर्शन : १२६ 


प्रधानतः वस्तु विश्चेष का उत्पादन अथवा क्रय विक्रय के द्वारा बरनोपार्जन करते हैँ । किन्तु 
इसके व्यापक अथं का सम्बन्ध समाज के उन सभी अन्यवर्गोँसेहै जो जीविकोपाजंन मे 
समथ हैँ ओर किसी भी प्रकारका कार्यं करके अपने परिवार का पालन पोषण करते 
है । इस प्रकार जीवेन विताने वालों मे उक्त पेशेवरों के अतिरिक्त वैद्य, आचायं आदिभी 
समाज का उपकार करते हुए अपनी जीविका चलाते थे । 


ऊपर के विवेचन से यह निष्कषे निकाला जासक्ता दहै कि केशव के समय 
सामन्तीय वगं की आधिक दशा उन्नत थी । उनका मूख्य आधिक स्रोत कृषि ओर व्यापारः 
था! इन व्यवसायथियोंके द्वारा उन्हुं कृरकेरूपमें घन प्राप्त हता था । सामान्य प्रजा 
की आधिक दशा बहत शोचनीय थी | वे दिविघ प्रकार कै व्यवसायों से अपनो जीविका 
कमाते थे । अहीर, सुनार, कलाल, धोबी, नाई, रंगरेज, हादी, नट आदि अपनेवश 
परम्परागत वृत्तिथों के दवारा अपनी जीविका कमतेथे । केशव के पूवज भी पूरण पाठक 
के रूपमे प्रसिद्धये ¦ स्वयं केशव नेमी राज दरवारसे सम्बन्ध रल्े थे । अत, उनके 
साहित्य में तत्कालीन आधिक दशा सम्बद्ध व्यवस्तायों का उत्लेष होना स्वाभाविक भी 
है । यद्यपि केशव ने उनका सविस्तार वर्णन नहीं किया तो भी उनका स्पलं तो अवश्य 


कियाद) 
२-७ निष्कषं : 


केशव साहित्य के आधार पर तत्कालीन समाजं का समग्र यथार्थं चित्र पा लेना 
कठिनहीदहै । केशव एक परम्परा भक्त सामाजिक जीवन से सम्बद्ध थे । जहां कहीं न्द 
अवसर मिला पुरातन समाज के आदर्शोका कथन दही उन्होने कियादहै | केशव का 
समाज स्मृतियो के द्वारा स्थापति समाज से भिन्न नहीं है । व्णश्रिम व्यवस्था का मोह 
केशव की कल्पना को यथाथं चित्रण से रोकता है ¦ इतना सब होते हुए भी तत्कालीन 
अस्फुट क्ाकियां कुछ न कु मिल ही जाती हैँ । इन ज्ञाकरियों मे भी अधिकांश का सम्बन्ध 
सामान्य जनके सामाजिकं जीवन से नहीं है । विशिष्ट शासक वगं या उच्च वर्मं के 
सामाजिक जीवन का परिचयदही इस साहित्य मे मिलता है) शासन, न्याय, नीति, युद्ध 
आदि के वणेन में केशव ने जितनी रुचि ली है उतनी समाज की सामान्य संस्थाओं के वणेन 
मे नहीं ली । इसलिए केशव साहित्य के आधार पर समग्र सामाजिक जीवन को स्पष्ट 
नहीं किया जा सकता । कछ खण्ड चित्र ही हाथ अते हैँ । पर केशव की सामाजिक दुष्टि 
अत्यंत सीमित भी नहींहै। । (ह| 


तृतीय प्रघ्पाय = 


३-० प्रस्तावना: 


सामान्य रूप से कोई भी साहित्य सांस्कृतिक तत्वों से अष्टुता नहीं रह्‌ सकता ! 

किसी देश का प्रबन्ध साहित्य तो उप्तकी समग्र संस्कृति का प्रतिनिधित्वही करतादै) 

गीति काव्य में सांस्कृतिक तत्वों का समावेश इतनी तीव्रता के साथ नहींहो पाता । केव 

की प्रवृत्ति यदपि आचायं कमक ओर स्कीहोनेके कारण मुक्तक परकभीथी 

तु उनके समस्त संस्कारओौर जीवन क्रम समस्त सांस्कृतिक परम्परा कै साथ बुलमिल 

गयेये गौर उनका कवि कमं इन सवके आग्रहुसे प्रन्न्धको ओरङ्क्‌ जाताथा ।इसी 
लिए केशव साद्ित्य मे सास्कृतिक तत्वों का निरूपण मनोरंजक होगा । 


| प्रकृति ओर संस्कृति मे परस्पर वंसा दृश्य है । विकाप कीक स्ितियोमें 
ध समन्वय जौर सामंजस्य रहता है ओौर कुठ स्थितियों मे परस्पर कट जते ह । रीति- 
कालीन मानसर मेँ प्रकृति की अपेक्षा संस्कृति का आग्रह ही अधिक प्रबल था। प्रकृत्तिके 
कवि के जीवन का तादात्म्य नहींथा। प्रकृति काजोरूप शास्त्रीय अनुशासन में बन्धा 
इभा काव्यरूढ्‌ हो गया था वही उप्त युगके काव्य मेञआ पाया | प्रकृति के सम्बन्धमें 
पौराणिक परम्परा भी कषठ कहती आयी है । प्राकृतिक उपादानं के साय कषठ आधिदैविक 
ओर सांस्कृतिक तत्व इस परम्परा ने जडे! इस पौराणिकं स्पशं ने प्रकृति को एक 
विशिष्ट जीवन प्रदान करिया । भक्तिकाल मे जब पौराणिक पुनर्त्थान 'हृमा तो प्रकृति 
का यह्‌ रूप भी तत्कालीन सादित्थ में परिणति पाने लगा | केशव साहित्य भी प्रकृति के 
इस पौराणिक रूप को अपना कर चला । प्रस्तृत अध्याय में प्रकृति के इम सांस्कृतिक रूप 
 कोभीस्पष्टक्रियागप्राहै। | 


केशव के व्यावहारिक सम्बन्ध अभिजात वं से था] उनका वंश जाति गत 
ओर धार्मिक आभिजात्यसे अनुप्राणित था) अतः यह्‌ स्वाभाविक ह कि केशव साहित्य 
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मे अभिजात रस्छृति कं ही तत्वे अधिक मिलें किन्तु आभिजात्य के स्ञघनतम वातावरण 
मे भी आदिम मानस ओर लोक संस्कृति के तत्व आये बिना नहीं रह सकते । अव- 
गिष्टरूप में ये अपनी सत्ता बनाये रखते हैँ । इन अवगिष्टों का अध्ययन सं्नार के अनेक 
विद्वानों ने कियाद । केशव साहित्य मे अभिजात संस्कृति के साथ साथ लोक संस्कृतिक 
तत्व मी विद्यमान हं । अतः प्रस्तुत अध्यायके तीनस्तरहौ जिह; (१) प्राङृतिक 
संस्कृति (२) शिष्ट संस्कृति इसमें कलाविलास भी सम्मिलित हो जाता है (३) लोक 
संस्कृति । 
३-१ प्राकृतिक वणेन : 


सृष्टिके प्रारम्भे ही प्रकृति मानव की सहचरी दै । प्रकृति के विभिन्न नय- 
नाभिराम सूपोंने मानव हृदय को सौन्दयानुमूति एवं मस्तिष्क को भावनापू्णं चिन्तन 
का विस्तारदियादहै) अतः हृदय भौर मस्तिष्क का समन्वित रूप काव्य प्रकृतिसे 
अस्पुष्ट नहीं रह्‌ सकता । सस्त साहित्य अगणित ओौर अपत्य काव्य-रूढियों तथा 
प्राकृतिक वणनों से मरा हुभा है । हिन्दी साहित्य संसृत साहित्य से अपनी काम्यो 
पयोगी सामग्री लेता आ रहा है । अतः संसृत के अन्ध अमूल्य काव्य रूढधियों के साथ- 
साथ प्रकृति वणेन कौ परम्परा भी हिन्दी में आ गयी । मध्यकालीन हिन्दी साहित्ये 
प्राकृतिक सौन्दयं के चित्रण का बड़ा विकास हुआ है। 


चराचरात्मक सृष्टिकोहम स्थूल रूपसेदो भागोंमें विभाजित कर सक्ते हैँ 

मानवीय सृष्टि भौर मानवेतर प्राणी तथा प्राकृतिके सृष्टि । कविके काव्यमें दोनों प्रकार 

की सृष्टियोंका वणेन किया नाताहै । केवि प्राङ्ृतिक वस्तु वणंनमें दो प्रकार के दुष्टि- 

गौ को अपनाकर चलता है । पहला वह अपने काव्य में कवि परम्परा गत वस्तु विशेष 

का केवल नामोत्लेद्ध करता है भौर दूरा नामोत्तेख के अतिरिक्त उत पर अपना रंग 
चाकर उन्हँ आकषक बनाता है | 


केशवदापस्त ने अपने काव्यम प्रकृति वर्णन कै विषयमे दो परम्परां का 
अनुसरण किया । पहली मे कथा वस्तु के अनुसार प्रकृति भौर प्राकृतिक स्थलों के चुनाव 
की परस्परा है जिसमें रामचन्दिका मे वनगमन के अवसर पर मार्गं स्थित वन, पचवटी, 
पम्पा्तर, तथा प्रवषंण परवत तथा शरत्‌ का वर्णन आता ह । इसी प्रकार विज्ञान गीतके 
काशीपुर, गंगानदी, वर्षा भौर शरद्‌ के वर्णेनौकोभी दसी वं के अन्तरगत मान सकते 
है दूसरी मे कु प्राङृतिक स्थलों का वर्णेन केशव ने महाकार्व्यो कौ परम्परा कै अनुसार 
किया है जिसमे रामचन्छिका के धूर्योदथ, प्रभात, चन्द्र, उपवन ओर जलाशय तथा विज्ञान- 
गीता केद्रीपों तथा सरिताओं का वर्णन भौर वीरर्िह्‌ देव चरित के उपवन, जलाशय 
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आदिका वणेन आता है । उनके साहित्य में प्रकृतिक स्थानों के नाम चाह वाहीकः, 
कृष्णदत्त, सृर, तुलसी आदि के काव्यो के अनुरूप हीह परन्तु उनका वर्णन केशव का 
अपना है । कवि परम्परा तथा अपने समय की कषठ विशेष ग्रन्थो मे प्राकृतिक वर्णनीं कौ 
विह पतां को स्वीकार करफे केशव ने अपने गरनथों मे प्राकृतिक वस्तुं का वरणेन क्या 
है । केशव के प्राकृतिक बणनों पर संसृत कवियों का प्रभाव पड़ा है । इस सम्बन्ध मे डा० 
रघुवंश का अभिप्राय उहल्तेखनीय है-केशव ने छत्रिम पवत सौर नदीका वेणन किया 
है । जिनका उल्ले संसृत काव्यो मँ क्रीडदैल के नाम से हा है | यह्‌ राजसी बाता- 
वरण काप्रभाव माना जा सकता है । केशवे संस्कृत के पण्डित थे भौर हिष्दी के आचायं 
कविरयो मे ह । ये अपनी प्रवृत्ति मँ अलंकार वादी है { इन कारणों से इनके वणनोंमें 
संस्कृत के कत्रियों का अनुकरण ओर अनुसरण दोनों ही मिलते ह । इन्हति प्रमुखतः 
कालिदास, बाण, माघ तथा श्रीहूषे से प्रभवे ग्रहण किया है |^ केशव साहित्य में प्रस्तुत 
प्राकृतिक वणन को निम्नलिखित तीन शीषंकों के अन्तगतं कियाजासक्ताहै: (१) 
प्राकृतिक स्थान (२) वनस्यति वर्गं ओर (३) मानवेतर गीव जन्तु । 


३-११ देश निरूपण : 


इस शौषक फे अन्तगेत केशव साहित्य मे वित (क) वन (ल) पर्वत (ग) 
समुद्र (घ) तदी-तीर्थं ओौर (ड) जलाशयं कौ चर्चा कौ जाती है । 


३१११ वन : 


केशव ने वन के लिए कानन\, विपिन, आदि शब्दों का प्रयोग किया है । 
केशव ते कामवेन, विश्वामित्र के आश्रम का वन, दण्डकारण्य ओर पंचवटी दून चार वनौं 
का वणेन किया है । नीचे उनका संक्षिप्त परिय दिया जाता है । 


यज्ञरक्षाथं विश्वामित्र के साथ जपति समय राम गौर लक्ष्मण कामवन माभ से 
गये थे । यहं वेन मूनियों के निवास स्थान तथा सुन्दर वृक्षो के कारण मने को प्रसन्न 
कर देताथा। उक्त वनके नामके सम्बन्ध मे कविने बरतायादहै कि वहां प्र महादेव ने 


१--परकृति श्रीर्‌ काव्य, १0 रेभ्म 
२--रा०चं० ३।२ 
२३-- वही, २८।२६ 
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मन्मथ को भस्मक्ियाथा।९ डा° श्ञान्तिकुमार नानूराम के अनुसार यह वन “बलिया 
जिते मेंसरय्‌ गंगा के संगम पर स्थित था}: अवसरय गंगा का संगम स्थल भिन्नैः 
क्योकि सरय्‌ पूरवमें हट मथी है ।९ 


विश्वामित्र के तपोवन प्रसंगमे केशवने उस्र वन के वृक्षो लताओं दिका 
रूढ वणेन सूची शेलीमें क्ियादहै।* वृक्षोके होनेन होने के ओौचित्य पर केशवने 
ध्यान नहीं दिया । इस विषय में लाला भगवानदीन जी लिते हैँ कि "एला, लवंग, पुगी- 
फल ओर राजहंस का विहार के जंगलो में होना असम्भव दहै । परन्तु कवि प्रणाली के 
अनूसार इन का वणन होना चाहिए । इसलिए केशव ने इनका वर्णन क्यिादहै।५ इस 
मत के समर्थन मे डा० विजयपाल सिह लिखते दै-यहां उल्लेखनात्मक रीति पर कवि 
ने देशकाल की सीमा काध्यानन रखते हए वृक्षों ओर पदार्थोके नाम गिनादिये है| 
ट्स तथ्य से कवि को कोई प्रयोजन नहीं कि दक्षिण मे पाये जाने वाले एला, लवंग आओौर 
पु गीफल अयोध्या भौर मिथिला के मध्यवन में कंसे हौ सक्ते हैँ । सम्भवतः विचित्रवन कहु 
कर कवि ते विद्वामित्र के तपः प्रभाव से प्रसूत माना हो, परन्तु एसा वर्णन करते समय 
कवि केवल कवि परम्परा का पालन मात्र कर रहादहै।९ इन वन के वणेन पर कादम्बरी 
कं जाबाल्याश्रम के वणेन का स्पष्ट प्रमाव पडाहै।ऽ डा० शान्तिकूमार नानूराम व्यास 
के अनुसार यहु वक्सर' का चरित्र वन है । 


१--काभवन रोम सब वास तर दैवियो । 
नैन सुख दैन मन मेन मय लेखियो ॥ 
ईश जहं काम तनु दै श्रतनु डारियो। -रा ०च॑०२।२६ 

२--रामायणकालीन समाजः १० ३०७ 

३-- वही, परि शिष्ट, ¶० ३०७ 

४--रा० चं ३।१ 

५-ङेशाव कौमदी, पर्वादध', १० ३५ 

६- केशव रौर उनका साहित्य, ¶० २८० | 

७- तालतिलक तमाल हिन्ताल वल बहुलैः, एलालताङुलितं नारिकेल कलापैः, श्रनोल लोध 
लवली लव'ग वल्लव ~` ~“ “ उपशोभितं श्राभमं शरपश्यम्‌ ।-दम मटर, कादम्बरी, व्याख्याकार 
्ीकृष् मोहन शास्त्री, १० ११६ 

<--रामायथकालौन समाजः १० ३१२ 
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दण्डकवन चित्रकूट से लेकर गोदावरी तक व्याप्तहै।* आण भण्डारकर कं 
अनुसार यह महाराष्ट्रमे है ।* केशव नेइसवन कं वणन मे रमणीयता तथा भीषणता 
दोनों के संतुलन पर ध्यान रखा है । यह्‌ वणंन सांस्कृतिक सामग्री से उतना सज्जित 
नही है जितना र्लेषादि अलंकारो के चमत्कार से चमत्कृत ।* इस वन की रमणीयता 
तथा भीषणता के वणेन मेँ केशव पर भयभूति का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता हे ।४ 


पंचवटी दण्डकारण्य काही एक भागहै। डा^ शान्तिक्ुमार नानूराम व्यासके 
अनुसार यह्‌ नासिका है ।* लाला भगवानदीन क अनुसार यहं पंचवट-वट, पीपल, आमला 
अशोक भौर बेर हैँ ।९ उन वृक्षो की अधिकता कं कारण उक्त स्थानका नमपड़ाथा। 
अगस्त्य जी नेरामको गोदावरी के तटवर्तीं विशाल पंचवटीकंतटपर ही पणकटी 
बनाने की सम्मति दी थी ।७ केशव क अनुसार सुन्दर वृक्ष फलो ओर फूलों से परिपूर्णं 
थे । कोयलों के कुजन तथा मरो के नृत्य सेब्डाही रमणीय धा ओर शरक तथा 
सारिका गुणी पण्डितो की भांति उस नाच गान का भावमय अथं बताते थे ।* केशवदास 
ने उसके बणेन में यहं तक बताया है कि यहु शिवं के समान दै कवोकि इकर दशन करने 
सेपापकीबेडीकट जातीहैभौर तुरन्तही भारी ज्ञान की गठरी प्रकटहो जाती है । 
महातो मृक्तिचारों गौर नदी के समान नाच रही है। अतः यह्‌ शिवके गणो से युक्ति 


है । 


केशव के वर्णन कै सस्कृतिक पक्ष का जहां तक सम्बन्धहि उसमे इतनादही 
उल्लेखनीय है कि ऋषियों ओर मूनियों का सम्बन्ध बताया गथादहै ) भारतीय संस्कृति के 


` १- रामायण क्रालोन माज ३०६ . 


२ -- वही, २०५ । 
३-र्पाडव की परत्तिमा सम लेखो ! अजुन भस मामति देवो । 
है खमगा सम दोपति पूरो । सिंदूर ओर तिलकावलि रूरी ॥ -रा० चं ११।२१ 


४--मवभूति जेते प्ति प्रेमी कति भी इस दण्डकवन का वन करते समथ इनी मीषणतता को 
नरी मला सके श्रौर उन्दने भी यही ककर उसका वर्णन किया है कि कहीं तो वह स्निग्ध 
` ज्रौर श्यामल दै शौर कडँ मोषण श्नोर्‌ रू - - “ “ स्ति श्यामला क्वभिदपसे 
 भीषणभोग रूत्तः ।-संक्घिप्त रामचन्दिका, ज..न्नथ तिवारी ए० - 

४-रामायणकालीन समाज, परिशिष्ट, पृण ३०६ | 

६ -केशव कौमदी, पूर्वादध, १०१५३ 

७ सुम गोदावरी तट, विशद पंचवर पणवुटी तहा प्रयु कौजे ।-- 

 ८--रा० चं ११।१७ | | 

६ - वहो, ११।१८ 





केशव साहित्य में : समाज सस्कृति एवं दन : १३५ 


विका मे आारप्यक परम्परां का महत्वपणं स्थान दै । दूरी बात पौराणिक कथाओं 
के उत्लेख कौ है । कुं वनो के सम्बन्ध में अनुशर तियो व पुराणों मे उत्लिखित है । उनका 
भी केशव ने संकेत कियाद | तीप्षरी बात परम्परा पालनकीदहै जो देश की साहित्यिक 
संस्कृति से संब है । अलंकार चमत्कार पे प्रंरित वणेन सा्छृतिक दृष्टि से महूत्वपृणं 
नहीं है । | 


३-११२ पवेत : 


| केशव साहित्य में पवत के लिए भुवधर", अद्रिर, अचलउ, गिरि, धरनिधर५, 
पवत °, शल °, आदि शब्दों का प्रयोग किया र्या है। 


केशव साहित्य मे उर्लिखित पवतो को निम्नलिखित तीन शीर्षको मे विभाजित 
करफे उन पर विचार क्रिया जाताहै: (१) कथा से सम्बद्ध पवत (१) छत्रिम पवेत तथा 
(३) अप्रस्तुत योजना से अन्तगं त उस्लिखित पर्वत । | 


कथा से सम्बद्ध पर्वतो के अन्तत द्रोणभिरि, चित्रकूट, ऋष्यमूक, प्रवषणाद्रि, 
चित्रकूट ओर विन्ध्याचल अति हैँ । द्रोणगिरि पर संजीवनी ब्रूटी लनेके जिए हनुमान 
गये थे । यहु ओौषधियों के लिए प्रसिद्ध था 1 इस पर विशत्योषधि के होने की चर्चा केशव 
नेकीदै।ऽकेवि ने अयोध्या नगर ॐ पताकापट की तुलना द्रौणाचल पर चमकनेवाली 
जड़ी-बूदियो से कीट ।* वीरसिह देव चरितमें भी जर्हागीरपुरके वणेन के प्रसंगमें इसी 
बात का उल्लेख किया है । ^“ 


१---वी० च० २१।२४ 
२--रा० चं० १४।६ 
२-- वही, १।१० 
४-- वी १६।९८ 
५--वही, १०।२५ 
६--वही, »७;५० 
७--वह, १६।३६ 
८-- वह, १७।५० 
&--शुम द्रौण गिरि मणि शिखर वर । 
उपर उदित रौषि सो गनौ ॥ -रा० चं० १।३६ 


१ 
१०--प्रति मनिदिरन पताका लसे। 
कप गौ 
रोना चल श्रोषधि सी मनो॥ --वीी० चण १६।३-४ 
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चित्रकूट पर्वत का उल्लेख केशव साहित्य मँ तीन स्थलों पर क्रया गया है । 
पटले सीता लंकष्मण समेत रामं केः इस पर्व॑त प्र जाने के प्रप में तथा दूसरे राम भरत 
मिलाप के प्रपा मे) इस पवेत पर नर, वानर, फिन्भर, सिह, मृग, तपस्वी आदि 
अनेक प्रकारके प्राणियों के निवास करने कां उल्लेख केशव ने किया है ।* चित्रकूट के 
निकट ही प्रम पावती गंगानदी के प्रवाहित होने की बति भौ कैशवने कही है 1४ 
तीसरे अयोध्या लौटते समय रामके सीता लक्ष्मण तथा राक्षस वानरो से चित्रकूट के 
दरो करते की वात केही गयी है ।* 


ऋष्यमूक का उल्लेख केशव ने "रामचद्धिका' तथा वीरिह्‌ देव चरित मे किया 
है । रामचन्द्र मेँ वनवास के समय रामक वहीं जनि कौ बात उल्लिखित दहै । यह्‌ 
वानरो का निवास स्थान था ओौर व्रा सृग्रीव, हनुमान, नल, नील ओौर सूदेन नामक 
पांच प्रतापी वानर अपने साधियोंके माथ रहते थे। डा° शान्तिकुमार नानूराम व्यास 
के अनुसार यह किष्किधा प्रदेशमे है ओौर किष्किधा “बिलारी जिते मे हृपी से 
चार मीलकीदूरी परतुगभद्रा नदी के तट पर स्थित वतमान आनगौदी' है । वीर्सिह 
देवे चरित में क्रीडा परव॑तके वणेन मेँ अप्रस्तूत सूप मे इसका उल्लेख मात्र शिया गया 
है { ठ । । 

प्रवषेणाद्रि का उल्लेख केशव ने रामचद्धिका मेंषएक ही स्थान परक्याहै। 


वालि के वधानन्तर राम लक्ष्मण के साथ इस पव॑त पर गये थे।£ इस पवत प्र उन 
सभी वस्तुजं के होने की बात केही गयी है जिनमे किसी भी पहाड़ की शोभा बह सकती 


?--चित्रषरूट पवेत गये, सोदर सिय! समेत !--रा० चं० १।४६ 

२--तरि गंग गये गुह संग लि९। 
चित्रकरुट विलोकते छोड दिये व्ही, १०।२३ 

३-रा० चण १०१४ 

४--मरतत जाय भागीरथी, तीर कपयो संकल्प । - वही, १०।३५ 

५- चित्रकूट विलोके तव ही प्रथाग पिलोररियो ।--वही, २०२८ 

६ ऋष्यमूक पवेत गये, देशाव श्रीरघुनाथ । | 
देखे वानर पंचविभु मानो दक्षिणदाथ॥ -- वही, २।५२ 

७--राम"यणकालीन समाक, परिशिष्ट, ¶ृ० ३०८ 

 ८--रिष्यमूक परवत्त सो लगे । वीर च० २४९ ` 

\--क्रियो नृपति घुभरीव इति बालि बली रणी । | 
गये प्रहर्षण श्रि को लद्मण स्वो रषुवीर ॥ -रा० च०१३।२ 
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दै । इसके अनेक प्रकार के पुष्प, वन्य पशु, सप आदि से सम्पन्नहोने का उत्लेख किया 
गया है | १ 


चित्रकूट का उल्लेख रामचन्दिका में केवल एक वार हा है} डा० शान्ति 
कुमार नानूराम व्याप्त के अनुप्ार यह्‌ दक्षिणी पूर्वी लका का एक पर्गत है ।र लाला 
भगवानदीन के अनुसार चित्रकूट" # तीन शिखर थे जिन पर लंकापुरी वसी थी 13 
अप्रत्यक्ष रूप मे 'रामचद्धिका? मे यही बात कही गयीदहे। 


विन्ध्याचल का वीरसिह देव चरित में एक ही वार उल्लेख क्रिया गया है । वहां 
पर विन्ध्यावासिनी देवी रहती थी । आकाशवाणी के सम्मति के अनुसार लोभ भौर दान 
दोनों उस पव॑त पर गये भौर विन्ध्यावासिनी से मिते। यह्‌ पर्वत फल-फूल, पशु-पक्षी 
आदि से शोभायमान था । वहां अकंवृक्नों का समूहं जगमगा रहा था ।* 


करत्रिम पवेत का ब्णेन केशव साहित्य मेदो स्थलों पर किया गया दहै) पहल 
राजाराम के राजमहल से सम्बद्ध बाग में स्थित कृतिम पवत है । केशव ने उस पर कृत्रिम 
पश्र पक्षियों तथा अनेक प्रकार के सुगन्ध-्रव्यों के रहने तथा उसके सुनहले रंग के होने 
का वणन किया दहै ।£ उस्र पवत के कैलास के समान शीतल, उदयाचल के समान स्वच्छ 
ओौर मैनाक के समान कान्तिमय होने की बात कही गयी है ।७ उस पव॑त से तीन कृत्रिम 
नदियों के निकलने का भी उल्लेख किया गयाहैं: - 


सरिता तिहि ते शुभ तीन चली! 


वीरर्सिह देव चरित मे जहांगीरपुर के वणनके सन्दभेमें मी वहांकी वाटिका में स्थित 


† -- र्‌ चं0 १३७ 
२--राभायणकालीन समाजः परिशिष्ट, पृण ३१२ 
२--केशव कोभुदी, लाला भगवानदीनः पूर्वा, ¶० २८४ 
४--श्रति उच्छल श्रिलि चित्रकूट छयो । पुर्‌ रावण के जल जोर भयो 1-रा० चं० १५।६१ 
५--दे्ी तिन विन्ध्याचल बनी । फल दल षग म; सोमा षनी। 
प्रलय काल वेला सी लस । श्र समूह जहां जगमग । -वी० च0 २।१ 
६--तिन में इक कृत्रिम पवत राजे । मृग परक्षिनि की सव शोहि साने) 
बहु भांति सुःगथ मलै गिरि मानो कल धौत सुमेरु बखानो 1! --रा० चं० १२।२१ 
७--श्नति शीतल शंकर को गिरि जेसो । सुम सेत लस उदया चल एसो । 
दुति सागर मे मथनाक मनो है । श्रज लोकं मनो श्रज लोक वनो ह ।--वदी, ३२।२२ 
८---वहमी, ३२।२३ 
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क्रीडा पवेत का वणन कियागयाह। उस्र पर पु-पक्षियोंके रहने, कृत्रिम रिखरके 
शोभित होने तथा लता वृक्षों से पुन्दर होने का उत्तेख किया गया है ।* उस प्रर बल, 
सिह्‌, मोर, सपं आदि कौ क्रीड़ा करने की बात कहीगयी है ,२ 


अप्रस्तुत के रूप में केशव साहित्य मे निम्नलिखित परवतो का वणेन है: उदया- 
चल*, कलिन्द पव त४, मलयाचल, मेरपर्वेत ९, मैनाक पर्वतऽ, हिमालय०, सिदूर- 
पवंत* तथा हरगिरि१°, कलास" } परम्परा का पालन करते हुए केशव मे उदयाचल के 
स्वच्छ होने ११, मलय पवेत के सुगन्ध का स्थान होने+२, सुमेर पवत के घुवणेमय ९२, तथा 
देवताभों के स्थान हने“ ओौर मोहूनमिरि पर मनमोह्टिती देविथों के होने५४ का उत्लेख 
कियाहै। 


ऊपर के विवेचन के आधार पर यह्‌ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केशव 
पवत वर्णेन में सांस्कृतिक तत्व वन वणेन की अपेश्चा अधिकहीहै। इनमे सब से पहली 
बातत पुराण प्रसिद्ध पवतोंकेनामकौ है! उन नामों कोप्रस्तुत या अप्रस्तुतकेरूपमें 
कैशव ने गिनां है । दूसरी कात पवेत प्रदेशो मे अनेक जातिथों के निवास की है । किन्नर, 
गन्धव ओर मुख्य स्प से वानर अातिके पवतो मे निवास कौ बात भारत के जातीय 
इतिहास मे विशेष महत्व रखती टै । कानरादि जाको को आयं संस्कृति मँ दीक्षित किया 


१-तिन मेँ क्रोडा पवेत रच्यो । भृमपच्छिन की सोमा पच्य ।-की० ०२४।१ 
२--वृषम क्षद्‌ क्रोढहि ग्रहि मोर । सिवगिटि सौ सोहत चदु त्रो । वही, २४४ 
2--रधुनाथ ज्‌ हनुमन्त उपर शोभि तेहि काल्‌ । 

` उदयाद्रि शोभन श्रुगमानडु शुभ्र सूर विलास जू ।--र!° © १५५२६ 
४-मानहुदसशग युन करालिन्दगिरि विमोहियो ।-र्‌। च १५।४० 


५-मलै श्रद्रि मनो लग दावञ्वाला । - बहो, १४।१ 
विविध विबुध युत मेरु सो अचल है । -वही, २।१० 
 ७-वर मैनाक सेल सो लस ।--4)० च० २५३ 
८--सोतल हिममिरि सो परिसियो ।- वही, २५९ ` 
 &-क्रिसि दूर्‌ शलाय मे सिद्ध कन्या ।-२!0 च0 ०1७ 
१०-- संकर सल चदा मन मोदति । वही, ८६ 
११--उदकाद्रि रोमन श ग मानहु शुभ्र सूर विलाघनज्‌। -वही, १४३९ 
३२--बह भाति सुगन्ध मल गिरि मानो । वही, ३२।२२ 
१३--कल धौत स्वरूप सुमेर सब ख.नौ ।- वही, १२।२१ 
१४-- विभि के समान दै विमानीकृत सजहंस राग चं ।१० ` 
१५--मोहनगिरि शन मरमानहु महि मोदनी ॥ व्ही, तन 


केशवं साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दशन : १२९ 


गया था। पर्वतो पर विविध प्रकार की जडी-बृटियों के मिलने का विश्वास भी सांस्कृतिक 
है । इन्दं जडी बृटिथों के आधार प्र अयुरवदशास्त्र काभी विकास हज । विविध 
पवतो की कवि प्रसिद्धि काभी केश्चव ने उल्लेख किया द्र । 


३-१२ वनस्पतियां : 


इं शीरषंक के अन्तगैत केशव साहित्य म वित वृक्ष, फूल, एल, लता, राड, 
पत्तं अदिकी क्वाकी जाती है। 


केशव साहित्य मे जिन वृक्षों का उत्तेख हभ है उन्हं देखने से ज्ञात होता है 
किमोटेसूपसेवेदोप्रकारकेर्हु: (१) पृष्पोंके वृक्ष तथा () अन्यवक्ष। 


२-१२१ पुष्पो के वृक्ष भौर अन्य वृक्ष : 


केशव साहित्य मे अशोक, करुणा, केतकी (केवड़ा), ग्लाव तथा पलाश आदि 
पुष्पों के वृक्षों को चर्चाकी गयी दहै । विद्लामित्र के आश्रम मे वंजुल^ (अशोक) वृक्षो के 
होने की बात कही गयीहै। राम विरह के प्रसंग मेँ अशोक के विषयमे कहा गयाहै 
कि वह्‌ अपना शोक दूर करं ही अशोक बन गयाहै।रश्री राम ने करूणां नामक पुष्प 
वक्ष को सव वृक्षो से कर्णामय मानकर उससे सीताक्ता पता बताने की याचनाकी 
थी ।3 राजा राम के उपवन के वणेनमे भी करुणा नामक वृक्ष का उल्लेख किया गया 
है जिसके कारण उसका नामही करुणामय पड़ गया।* केशवनेद्रोण भिरि क उप्र 
पलास वो केहोने की बात कही है ।* 


अन्य वुल 


इस शीर्षक के अन्तगेत केशव साहित्य मे प्राप्त अन्य वृक्षो पर विचार किया 
जाता है। 


१-मंजुल वंजुल लकुच केर नास्यिर ।-रा० च ० ३।१ 

२-कटि केशव याचक के श्रि चंपक शोक श्रशोक मये हरिके -र० चं १२।४१ 

२- लखि के केतज्नि जाति गुलाब तेती चख जानि तजे हरिव । -ष¶ही, १२।४१ 

४-स्िय को कदु सोक कौ करणामय हे करुणा करणा करिकै --वही, ` 
५--परलासमाल विनत विराजमान मनो वसंत दिय कामहिं श्रम्नति बान !-वदी, १०।१४ 


१४० ; केशव साहित्य मे समाज 


विश्वामित्र के आश्रमके वनके वणन मे केरा, केला, लकुच, ताल, हिताल, 
 नारिकेर वृक्षो का उत्तेव किया गथा है ।" दण्डक. वन के वणन प्रसंग मे अजुन तथा 
भीम वृक्षो कीचर्चाकी ग्यीहै।२ ताल वृक्षके उन्नतहोनेको बात सर्वमान्य है। 
केशव ने इसी मान्यता को मन में रसकर आकाश में शशोभित होने वाली पताकां की 
तुलना करते समय अप्रस्तुत रूप मेँ उसका उल्लेख किया टै ।‡ केशव ने जामुन वृक्ष 
को रयाम वण वाली वस्तुओं के अन्तगतं माना है ।४ अयोध्या वणन के सदर्भं मे धवे 
वृक्ष का उल्लेख करते हूए कवि ने बताया कि अयोध्या मेँ टस वृक्ष से रहित कोर 
वाटिका ही नहीं थी | इसी प्रसंग मँ च॑चलता के लिए चल दल (पीपल) का उल्लेख करते 
हए केवि ने बताया है कि अयोध्या म वलदल वृक्ष को छोडकर ओर कोई व्यक्ति चचल 
नहीं है ।* चन्दनं वृक्ष के सम्बन्ध मेकवि काकहनादैकि इस वृक्ष पर नागिनियां 
स्वेदा लिपटी रहती है । 'चन्दनसार' के लिए कवि ने मलयज शब्द का प्रयोग क्रिया 
है 1. करील एक कन्टीला पेड है जो व्रजभूमि मे अधिक प्रसिद्ध है । भूरदास ने भी इका 
उल्लेख क्रिया है ५ केशव ने वतायादैकि इरमेन छायाहै, नसुखहैन शोभाहै। 
इस पर विद्वाम्‌ रखकर इसकं आश्रय मेँ रहुनेवाला पक्षी अंत में घोषा खाता है ।5 


राम्‌ विरहं प्रसंग मे (जायाफल वृक्ष) जाति का तथा लवणासुर वधक प्रसंग 

मे साल वृक्ष '° का उत्लेल किया गया ह । गुलर के पेड का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं हुआ 

है । परन्तु गुलर के काठ के बने हए सिहासन का उहलेख राम के राज्यामिषेक के प्रसंग 

मे किया गया है .।' पकस्पवृक्ष का उत्लेख भी रेशव मे मिलता है जिसके लिए उन्होने 
~~~ --~--- 


१-तर ताली ताल तमाल हिता मनोहर ।-रा० चं० ३।१ 
-- पांडव कौ प्रतिमा सम लेखो । श्रज्ु न मीम महामति देखो ।-रा० चं० २१।२१ 





ॐ~-जनु श्रक्षास वेन कलि त॒ कात्र । तरलिते तुग ताल के पत्र --वीं० च० १२।२७ 
४--जवू, जमुना, तैस तिल सलमन, सरति जमीर ।--क° प्रि° ५।२२ 

४--्रति चंचल जह चलदले विधवा बनि न नारि ।--रा० चं १।४६ 

६्-श्रति सुभ वीधी ब्रन परिहारी मलयज लीप पुहुपन धारी ।--वही, ०।६ 

७- क्यो करील खावे। । 

९ कु दाहि नहीं ख सोम नही, रहि कीर करीर कहा करि दै ।-करण प्रि १२}७ 
६--राण्च्‌'०२।४२ | | 
१०-- शाल समूह उखारि लिये लवरणापुर पीने ते आथ सो देयो ।--रा०्च'५ २५।२७ 
११--तर उमरि फो आसन अनूपं । बहु रचित हेममय विश्वरूप ।--वही, १६।२५ 


केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दक्षन : १४१ 


सुरतषवर तथा मंदार शब्दो का प्रयोग किया दहै । अकं वृक्ष साधारणतः उजडं हए 
प्रदेशो मे पायाजताहै। केणवने इसका इसी खूप मे प्रयोग किया ह 3 


इनके अतिरिक्त केशव साहित्य में कदली, बदरी, तेन्दु वृक्ष, भआादिका 
उल्लेख भी मिलता है । 


अप्रस्तुत सूपे वृक्षो का उपयोग करते हूए कंश्चव ने गगन तर्‌'६, तप वृक्ष, 
तर्पुण्य> शब्दों का प्रयोग कियादहै। 


वक्षो के सम्बन्ध के विश्वासो ओौर उनमें देवत्व की प्रतिष्ठा आदि प्र केशव ते 
केमहीलिखादै। सांस्छेतिक दुष्टिसे इन उल्लेखो मे केवल काव्यशास्त्रीय वृक्ष गिनाने 
की परम्पराही जीवितदहै। 


२-१२२ फलत `: 


केशव साहिव्य में वर्णित फलों की चर्चा दो उपडीषंकों के अन्तगंतकी जातीदहै: 
साधारण फल ओौर सूखे फल या मेवे । 


केशव साहित्य मे वणित फलो मे श्रीफल को ही प्रधान स्थान दिया जा सकता 
है । कवि परम्परामे कुचो के लिए श्रीफल की उपमा देना प्रचार मे है । अयोध्या नगरी 
तथा रामराज्य क वर्णन मे^° कवियों कं मध्य दस परम्परा के प्रचलन की ओर संकोत 
किया गया है । स्वयं कवि के शव ते मन्दोदरी के कुचो कं वणेन मे अप्रस्तुतकेः रूपमे 


१--युरतरवर में रुभावनी । क0 प्रि० १५।६२ 

>--क0 प्रि ५।५ | | 

३--जहां श्राक कनक कमल कुवलय, तहां गीषनि के धल हंस हंसिनी लसति है । वौ0 च0 १.।२३ 
४-र० प्रि° ३।१० 

५-- वही, १६।१७ । 

९--चमोगगनतर धाय, दिनकर वान्‌ श्ररन युव !- यश्च 0 ५।२३ 

७-राचं२२२।२३ | 

 ८-जानकि के जनकादिक के सव एूलि उ तरुपुणय पुराने 1-वही, ५।१५७ 

६--श्रीफल को मिलाप प्रगट कवि दुल के जी में ।-र्‌]० च॑ं0 १।४८ 

१०--कविकुल ही के श्रीफल उर अभिलाष समाज । -वही, २०।१२ 


९४२ : केशव प्ताहिस्य में सभाज 


श्रीफल का प्रयोग कियाहै।* वन-गमन के प्रसंग म वनमार्गं मेः तथा दण्डक वन मै 
तथा राजा राम के बगीचेके वर्णनके सण्ह्मं मेऽ श्रीफलों का वणन किया गयाहै) 
केशव ने शरीफेके फलको भी श्रीफल के साय कचो के उपमानके रूप मेदियाह।५ 
कृवि परम्परा का पालन करते हुए कवि ने दाडिम फल को दान्तो की उपमाक रूपमे 
चित्रितक्ियाहै।* ऊेशवने नारियल के उल्लेल में नर्द विधाका परिचय दिया 
उनके अनुसार अत्यधिक तपस्या करने के लिए अपे मूख को नीचाकेरके मस्लीकी 
तरह नेत्र मूम्द लिए 


च 
५ 


दण्डकवन के प्रसंग मे केशव ने सेव ओर बर फलों काभी वणेन किया है। 
राजा राम के राजमहल की वाटिका के वणन सन्दर्भ मे सदाफल (शरीफ) कार वरन्त 
वणन के प्रषंग मे.रसालका (आम)१० तथा विश्वामित्र के आश्रम कं वणन प्रसंग मेंपुमी- 
फल तथा केलों का उल्लेख किया गया है \** उपयुक्त फलों का केशव ने उत्तेखमात्र 
करिया है । उनकी विशेषतां या सा्छृतिक महत्व का कोई वर्णन नदीं किया है । 


केशव साहित्य मे भेवा' का उत्लेख केवल एक स्थान पर मिलता है } वीरि 
देव चरित मे राजमहल कौ वाटिकां के वर्णेनमे खारि, कदार, दाख, खजूर, नारियल 
ओर सुपारी मेवो का उल्लेख है १२ किन्तु राजा राम तथा वीरसिह्‌ देत्र के राज महलों 


१-- बिना कंचुकी स्वच्छं क्लोज राञं । 
किँ सराचहू श्रीप्ले मोम पतां ॥- कही, १६।३२ 
-८--बिविध श्रीषल मिद्ध मानो फलो । सकल स्थन सिद्धिषि क्तै चलो ।-वही, ¶ ।१६ 
३-सेव बड़ नूपकीजनु ले । श्रील भूरि भयो जह वतै ¦ रा०च ५ १२।१६ 
गिरत सद।फल श्रीफल श्रोज ! जनु धर फरत देखि वक्षोज 4- वेह, ३२।९२ 
५ --गिरत सदाषएल श्रील श्रो + उतु धस्षदेत देखि वो ।-बी० च० २३।१५ 
६--सुदितिन के सनु दक्षननि हारी । उदरे उरनि दाडिमी फारि !- कटी, १२।१५ 
७-निरखं नारिकेल फर्‌ फर । कुच सोया अरभिलाखेनि भरे । | 
श्रति तप करन अधोमुख डोन । मनो मीन हव के मूदे नेनः। दी च० २३।१६ 
 ८--रा० च ११।१६ 
९- वही, ३२।११ 
१०- बोरे पाल कुल कोमल केलि कान । 
मानो अनन्द ध्वज राजत भौविशाल ।-र10 चं ३०।३२ 
१-रा००चण ३ | 4 + 
९२--खारिक दयौ दाख लूरि । नारकेल यु एल भूरि ॥--ब० च० २३:२० 


केशव सहित्य में : समाज संस्कृति एवं इशत : १४३ 


मे मेवाकी भेवा सालाओंः के होनेकी बातकही मयीह!" वीरर्सिह्‌ देव चरिते 
उल्लिखित भेवा की शाला मे यही प्रतीतहोताहै कि राजसी खान पान में उनका प्रमुख 
स्थान था | 


२-१२३ अन्य वनस्पतियां : 


वैली या लता वृक्ष के आधित होती है । केशव सारटित्यमेवुर्षोकं साथ लता 
काभी वणनं किया गया दहै । केव ने एला, लर्गग, लवली उ, तमाल, माधवी, चमेली, 
चम्पा, सेवती, केतकी, मालती*, आदि लतां का उल्लेठ कथाह । कविने एक स्थान 
पर फूली हई चंचल लंग ओौर लवली लताओं पर मस्त मधप के ्ूमते रहने का उल्लेख 
त्याह 1९ वौरसिह्‌ देवकं राज महल कौ वारिक्राको अनेक प्रकार के वृक्ष वताओंते 
रोमित होने की वत्ति कविते कही ५ रामक वनगमन के समय सीताकी मुख गन्ध 
से गोदावरी नदी के समीप स्थित समस्त लता्ओंका सुगन्धित होने का उल्लेख केणवने 
कियाहि।> 


अव्रस्तुत रूप मे लताओंका प्रयोग कसते दए केशव ने आनन्द लतिका* काम- 
लता^० कीरतिवेलि^* तृष्णालता) ° मृदुमुस्कानिलता ९३ लाजलता१४ विषय वेलि१्४ 


१-- निपट रकय्यो मोमिन मये ' मेवा की शाता मे गये ।-रा० चं° २६।३५ 
निपट रकर्स्यो लालच भये मेवाकी सालामे गये ।-वौ० च० २११२ 

२--एला ललित लवंग ग पूगिफल सोहै ।--रा० चं० ३।१ 

३२- पूली लवंग लवली लतिका विलोल ।- वही, १५।१३ 

४- तमाल वल्लरी समेत सूखि सू लिक रहे ।-- वही, ९.३६ 

५--मेलिहै चमेली करि चंपक सो केलि मेद । 

सेवती समेत हेतु केतकी सो जानिये ॥-क° प्रि० २४।८ 

६--वी" चण २२।२८ 

७-- वही, >३।२१ 
 ८--मुख बासिन वामित कौन तव । तृण गुल्म लता तर्‌ सेल सव । -रा० चं ° २२।१० 

६--श्रानन्द लतिका मनहु फूल ।य्‌ धित जते ससि सकस कुषटुल ।-रा०्च ० ३१।२३ 
१०-- वरप कुसुमावलि एक धनी सुमसोभन कामलता सी ५नी ॥-वही, ८।१३ 
११- कौं रति कीरति वेति निङुज!--वही. ३०।१६ 
१२-- तृष्णालता क ठार लोभ समुद्र अगस्त्य से ।-- वही, १।५० 
१३ मृदुमु्तकानि लता मनहरं । बोलतवोल फूल से मरं ।- वही, २१।१७ 
२४- लाक विशाल लतो लपटी तन धीरज सत्य तमालन तोर ।--रा, च ० २५।१२ 
१५--विषय वेलि-को वादि रति । वदीः १३।२१ 


४४४ : केदाव साहित्य मे समाज 


आदि का उल्लेख किया है। 


ज्ञाड़ एव गत्मो का उल्लेल केशव साहित्य में वहत कम मिलता है | केशवं 
कवि परम्परा के पालन करने के लिए ही कवि ने इनका वणेन किया है । 


जवासाः एक एसा छोटा सा जगरली पौधाहैजो वर्षामे सूखजातादहै तथा 
गर्मी मे फलता फलता है । "रामचन्धिका' म राम के विरह प्रसंग में घोर बादलों कं गर्जन 
करो सुनकर जवसे के जलने की बातत कही गथी है) केरे ने जलकेश' नामक 
एक द्योरे पौधे का भी उल्लेख किया है । जवास्ना के समान इसकं पत्तं भी सजल बादलों 
को देखकर मुरश्चा जाते हैँ ।२ दण्डकवन कै प्रसंग मेँ कवि ने बताया हँ कि सीता भौर रामं 
के मुख की सुगन्धि से वहां के लता ओौर गत्म सुवासित हो गये ।> गुल्म के अतिरिक्त 
कुज का भी उल्लेख केशव ने करिया है । दण्डकवन के प्रसंग मे कवि ने शधवईः नामक 
जाड की चर्चा कौ है जिसके लिए श्वाई' शब्द का प्रयोग हुभा है । 


रामचन्द्रिकाके प्रारम्भे ही पद्मिनी के पात्र" का उत्तेख मिलता है । पत्ते 
कोमलता के प्रतीक होते ह । इसी कोमलता को सूचित करने के लिए इन पत्रों का उत्ते 
कवि ने अनेक बार किया है । मरकत ममि के थाल में स्थित गजमृक्ताओों के लिए अप्रस्तुत 
रूपमे कवि ने पद्म पत्र स्थित जन कणोंकाही प्रयोग कियाद ।£ नवीन ओर्‌ कोमल 
पत्तो को प्रवाल या पल्लव कहते हैँ । इसी कोमलता को दृष्टि मे रखते हए केशव ने 
रामचद्दरिका मे कर पल्लव" का प्रयोग किया है । सीता की दासियों के नख-शिख वणेन 
प्रसंग मे हाथो के लिए अप्रस्तुत के रूपमे “नवीन पत्र” कोही स्वीकार किया गया 


है । 


|) 





१--घनन की धौरन जवासो र्या तपत है ।--रा!० च ० २३।८८ 
२- सजल जलद दूरत विलो कियत । 
परदल दिल बलदलकेसे पात हे ।-विण गी” १२६ 
२-मुखवासिन वित कीन तवं तृण गुल्म लता तर सैल सब -रा० च ° १२।३० 
४- सोहत वंजुल कू जल कज ।-वी० च २२।२७ 
५--विपति हरत हट एद्मनी के पात सम 1--रा० च० १।१ 
&--गजमोतिन शोभित भरकतं मणि के तार 1 
उदक बुन्द स्यौ जनु लसत परइने पत्त ्रपार्‌ ॥ 
ऽ--नेकं ताहि कर प्रस्लव सो हवे {--वही, ५।४१ 
८--देखदु देव दीन के नथ 1 हरत कम के हारत.हाथ। 
 नवरग बहु अशोक पन्न । तिन मह राखत राज वलत्र ॥--एा० च. ३१।२१ 


केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दसन : १४५ 


तृण एक अत्पवस्तु माना जाता है । इसी अल्पता के आधार पर यह्‌ कहा गया 
हैकित्रृणके समान पातकीके प्राणभी मरनेके विषधमेदहककरेहीहते है । सीताने 
दुराचारी रावणको तृण ॐ समान तुच्छसमन्ना था) इसी कारण उसने उससे 
बात करते समय एक तिनका बीचमेंरखाथा\^ दंभी रावण ने सीताके स्वयंवरमें 
आये हुए राजा लोगो को {तिनके के समान समज्ञा धा 2 


कुश एक विशेष प्रकारकातुण ह जो पवित्र माना जाता है ओौर वंविक कर्मोमें 
इसका उपथोग किया जाताहै । तपस्वियों के वेठनेके लिए दसस आसन भी बनाये 
नति हैँ । परशुराम कं स्वरूप का वणेन करते हूए केएव ने उनके हाथ में वुशषमृद्रिका' के 
कीवातकहूीहै।* वन मध्यमे सीता भौर रामके कुशास्तरण पर बैठने का उल्लेख मी 
कृविने क्ियादहै।४ 


तृण सम्बन्धी विवेचन से यह्‌ स्पष्टहोताहैकि सांस्कृतिक दृष्टिसे केवल कुश 
का महत्वपूणं स्थानद । शेषस्थान पर तृण का अलंकरणकेरूपमेदहीप्रयोगहुमाहै। 
पर पुरुष से सती को आमने सामने होर वाते नही करनी चाहिए, यह्‌ लोक मर्यादा है । 
इस लोक मर्यादा की रक्षकं लिए स्वरया अन्यं सेवात करते समय तृणह वीचमें 
रलेतीदहै। इयीलो विरवत का प्रयोग कोरत्रने अशोक वाटिका प्रसंगमें कियादहै। 


३-१२४ परल : 


भारतीय संस्कृति मँ पुष्पों का महत्वधूणं स्थान है । केशव ने अपने साहित्य मे 
कमल, कर्णिकार, बन्धुजीव, तमाल, बन्धूक, आदि पुष्पों का उल्लेख किया है| 


भारतीय संस्छरतति का सवसे प्रमुखं प्रतीक कमल है । भारतीय आध्यात्मिक 
जीवन का आदशसंसारमें रखते हृए भी उसकी विषय वासनाभों से अकतपृक्त रहने का 
भाव इसमे है, जेसे- 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगन्त्यक्त्वा करोतियः । 
चिप्यते न सपापेन पद्म पत्र पिवांभसा ॥* 


१--तृन बिच दङ ग्रोली सीय गम्भीर बानी । 

दसमुख सष्कोत्‌ कौन की राजधानी ॥--रा० चं० १३।६१ 
२--राज सभा तिना करि लेखो । देखि के यज सुता धतु देशों । वही, ४।२० 
३२--रा० चं० ७२६. 
४--षरिका यह वेः ठत है सुख पाय बिायत दां कुसकांसि थतौ ।--वही,--६।४४ 
--के० ० ¶० >६६।२४ 


१४६ : केशव साहित्य मे सम्राज 


भारतीय संसृत मे कमलल अपनी कमनीयता ओर कोमलता के कारण बहुतः मान पाता 
आ रहा है ओर भारतीय ललित कलाम भी उसे स्थान मिला दहै । भारतीय काव्य 
क्षेत्र भें कमल उपमानके रूपमे सर्वाधिक रूढ वन गया है । केदाव साहित्य मे कमल का 
उल्लेख सब से अधिक मिलता है । केशव ने कमल के लिए राजीव", कन्जर, अरविन्द, 
कमल, सरोज ५, पकजः, जलज ऽ, सरसी रह्‌? , सरोरुह, नीरज ° °, पद्म ^* नलिन१२ 
जलद्ह्‌ ९3, जहुजहार१४, सारस १५, कर्हार१९, आदि शब्दों का प्रयोग किया है| 
नलिनी ९ शब्द भी केशव मे मिलता । इन पथयो से यहु ज्ञातहोतादह कि कमलके 
विविध सगो ओर प्रकृतियों से कवि का बड़ा परिचय था । भयोध्या पुरी के जलाशय के 
वर्णने-प्रसंग में केवि ते जलाशय मे खिले कमलोसेभौरों के उड़ जानै का उत्लेख किया 
है ।*° सीता की दासियों फे भख वणेनके प्रसंगमे व्यतिरेकालंकार केद्वारा कविने 
दासियों के मूको कमल से वदृकेर्‌ प्रकाशमानं कहा ह ।* नायिकराकौ रोमराजि को 
कमले नाल तथा दोनों कुचो को कोरक यूप्मकेष्प में कविने बताया है ।* 


कमल को विष्णु के हाथ का.अलंकार कहागया है): * चरणके तलो कौ उपमा 


१--के° ग्रं ° २८२।३६ 


२-- वही, २५०।११६ ३२--वही, २६ २।४६ 
४--वही, १३।३४ ५- वही, &।१२ 
६--वही, २०।२६  ७-वेही, ५६।४ 

८-- वही, ३७।४६. | ६-- वही, ६०७।५५ 
१०--वही, ५७६।६ ११-वेही, २६२।२६ 
१२--कं0०प्रि० ६1१७ १३ वही, ७।३४ 
१४-- वही, ५1६० १५ ~-बी0 च० १५।१४ 


१४--क0 ० ६२।२२ 
१७-बीच वीच सो है जलजात । | 
जितत श्रतति्कुल उडि उडि जति ॥- स० च0 ६२।३३ 
पेत नोट : इमे एक इम प्रकार हे : थी विष्णु प्रमाकरः कविसमय भ ससि, १९,.४४ बाक्री के साथ 
६ जोड़कर भिनिये! ` 
१६ --रा० च ३२।२२ 
२०-- शिख नख, २० ` 
२१-क० प्र० ६।५ 


केशव साहित्य ते : समाज संस्कृति एवं दशन : १४७ 


कमल के उप्र स्थित हिमकणसे दी गयी है" नील, श्वेत, लाल आर पीत कमलोंके 
होने का भी उल्लेख कवि ने किया है 1: कमल के पृष्पकारही नहीं उषषके कुछभगोंकी 
चर्वाभीक्विने कीरै, जसे मुनालञ (कमल नाल का तन्तु), करहुर, (कमल बीज 
का कोश) ऽथवा करहाटक“, सिफाकंद* (कमलकन्द) दण्ड (कमलदण्ड)° इत्यादि । वर्षा 
छतु ये कमल के नष्ट होने तथा उस पर आसीन लक्ष्मी के हब जाने का उल्लेख भी केशव 


तेकियाहै।> 


कणिकार्‌ काम्य प्रसिद्ध पुष्प है | यह्‌ पुष्प सनके पुष्पो कं समान पीलेरेगका 
होता दै । केशव ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि कनेर के बाहर आर मीतर 
भिन्न भिन्न शूपहोते है ।* यह्‌ प्रसिद्ध है किकनेर कीकली उपर लाल मौर भीतर सफेद 
होती है । यह्‌ अपने रूप के कारण बहूत प्रसिद्ध है किन्तु सुगन्धि का इसमें सवेथा अभाव 
है । कालिदास ने सृष्टिकर्ता ब्रह्याकी पराङ्मुखी प्रवृत्ति पर व्यंग्य करने को इसे आधार 
बताया है ।*° 


कल्नेर के समान बन्धुजीव भी सुन्दर गन्धहीन पुष्पकेरूपमें प्रसिद्धै । केशव 
ने इसी तथ्य की भोर एक छन्द मे संकेत किया है 1१ इसे दृपह्रिया भी कहते हँ । 


इनके अतिरक्त कुष्ठं अन्य फलों का भी उल्लेख केशव साहित्य मे मिलता है । 
प्रायः सौन्दयं वणन के सन्दर्भ मे इनका उल्लेख किया गया है, जेते-तमाल^२, (वेणी) 


१-कंजके दलनिपग द्विमकर विन्दु क्रियौ हं मा० २८ 
२--पी ० च २५।१२, १४ ३--र० 90 ५।१४ 


४--क0 प्रि ५।१७ 
५--युन्दर सेत सगोरुह में करहाटक हाटक की दुति को है ।-रा० चं० १२।४६ 
&--किर्थों पदम हीमे सिफकन्द स) है ।- वही, २०६ 
-रा० च० २१।२२ 
८-कमला तजिप द्मनी वृडि मरो । -- वि" मी० २५७ 
९--्रनरग अआनभांति ज्यों कन्नेर की कला ।--र२० प्रि० ६।११ 
१० वं प्रकपैसति कणिकार । धुनोति नि्मन्धतय।स्मचेतः । 
प्रायेण सामग्रयविधा युखनां । पराङ्‌ मुखी विश्च सृजः ग्रृ्तिः ।-दुमारसंसव ३।२द 
१--निपट निगन्ध यह हारबन्धु जीव कोषु । | 
चाहत सुगन्थ भयो नेक यव नादय ।--र० प्रि २०२ 
१२--शिखनख, ४ 


१४८ : केशव साहित्य मे समाज 


बन्धक ° (कपोल) तिलफूल ° (नासिका) अमरतेलि3 (अधर) इत्यादि । केशव ने कुष्ठ 
फलो का केवल नामोह्लेख किया है -केतकी, माधवी, सेवती, गन्धफली, चमेली आदि 
एसे ही फूल द ।५ 


केणवनेकेवलरुढ्‌ उपमानोंके हू्पमेंपृष्पोकां वर्णेन किया है । प्रकृतितः 
केशव को पुष्पादि का सौन्दयं अधिक आकर्षित नहीं कर सकता था । केवल कमल का 
प्रसिद्र सांस्कृतिक पक्ष आया है । विष्णु ओर लक्ष्मी दोनोंकाही कमलल से सम्बन्ध जोड़ा 
जाता रहा है 1 उसी का उत्लेख सामान्य सूप से केशव साहित्य मे भी मिलताहै अन्य 
पुष्प अलंकरण की प्रक्रियामे ही स्थान पासके । 


३-१२ पश्र : 


केशव साहित्य मे वणित प्ररुभकोदो भागोंमें बांटाजा सकता है- वन्य पशु 
ओर पालतू पशु । 


वन्य पुमो मे केशव साहित्य मे सिह, बाघ, वानर, रीष सरम, आदिका 
उत्लेख हुभा दे । 


सिह के लिए केशरि ^, केसरिः, मृगपति, मृगराज?, भादि शब्दों का प्रयोगं 
किया गथाहै | रामचन्िका के ग्रन्थारभ में विश्वामित्र के द्वारा सिह के बच्चों की वीरता 
की प्ररं्ा कराई गयी है 4 राम विरहं प्रसंगे पिहोके गरफाओंमें रहने की बातकही 
गयी है! "° वीरसिह्‌ देव चरित के एक छन्द मे कवि ने सिहुकेवनमे संचार करनेका 
उल्लेख किया है ^ 


१--शिननख ११ । २-- वही, १० 
२-- वही, ›२ ४--रण० प्रि० १०।२२ 
५- पतंग सरम ऋषजन केशर के गन, मनहु चरन सुप्रषैव परे ।--रा च” १३७ 
६ -दीरध दरीन बसे केशोदाप्त केसरी वयाँ ।-- वहे, १३।८८ 
६--कडु मृगपति सगि पयपियहि !-- वही, ३।२ 
मृगराज खरग मृगराज राजनि दलति है ।- वदी, १४५२७ 
&-- जिन हाथन हरि हरषि इनत हरनी रिपु नन्दन । 
तरिनन करत सहार कहा मदमनत्ता गयदन ! | 
मृगराज राजङुल कमल कहा बालके व्रृद्ध न जामिये । वही, २।२< 
१०--रा० चं० १३।८८ 
 ११--वी० चण १४।५१ 


केशव साहित्य म : समाज संस्कृति एवं दशन : १४६ 


वाघ शा प्रत्यक्ष वणेन केशव साटिध्यिमे नहीं हज दै । किन्तु रामविरक्त्ि वंन 
मे अप्रस्तुत रूप मं अधवाघः' का उत्लेख प्राप्त होता है 1 


केरव साहित्य में क्षियारकां प्रधान काय युद्ध क्षत्रमे मृत व्यक्तियों के शवों 
का भक्षण करना वताया गयादहै। युद्ध में रावण कं मरने पर मन्दोदरी न विलाप करते 
हुए कहा था कि देवस्त्रियो सेवित रावम आज कृत्तो भौर प्यार स सवित भूमि परसो 
रहा था। वनोंमें सिया्योके रहनेका उल्लेखभी केशवने क्ियाह1* रावणे 
अगशसेकहाथाकिरामक द्वारा तुम्हारेसिरोके काटे जाने पर उन्हं स्थारनी भौर 
कुत्तं ही खायेगे ।* 


सुकर या वराह वले सूकर के करते हँ । यदपि यह्‌ गन्दा तथा घातक पुरै 
तो भी पुराणों मे वणित विष्म्‌ के अवतारो में "वराह अवतार मास्य दहै । एक ओर केशव 
सहित्यमे इस पशुका अवतारकेषूपमे उत्तव है, तों दूसरी ओर इसके जीवनको 
अघम बताया गया है । कैशव के अनुसार सरयू नदी में स्नान करने वे सूकर जसा अधम 
प्राणी मी पदेहु स्वगं प्राप्त करतेताहै। 


रामकथा के अनुसार ही रामचन्धिका मे वानरोका वर्णन क्रिया गयाहै। 
पशुओं की उपेक्षा उनके चतुर राजनीतिज्ञ तथा दिव्यशक्ति से युक्त मानवोंके ल्प मे इन- 
कावर्णन किया गयाहै | सूप्रीव का पन्य संगठन, हनुमान तथा अगद का दौत्य निर्वहण 
तथा राजनंतिक चातुये इन की कुशलता के प्रमाण है । वानरो के कामहूपी होने का भी 
उल्लेख अनेक स्थलों पर हुमा है । प्रथम परिचय कै समय हनूमान श्रीराम के सामने एक 
ब्राह्मण के रूपमे आये थे ।७ वहूँ से सुग्रीव के पास जाते समय उन्होने असली वानर 


र--वारषडे श्रषताध बन्धै उर मन्दिर बालगोविन्द न पा {--रा० च ० २८।२८ 
२--तीनहुलोकन की तरूनीन की, वारी बरन्धी हतौ दण्डहि दूकी । 

सेवित स्वान ्षियार सो रावण, सोवत सेत परे श्रम भू की ॥--वही, १६।५४ 
३--वन मेँ रिह स्यार वरह्यौ !--वी० च” १४।५१ 


४--नारच श्रीयम जही परगे । श्रशेष माये कटि भू परेगे। 
शिखा शिका स्वान गहत हारी । फिर चहू शरोर निरैबिहारी ।--रा० च १३।२१ 


४--तुम दही जग यज्ञ बराह मयेजू। द्विति दीन ल हिरताच्छं हयेजू -रा० चं० २०.२० 
&--बहुन्दायन्दाय जेहि सनेह । ` 

` सभृजात स्वगं सूर जल सदेह ॥-रा० चं० १।२७ 

७--डव कपिर रघुपति देखे । मनं नरनारायण सम लेखे । 
: द्विजवयुकै.श्री हतुमत श्राये । बह विधि दे आशिष मन भाये ।--वही, १२।५२ 


१५० : केशव साहित्य मे समाज 


रूप धारण करिया था ।^ कामलू्पी होने के अतिरक्त वानर लोग आकाश गमन आदि 
दिव्य शक्तियों सेभी संपन्न थे । हनुमान लंकाको अकाश मागसेही समृद्रको लाकर 
गये थ ।२ अयोध्या लोटने के पश्चति आकाश में उडते वानरो ओर कऋक्षोके बारेमेभी 
कहा गथा है ।३ घरेलु कामकाजमेंभी ये मानवो के समान समथंथे।* इस प्रकार पशु 
नह, वे वन्य मनुष्य ही सिदढहोतै रह) 


क्वि परम्पराका पालनकरतेहूए रीषछछोकोभी वानरो के समान चतुर तथा 
आकाशगामी वताया गयाहै । यृद्धके समय लकाम कोटके कूरो परर अनेक रीषटोके 
चदन" कौ बात केशव ने कही है । वानरो के समान आकाश मे उडते हुए रीष्ठों का वणेन 
भी केएव साहित्य मे मिलता है ।* 


अनादि काल से मनुष्य ओर पशुगका निकटतम सम्बन्ध रहा है । मानवीय 
सम्यता ओौर सस्कृति के निर्माण मे उनक्रा भी ब्म योगदान रहा है भौर उनकी सहायता 
से मानव को सुखी जीवन व्यतीत करने मे बड़ी सुविधा मिल रही है) पालतू जानवरों के 
अन्तगेत गाय, हाथी, घोड़ा आदि अत्ति हँ । स्पष्टता की दृष्टि से उपयु क्त पालतू जानवरों 
कोदो वर्गो मे षिमाजित कर सकते ह : उपयोषी पश तथा क्रीडा पश । 


जिस प्रकार अभिनि का गण उष्णता, जल काः शीतलता, पृथ्वी का गुरुता है उसी 

प्रकार गोरक्षा हिष्दू धमं कास्वाभाव्किअगहै | संस्टृति तथा साहित्य का आधार भधेय 
सम्बन््रहोनेके कारण. हमारे प्राची ग्रन्यगो मर्हिमासे भरेपडे है 1 ब्राह्मण तथा गौ 
दोनों को वड़ा महत्व दिया गया ह । राजा दिलीप गो रक्षा के लिएु अपने शरीर तक देते 
कोतयारदहो गये । हिन्दू जाति के लिए आध्यात्मिक दष्टिसे गाय कां महत्व अवर्णनीय 
है । महाभारत मे महषि च्यवन ने राजा नहुष से इसके महत्व को वणंन करते हए कहा 
हैकि्मे इससंसारमे गौओंके समान दूसरा कोई धन नसीं समन्ता | गौभोँके चाम 


१--वानर हनुमान सिधार्थो 1 सूरज के सुत पर्यानि पर्थाः वही, १२।५६९ 
१--ह्व।ई सौ चुटी केशोदाक्त आम्मानमें। 

कमान केरा गोल) हनुमत चत्मो लेका को ॥-- वही, १३।६८ 
इ--यत्र तत्र वरदा ईश व्यामत्यों विलोकदी। 

बानराति पीड राजि दृष्टि सुष्टि रोकही (वही, २१।२६ 
$--दोरिदोरि कपि रावर आँ) बार बार्‌ प्रति धोमन धवे । 

देखि दरेदि तिनको देतारी । माति माति विहंसे पुरनारी ॥-रा० च० २२।२९ 
४--्रति द्वार द्वार मह युद भये । बहु त्त कंगूरनि लागि गये --रा० च'° १७।६ 
६--वदही, २१।२६ 


केव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दक्षन : १५१ 


ओर गणो का कतेन; श्रवण, गौं का दान तधा उनका दर्शन --इनकी वड़ी प्रशंसा की 
गयी दहै । ये समस्त कायं सम्पूण पपोँको दूर करके परम कल्याण को प्रदात करने वाते 
,१ 


केशव ने गायके लिए गौर, सुरनि, पुरभी४, आदि शब्दोका प्रयोग किया 
है । बुरी* (थोड दिन की व्याही माये), भौर कलोरः (जवान गायजौ व्याह नहह) 
का उल्लेख केशव सहित्य मे प्राप्त होता है । केशवदास्न ने अपने साहित्य मेँ गौ महिमा 
सम्बद्ध कुछ उल्लेव क्रिये ह । राजा रामचन्द्र गौ-ब्रह्मणो को परम पवित्र मानतेथे। 
उनके शाक्न कालमें गौ-ब्रह्मणोके विरोधी ग्रन्थोमेदही सुनाधी पडत टै ।* वीरदिह 
देव ने अपना यहु अभिप्राय प्रकट काह कि सत्य माय, ब्राह्मण भौर सिव्रकी रक्षा 
करना ससतो का धमं ।5 गाय, ब्राह्मण, राजा भौरस्व्रीको विपत्तिमें देखकर जो 
वचाने कां प्रयल नहीं करता तथा जो चोर को दण्ड नदींदेता वह्‌ धोर नरक भोगता 
है । £ जहांगीर सहासन पर बैठकर गाय भौर ब्राह्मणों कौरक्ना करता था ।*० राजा 
दगरथ गाय ओर ब्राह्मगो के दास थे-- 


केशोदास दास द्विज गायन के 1*¶ 


केशवे के रामचन्द्र गोब्राह्मणं कौ रक्षा करने वाले थे । यहु परम धमं रावण की दुष्टिमे 
भीरुता क्रा प्रतीक बन ग्याहै। उसनेप्तीतासे कटाकिजो राम गाय ओर ज्राह्मणसे 
डरता है वहु मुञ्षसे क्या लड सकता द 1१ ° सुलतान खुमरो की प्रसंशा करते हुए भाग्य 


१--गौ स्तुल्यं न पश्यामि धनं रिचिदिदहाच्युत ॥ 
कीर्तनं श्रवणं दानं दशेन चापि पार्थिव । 
सर्वैः प्रशस्थ ते वीर्‌ सवरैपाप हरम्‌ शित्रम्‌ -महा० मा० श्रनुशासन परत 


> -े० म्र ४६७।१४ २--वदी, ३६२।- 
४--वही, ५७४।१६ ५--२₹० {0 ७२३ 
६ --वही, ७।२३ 


७-- बरतो गाय ब्राह्मण को मंथन में सृनियत ।--रा० चं ° २७1३ 
८--सत्य, गाय, द्विज मीत कौ संतन रक्ता क्रमं ।-वी० च” १३।१४ 
.&--गाय द्विजराज तिय काज न पुकार जाये 1 

भोय वै नरक धोर चोर को अमयदानो ॥--सण चं० १३३३ ` 
१०-- त्रवान्‌ बैठे राजा राखत हौ गाय दिवज 1-जण च च० १६१ 
११-रा० चं ५।२१ 
१२-- इर साय श्रे रना व्यो भाजै ।-रा० च ० १६।२७ 





१५२ : केशव साहित्य मे तमाज 


ने कहाथाफि वद गाय भौर ब्राह्यणो का रक्षक था।' गधय ओर ब्रह्मणोंसेद्रष रखने 
वालों के लिए वीरसिहू देव सदा यम के समानथा।ः 


हाथी का महत्व धार्मिक मी है भौर राजवर्गीय भी। राजं दरबारोमें हाथी का 

हत्वपृणं स्थान है । कैरव के साहित्य मे हाथी का उल्लेख राजां के वाहन के रूप ही 
अधिक स्थलों पर हृभा है । युद्धमें हाथियोको उपयोगमे लाने कौ बात केशव ने लिखी | 
है ।3 कवि परम्परा के अनुसार केशव ने गमन की रमणीयता को दृष्टि मे रखकर स्त्री 
¡ गजगामिनी" कहा है । हाथी के सम्बन्ध में विस्तार पूवकं विवरण अन्यत्र किया गया 


हाथी के समान घोडे कोभी भारतीय स्कति में महत्वपुणं स्थान है । उप- 
योगिता तथा वैभवं कौ दुष्ट से इसका महूप्व स्वीकृत किया गया है । केशव ने घोड़ा कौ 
विविध जातियों तथा लक्षणों के बारे में वीरसिह देव चरित मे वणन किया ह ।* घोडे 
के विषय मं विस्तार पूर्वक वर्णन अन्यतर हो चुका है ।* 


रण के लिए मृगत, कुरंगः, हरिनी ९०, आदि शब्दों का प्रयोग केशव साहित्य 
म मिलता है । कस्तूरीमृग को डाणि^", कहा गया है । सिह की उपस्थिति से ही हिरण 
को सवे अधिक भयहोताह। ^ बयिक्रकेद्रारा मृग को मोहित शिये जाने. का उल्लेख 
भी एक स्थान परश्रिया गयाह | मनरूपी मृगको मोहित करनेके लिए राज्य लक्ष्मी 





| 


१--जे० ज० च ५५ 

२--वं रो याय-त्रहह्यस कौ काल सब काल जहां ।-वी० च १३।४७ 
२--वी० च० ३।३२ 

४--पमि चन्द्रबदनि गजगामिनी एनि ।--र0 च'0 ६।२१ 
५--द्रष्टयव्य: प्रस्तुत श्मध्ययन का तृतीय प्र्िच्छिद ॥ 


६--वी० च० स॒त्रहवां प्रकाश 1 
७--द्रष्टस्य प्रस्तुत अ्रध्ययन का तृतीय परिच्छेद 1 


८--मन मृग को घुबधिक की गति । विषय वेलिको वारिद रीति +--रा० च॑० २२५३१ 
&--श्राश्यो कुरंग एक चार्‌ हेम हीर की 1--वही, १२।१३ 
१०--दरिनी ज्यां हैरिति केशर के काननदि 1--वही, १५२६ 


११--एणनं के मद के जल दूज +--वही, १२।२४ 
१२--वही, १४।२१ 


केव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दश्चन : १५३ 


वधिकेकी रागिणी के समान कहागयाहै 1" चंचलताके आधार परस्त्रीको मृगनेनीः 
भीक्हादहैजो केवि परम्पराके अनुकूल है। 


केशव ने परम्परा के अनुसार पथुओंका परिगणन दहीकियाहै ) सुरण्ने ओर 
दिगज की पौराणिक कल्पना को भी केशव साहित्य मे स्यान मिला है । सा्कृततिक दृष्ट 
से गाय का महत्व प्रतिपादित किया ह । ओौर उसकी रक्षा राजधमं काएक प्रधानभंग 
माना गया है । यह्‌ मान्यता भारतीय सस्कृतिक इतिहास मे एक परम्परा रखती है! 
देष पशुओंकायातो अलंकरणके ख्पमे प्रयोग दै या सामान्य उह्लेखे सात्र । 


जलृवर्‌ : 


केशवं साहित्य मे जलचरो का विस्तृत वणन नहीं है, किन्तु सवेथा उसकी उपेक्षा 
नहीं की गयी है । अयोध्या तथा जहूगीरपुर कौ वाटिकाओं क वर्णन के सन्दर्भ में वहां के 
सरोवरे म अनेक जलचरोंके होने कौ बात केशव नै कही है| * जलचरो में प्रधानतः 
मोन या मछली का ही केशव ने उल्लेख क्ियाहै; मीन या म्ली को चंचलता, आकृति 
भादिके आधारपरस्त्रीकेनैतरांके लिए अप्रस्तुत रूपमे प्रयुक्त करना कृवि परम्परागरत 
रूहि दै । एक स्थान पर कवि ने सीताजी के नेवोंकी तुलना मीनसेकी है ।९ एक अन्य 
स्थल पर कविते अप्रस्तुतकेरूप मे म्ली को पकड़ने का ठंग भी वताया है ।\ कु'डलों 
को मकर की अकति का बतलाया गया है ।* ति्मिगलऽ, मन्डुकर, कच्छपः, आदि का 
उल्लेख भी केशव ने कियादहै। 


३-१४ पक्षी : 


१--रा० च 0 २३।३१ 
२--वानम मृगश्रगकहैतो मृग नैनी सत्र [--वही,, ६।४० 
३--(श्र) जलचर डोले बहु खग बोले । बरि न आही डर उर मा दीं) रा० च० १३१ 
(जरा) मगर मच्छ बहु कच्छप वसँ । सम्रस हंस सरोवर्‌ लसँ ।- वी० च० १५।२० 
४--रा० =0 ६।४१५ 
५-- वंक हियेन प्रभा सरी सी । कदम काम कच्रु षरसी प्ती। 
कामिनी काम कीडोरि यसीसीं। मीन मवुष्यन की व्रसी सती 1- रा० च0 २४८1७ 
६--श्रवण मकर कुड्ल लपतत, मुख सुखमा एशनत्र 1 वही, £4४ 
७--जल जाल काल कराल मल ति्िगलाद्विक सँ वसँ 1-सर चं १५४२ 
८-मानहु म डूक मोर, चातक चय करत शोर्‌ !--र० चं° ३०२२ 
६--वी० च० १५।२ 


१५४ : केशव साहित्य मे सभाज 


पक्षियों के साथ मानव जीवत क्रा निकट सम्बन्ध है । जिम प्रकार फूल परौर्द्ं 
के वधेक हैँ उसी प्रकार पक्षी संगीत को दोहद देने वले हैँ । एल ओर. पक्षी से यदि पृथ्वी 
हीन होतीहैतो संसारमें शायद साहित्य ओौर संगीत क्रा जन्मही तहीं होता । कला- 
कारोंको प्रोत्साहन देने में इन दोनों का स्थान म॒हृत्वपुणं है । श्री राजेदवर प्रसाद 
नारायणत्िह्‌ के यनुसार पक्षियों का मधुर संगीत तथा रूप सौन्दयं सांसारिक जीवन से 
उवे हुए मन केलिए ्टानिकः का काम करते है, पर इसके सिवा भी हमारे लिए इनकी 
बडी उपयोगितारं है जिनके लिए मानव समाज को पक्षी के प्रति आभारी होना चाहिए 1 
इसलिए संसार में ठेसा कोई महाकाव्य नहं कि जिसमे पक्षियों की गतिविधियों का वर्णन 
नहीं किया गया हौ) 


५ 


केशव साष्िव्य मे वणित पक्षियोंकौ चर्चा निम्नलिदित दो उप-शीषंकोंके 
अन्तगेत को जा सकती है : (१) लोकप्रिय अश्वा प्रसिद्ध पक्षी तथा (२) लोक तिरस्कृत 
अथवा अमंगलकारी पक्षी । 


लोकप्रिय पक्षियों के अन्तगेत वे पक्षी आति हँ जिनमें कोड सुन्दर शूप के कारण 
भौर कोई विशेष गुण के कारण मानव समाज को प्रिय रहा है । इस वं के अनेक पक्षियों 
को पालने कीभी प्रथा समाज मे दिखायी पडती है । दूस वं के पक्षियों भे हस, वोयल 
संजन, चक्रवाक, चकोर, चातक, मयूर, शुक, आदि पक्षी आति है । 


हंस एक प्रसिद्ध पक्षीहैनो सरस्वतीके वाहन होनैके कारण भारतदेश में 
सदा सम्मान का पाव रहा है । केशव साहत्यमं दो प्रकारके हंसो का उल्लेख किया गया 
है: नृप हस ओर कलहंसर, लाला भगवानदीन के अनुसार नृप हस बहुत बडा होता है 
भौर कलहंस मधुर स्वर से बोलने वाले तथा मंश्ोते 'डन्त के होते है 13 नुपहंस या राज 
हंस कौ ब्रह्मा का वाहेन बताया गयाहै।* उसेहैम हंस की संज्ञा दी गयो है ।* वेत्रवती 
नदौ के वणेन के प्रसंग मे उसमे सारस तथा हंसों कै रहने का उत्ते किया गया है ।९ 
हंस वर्षा के समय सरोवरं मेः नही सहत । वर्षा के शुरू होते ही मानश्च सरोवर मे. चला 
जाताह। कविते इस बाततकी भर संकेत किया हैकि बादल भौर हसो मे शवरृता है । 


 १्-- मारत के प्तौ प । ५ . 
<-नृपदंसनि नूपर्‌ सोभरी । केलहं सनि. केटनिः कंठपिरी ।- रा०.चं० ११।२९ 
२-केशवकौसुदीःपूर्व्िःष्र०रन० ` 
४--बिधिके समान है विमानौ कृत राज ह राण चं०२।१० ` 
५--हरि कंसो वाहिनकि विधि कैतो हेम दंस ।-वही, १३/४८ ` 

६-- सारम हस सरोवर्‌ लसै ।-वी0 च १५।२० 


केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दशन : १५५ 


इसलिए बादत्त हंसों को नहीं देखते" पर वसन्त काल के आगमनके साध दहीवेआ 
जति हँ । अतएव इन को वसन्त के भटर्भी कहा गथा । कवि ने मानस सरोवर के 
साथ हसो के स्वाभाविक सम्बन्ध का उत्ते किया है--ज्ञान-मानस हंस * दानमानस 
हस जिनको यशस भी कटते दै । जगत प्रसा मूनिं जन मानस रता, आदि 
उत्तियो से स्पष्ट कियागयार्है। हंसिनी केसाथहंसका शोभितदहयेने का उत्लेखंभी 
कवि ने क्रियाहै।ः कालिदासने वर्षाकाल मे हुंसोके मानसर सरोवर प्रस्थान का 
वर्णेन क्यार 1७ मृनाल हो का भख्य आहार माना जाता दहै । कवि ने इसका उल्लेख 
किया है| नारियां अपने हाथ में कमलिनी को लेकर हसो को चुगनेमें लीन है। > अंगद 
मन्दोदरी की वंह पकड केर इस प्रकार खीचताहै मानो हस मृणाली लताको खीचर्हा 
है ।* 

केणव साहित्य मे कोकिल के लिए पिक", परभृत ^ १, कोकिला ९२ आदि श्दों 
का प्रयोग क्रियागयाद। कोकिल अपनी मधुर कंठ ध्वनि के लिए बहत प्रसिद्ध है। 
लाख प्रयत्न केरे पर मी कोकिल के समान सधुर कन्ठ कौ को नहीं आ सकता । यद्यपि 
कौआ ओर कोकिल वणके कलिहोते हः परन्तु कन्छध्वनि में महान अन्तर हैँ । इसी 
बात को लक्ष्य करके संस्कृत मे एक श्लोक प्रसिदढहो ग्यारह : 


काक कृष्णः पिक्रः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः । 
बसन्त काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः ॥ 


१-मेषनि व्यो हंसि हन हरत हं सनि उयो धन रूपन पीये !-र्‌० प्रि० ८।३२३ 
२- बोल गुह सु शुककोकरिल केकि रान। 
मानो वसन्त मर वोललत युद्ध काज । -रा० चं° ३०।६१ 
३-सुनिक्षान मनसहंम । जपजोग जग प्रशंसा ।- वही, १६३।१२ 
४-- सुनि दान मानस हस । रषुव'श कै श्रवत स ॥--वही, २।१२ 
५--(०च ) १६२१ 
२--इ सिनी संग सोहत ह घ ।- वौ च० १५।८ 
७--कतु यच्प्रभदति मही सुच्छलीघ्रामवन्ध्यातर्‌ । 
तच्छुल्वा ते श्रयणसुमग जितत मानसोत्काः -- 
श्राक्लाराद्धिस भरिसयन्हेद्‌ पायेयवन्तः । 
संपत्स्यन्ते नमति भवतोराजह सा सहायाः ।--मेषदून, ।११ 
८--व 0 च० २१।४६ | 
६--ग्हे बाहयेचे चह शरोर ताको । मनो हस लन्दे' रृणाली लता वो । रा० च" २६।०६ 
१०-- कैर ग्र०७:।१२ ११- रा०च 0 १३।१२ 
१२--वे0 य॒ 0 १२५५६ 


१५६ : केशव साहित्य में समाज 


इसी. तथ्य कः उत्लेव केशव ते फियां है । यदि स्वथं सरस्वती भी बोलने का दंग तिलवि 
तो भी कौआ कोकिल के समान सुन्दर वाणी नही बोल सकता ।” वपन्त के आरम्भे 
जव आमके वृक्ष वौरोसे लद जात दैतो वह्‌ मन्जरी, कोपलो, एल भादि का रा- 
स्वादन करती हई पंचम स्वर में एेसी तान लेडी है फि एक समां वान्य देती है । 
केशवदास ते कोकिल के वत्तन्त ऋतु मेँ बोलने3 ओर स्वर मधुर होने का उल्लेख क्रया 
है ।४ कोकिल के स्वरके मधुर होने के विषयमे कालिदास ने उसक्षाकौ है कि वसन्त 
मे आरम्राकुयें क आस्वादन से कषाय होनेके कारण दही कोकिल का स्वर इतना मुर हो 
जाता है ।५ इनके वन म? ओर उपवनों मे° अधिक रहने का उल्लेख भी है । 


खंजन, या खिडकलिच एक बहत चंचल पक्षी होता है जिसे कवि गण ते नेत्रोकी 
उपमा के लिए लियाहै। यह्‌ एक दछोदी सी चिड्वा है । यह्‌ शरद ऋतुके साथ साथ 
मती हँ ओर वसन्त ऋतु के समाप्त होते होते पहाड़ों कौ ओर चल देतीहि । 


केशवदास ने खंजन को आंखों की उपमाके रूप मे स्वीकृत किया है । सदेहा- 
लकार के आधार पर यह्‌ कहा गयाहै कि खंजन पक्षी मतको रंजित करते ह अथवा 
प्रिय के नेत्र! 


चक्रवाक भोरत का प्राचीन पक्षी है । ऋग्वेद मे जिन पक्षियों से रक्षाकरनेकौ 
याचना की गयी है उनमें चक्रवाक काभी उल्लेख हैर इससे विदित होत है कि उन 
दिनों यह्‌ पक्षी हानिप्रद माना जाताथा) चन्रमा ओर रात्निसे चक्रवाकका विरोध 
केवि समय में प्रसिद्ध है । केश्ञवदास ने नायिका के सौन्दयं को देखकर सौतोंकी दूतियों 


१--श्रापगिरा युन जौ सिखा तउ काक न कोकिल उप कल कूले । रण० प्रण १२।१६ 
२--भारत के पकती, रजेश्वर प्रसाद नारयण धिह, ¶० ३८ | 
३२--रा० च ० ३०।१३ 
9--वोलत कल ध्वनि कोकिल स॒ञ्जिय [ रा० चण १३० 
४--तताढुरास्वाद कषायवंठः पुस्कोकिलो यन्मधुर्‌ चुक्रून 1 ` 

मनस्विनी मान विधात्तदक्ञ तदेव जात क्चन्‌ स्मरस्य 11 ुमारसंमव, इर 
&-रा०च 0 अ! त ॥ि | 
,७--श्रति उञ्वलता सब कालु बस 1 | 
| शुक केकि पिकादिकं शब्द हुलरो ॥ २० च 0 २२]२८ ५ 


 प--खंजन है मन रजन केराव रजन नैन कौ मति जी की ।--र० प्रि नरद्‌ 
६-- चक्रक मेव प्रतिवस््रोरउस्ता्वच्यि ! यातं रम्येव शक्रा !--रेद, २।३६।२ ` 
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के भागने कौ तुलना चन्द्रमा को देखकर चक्रवाकके भागनेसेकीरै।* चन्धमाको देख 
कर चकवा चकई के वियोग होने की बात कविने लिद्धी दहै! एकस्थान पर केणवने 
बतायाहै कि जहांगीर के मुखचन्द्र को देखकर चक्रवर्तीं रूपी चक्रवाक दःखी होते हैँ 13 
केवि परपरा के अनुसार केशव ने चक्रवाक को स्तनोके उपमान के रूपमे प्रस्तुत 
कियाहै 19 


आकार प्रकार मे चकोर वहत कुठ तीतर से मिलतादहै ) यहु नेचोका प्रसिद्ध 
उपमान ह । अगार चुगकर वेध पड़े रहने वाला चकोर चन्रमाके दरोन करतेही 
पुनः प्रफुस्ल चित्त होने कौ वातत परपयामे प्रसिद्ध है): केशवदासने इस विश्वास कं 
आघार पर भरते कौ उस स्थिति की व्यंजनाकी है जव उन्हे हनूमान शाय रामके वन 
से लौट अने की सूचना पी 13 | 


चातक को पपीहा भी कहते हैँ । जन सामान्य मे पपरीहा अपनी बोली के लिए 
प्रसिद्ध है । वसन्त के बाद से बरसात तक इसकी बोली सुनीजातीदहै। जडम तो यह्‌ 
प्रायः मौन रहता है । श्री रजेडर प्रसाद नारायगसिह्‌ के अनुपार मा।रतवं मे विभिन्न 
लोक गीतों में जो स्थान पपीहाने पाया है वह भौर किसी पक्षी को शायद ही नसीब हुभा 
हे ।7 प्रम की अनन्ता भौर एकनिष्ठता के आदं पर चलने वाले चकोर चक्रवाक 
आदि पक्चियोकेक्रममें चातककामी स्थनदटहै। कवि प्रसिद्धि के अनुसार यह पक्षी 
केवल स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल को पीकर ही अपनी प्यास वृज्ञातादे। प्यापसक 
कारण मरणासन्न होने परभी दूसरा पानी नद्यं पीता।* केशवने पपीहेका हमेशा 


१-चौँकि चोँकषि चकई सौ सोतिनो की दूति चली ।--र० ‰५° ७1३० 
२--विदयुरेई रद चक्र चकर अ्यौ श्राठो जाम ।-वी° च० २६.४६ 
३-जाके मुख चद के प्रका सब चक्रवती चक्रवाक चंड मरत हं । -ज0 जर चं०३२ 
४--शिद्धनखः २० | | 
५-- लीलत है सबही के क्षिगार श्र गारनि अयो विन चन्दु चोरी ।--र० प्रि ८।७ 
६-जलु केशव पूरन च'द लप चित चारू चकोरनि को हरि ।-र० भरि° ६।५६ 
७--जेसे चकोर ललँ "गार । तेहि भूलि जात सिगरी संमार । 

जी उठत उवत अयो उदधि नं; त्यो मरत भये छनि सामचंद ।-रा० च ° २११५ 
न--भारत के परती, १० ४३ [वि ध | 
६--चिच्याई भर चुप साव कि चातक स्वाति स्मे दी वेषु बिवे्यो ।-२० प्रि० १२।१२ 
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प्यासा रहने का मी उल्लेख किया है ।* केशवे ने चातक को कोयल आदि प्रसिद्ध पक्षियीं 
के अन्तगतं मानाहै\र 


मधुर हमाय राष्ट्रीय पक्षी है। यह्‌ अपनी सुन्दरताके कारण कवियोंको 
अपनी ओर आकर्षित करता आरहादहै। केशव ने इसके लिए मोरऽ सखीः केकी 
नीलकंठ आदि पर्ययो का प्रयोग कियाद) वर्ष्कालमें मोरों का नाचना देखकर 
चित्त प्रसन्न हो जाताहै। केशवने वर्षामे मयूरो के प्रसन्न होने ओर वर्षाकालमें 
उनके प्रसन्न होकर नाचने का उल्लेख किया है 15 मोर का नृत्य ओर स्वर वर्षाकालमें 
तो होता हीह, अन्य ऋतुभोंमे भी विरल नहीं दै । न्तु उसका अत्यन्त आकर्षक रूप 
वर्षा काल तक ही परिमित रहता है । अयोध्या की वादिकामे मूरा के नाचनेकाभी 
उत्लेख कंशव ने किया है 1: 


कवि स॒मयके अनुसार कोकिल ओौर मयूरका एके ही समयमे बोलना मान्य 
नही क्योकि कोकिल का कलरव बसन्त तक सीमित रहता है ओर मथूरका वर्षा 
, तक । किन्तु केशव ने इस कति समय का उल्लंघन करके दोनो कं एक ही समय में बोलने 
कावणनक्रियाहै। श्री विष्ण स्वख्पजी के अनुसार कवि समय का केटोर शूप से पालन 


न करने कौ वृत्तिद्राराही दोनों का साथ साथ वणेन हो सकता है । केशवदास कैःनिम्न- ' 
लिखित काव्यांश में इस प्रवृत्ति का उदाहूरणहै | 


बोलत मोर तहां सुख संयुत । भ्यो बिरदावल्ि भाटन के सुत । 
कोमल कोकिल के कूल बोलत । ज्ञान कपाट कु ची जनु खोलत ॥९ 


शुके भौर शारिका कामशास्वीय पक्षी माने जाति ह । ये दानो पिजड़ों मे पाले 
पक्षी हँ । कवि परपरा के अनुसार इन दोनों का साथ साथ उल्लेख मिलता है । इन दोनों 


१--तावहि को ताडन उ. हां, तृष चातक क चित्त --रा० च0 ३११२० 

र-गाजत बाञ्न मनौ मृदंग । चातक परिक गायक बहु रग ।-वी०च0 ११।३ 
३-केणय्र0पश८्स्ट |, ` भ वही, ४६४५ 
-कण्प्रि०४*२ ` ` " `. &--के० मर ०६३।२४. 
 ७--श्रबर्‌ बेलित मति मोहे नीलक्ठजूकी। ` 

` कालिकाकि वरषा हरषि हिय श्राई है -रा० च ° १३।१६ 
८--नाचत नल कठ चहु दिमा। बरखत बरसा बाप्तर निसा ।--वी० च १५।७ 

९--रा० च0 ३१।१४ | ^ | 

~ -कवि पमय मीमांसा, ¶० १३० 
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मे प्रमी-प्रोभिका का संबन्ध मानाजाताहै। श्री मेथिलौक्षरण गुप्तजीके केत का 
'कीर' तो लक्ष्मण द्वारा सिखाये जाने पर सलोनी सारिका की .कामना.भौ करतादहै।^ 
श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण हु के अनुसार शुक ओर सारिका उन भारतीय पक्षियों मे 
है जिनकी इसं देश के कथा साहित्य मेँ बड़ी चर्चा है । ये दोनों वाचाल, अत्यन्त वाकपटु 
पक्षी हैँ । एक समय था जव कि साधारण जनतासे तेकर लोकपाल तकमे इनकी कद्र 
 थी।र्येदोनोंही वी आ्ारीसे दूसरों की बोली सीख लिया करते हैँ! इन पक्षियों 
को पढ़ाने मे नायिका नायक की चर्चा सम्मिलित दहै । लंका वणन के संदर्भमें केशवने 
इस विषय में संकेत किया है :- 


कटं जक्षिनी पक्षिनी लं पटावं 13 


शुक ओर सारिकाको कोककौ कारिकाएु रटादी जाती हैँ ओर वे भवसर पर उनका 
पाठ करके प्रम का विस्तारकरतेथे।ः ब्रजकी गोपिकराओंके हासा शुक ओर सारिका 
को कोके शास्त्र की कारिकाओं को पटने का उत्तेख एक दुसरे स्थानः पर भी केशवे ते 
किया है ।* केशव ने शुको ओर सारिका मे सपत्नी भाव का भी उल्लेख किया है किसी 
मेनासे बातें करते हुए सुमे को देखकर सुग के दुखी होने को वात्तभी केशवते कही 
है। नायिका केद्वारा शुक सारिकाओं का पालन क्यिजानेकी चर्वाभी कंशवनेकी 
है 1९ शुक ओरस्रारिकाका मधुर ध्वनिका होने तथा गंगाकं किनारे शुक गौर 
सारिकाकीध्वनिके नहीं हने के कारण सीता के मनमें इस आश्चकाका, कि यहां कई 
माश्चम नहीं है" वणेन कवि ने किया ह ।5 राजनीतिक विषयों मे मेना केद्वारा गृढचारी 
का काम कराने का भी उल्लेख एक स्थान पर मिलता है।* 


१-- तदपि यह कौर क्था कहने चला ? 

कह अरे, कथा चाहिए तुमको भला 

जनकपुर $ राजक्तु ज विह।रिका 

एक सुकुमारी सलोनो सारिका -- पके, प्रथम्‌ सगे, 0 २६४ | 
२--भारत के पक्घी, ¶० १०० 
३--रा० च ०0 १३.५५० 
र-कहू कोकिलः कोककी कारिकाकरो। ` 

पड़ाव सुवा लै चुकी सारिका को -रा० च ० १३।५२ 
५--त्रय की कुमारिका वे लीने सुख सारिका 1 

पटवि कोक कारिक्रानि केसैव सवे निवाहि 1-र° प्रि १४२५ 
६--र०प्रि०२।२२ वि | छ--रा० च 0 ३।१ 
८--मुनो न ज्ानकारिका 1 शुकी पदन सारिका, 
६-मेना एफ गयो तव्‌ देखि राजिह सो क्यो विेष --वी० च 0 ४८३ 
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गर्ड भगवान विष्णु के वाहुनके रूपमे प्रसिद्ध है। शिकारी पक्षिणो मे यह 
सबसे बडा ओर भयंकर है । श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण्िह के अनुसार दक्षिण मारत 
म एक प्रसिद्ध तीथं स्थान है जिसे शकषि तीर्थम्‌" के नाम से पकारे दै । वहां शताब्दियौ 
से लगभग दोपहर के समथ गरुड का एक जोड़ा सुदूर आकाश्च से उतर कर भता है भौर 
फिर मंदिर के पुजारी द्वारा दिये गये लाद्यान्न को ग्रहृण करे अ'तरिक्च में लौट जाता 
है । संकडों आदमी उस समय उसके दन फ लिए वहां पहले से उपस्थित रहते हँ तथा 
उन्हं पूजा चाकर अपनी गरुड भक्ति का परिचय देते हैँ ।* 


गरुड पक्षियों मे शक्तिशाली होने के कारण केशवने इसे पक्षिराज भी कहा 
है।२ रामके नागपाशसे बंधे जाने पर गरुडने आकर नागपाश के सब सर्पोँकोमार 
मगाया ओौर रामचन्द्र कौ स्तुत्ति करै वकुठमे चलागया।* गर्डकेसर्पोका शत्र 
होने तथा उसके द्वारा उनको मारेजानेकीभी चर्चा केशव मे मिलतीषहै।४ 


इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लोकप्रिय पक्षियों का भी उल्लेख केशवने कियाहै। 
उनम बक (वगुला), कपोत ९ (कब्रूतर), चरणयुध° (मर्गा), सकनीऽ, तीतरी», कुरर १० 
(क्रौच पक्षी), कुलंग + १, रांटी १२ (टिटहरी) आदि पक्षी मुय है । 


लोक तिरस्छृत या अरंगलक्रारी पक्षियों के अन्तगेत वे पक्षी अति हँ जो अपनी 
गुण हीनता भौर दष्ट-स्वभाव के कारण मानव चमाज मे प्रायः तिरस्कार की दृष्टि देष 
जतिदहैं। 


केशव साहित्य मे वणित जो पक्षी इप्त वगं मे अति ह उनमें उलूक, गीध, बक, 
सारस आदि मुख्य ्योतो प्रायः सभी पक्षी कीड़े मकोडे खाते, परन्तु इस लोक 
तिरस्कृत वगे के प्रायः सभी पक्षी मासाहमर है । सम्भवतः उनके प्रति तिरस्कारकी भावना 


१--भारत के पक्तौ, १० १५१ | 
२-पच्छिराज जच्छयज प्रेतराज जातुषान [- सण चं० ११।१७ 
२--रा० च0 १७१४; १५, १३ | 


४-सपनिमनो गरड वस्तकर्या ॥--वी० च० १४८१ 


५--व)0 च0 १५।१२ |  ६-शिखनख, १४ ` 
७--बी०च०२१।१५ = ८--के० अं० ४६४३ 
६--वही, २०६1६१५ ध, | १०- वही, १४४।३४ | 


११- वही, १५४३४ ` १२--क० ्रि०६।४४ 
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का यह्‌ प्रथमकारण हौ सकता दै मौर लोकग्रिय पक्षियों जं्तारूप गुण अआदिकान होना 
दूसरा कारणदहौ सकताहै। 


तिरस्कारकी दुष्टिसे देखे जाने वाले. पक्षियों मे सवं प्रथम है उह्तू या उलूक । 
यह्‌ मुखता का प्रतीक माना जाता है । एक परम्परागतं लोक विष्वास है कि मकानमें 
इसका रहना अथवा आना जाना किसी भावी दुषंटना का सुचक है} केशव ने एक जगह 
पर उल्लेख किया दै.किधूधरुकाषरमें धुसने से सवंनाश हो जायगा ।* मकान के आस 
पासके पेड पर इसका बोलना वडा अशुभ माना जाताहै क्योकि सवं साधारणम यह्‌ 
धारणादहैकि उल्लूको आदमी कौमृत्युका पूर्वाभास मिल जतादहै तभी यहु षरके 
आस-पास आकर मनहूस आवाज करता है । कवि समय मे यह्‌ प्रसिद्धषहैकि उल्ल्‌ दिन 
मं देखे नहीं सकता । केशव ने भी इस बात को व्यक्त किया है । रामचन्धिका में राम 
विरहूके प्रसंगमें उल्लू केदिन मे नहीं देख सकने की वात कही गयी है ।२ केवि रहीमने 
भीम वात का उत्ते किया है ।* एक संस्कृत कवि का भी कहना ह कि दिनम न देख 
सकना उसका पूवं जन्मकृत पाप है ।४ | 


गीध याभूद्ध आकाश मे वहत दुर तकं उडनेवाला पक्षी है । उसकी दृष्टि बड़ी 
पनी होतीहै।ये अक्ाशऊवे ताडके वृक्ष परदठे रहते, चूक इन्दं दूर-दूर तक 
देखने की सूविधा होती है। रामचद्धिकरा में रामकथा के अनुसार इसका. उल्लेखं आदर 
पूर्वक तथा लोक मंगलकारीकेल्पमें किया गयाहैः। सीताके. अपहूरण के प्रसंग में 
रावणसे युद्ध करके जटायु का मरजने* भौर उसके माई सम्पाति के नाम से विश्यात 
हो जने का उल्लेख रामचच्धिका मे किया गयाहै) आदर भाव के साथ सम्पाति को 
खगपति भी कहा गया है । 


धूधू क्ये धुन प्रत्त मेरे गृह अयि हो ।--रप्रि० ५।१७ 
२--वानर की सम्पति उलू र नचिवत 1 --रा० च0 १३।८८ 
३--शौीत हर्त, तम हरत, भुवन भरत, नहि चूक 

रहिमन तेहिरषि को कहा, जो षटि लखं उलू श् ॥--रहीम 
४--यचपि तरणेः किर णेः सकलमिद विश्वमुञस्वलं विदधे । 
तदपि न पश्यति धूकः पुराकृत' भज्यते कमं ॥ 
५--रा० च० १२।२२, २३ 
६-- वही, २३।३७ 
७--सीता लंका मामः है । खाप त दईं बताय ।-वही, १३।१७ 


१६२ : कैश्षव साहित्य मे समाज 


हन के अत्तिरिक्त केशव साहित्य में बक^ सारस आदि लोक तिरस्कृत पक्षियों 
का उल्लेख भी किया ग्याहै। 


केशव ने लगभग उन्हीं पक्षियों कोलियाहैजो कवि परम्परामें षूद रहैहै। 
उनसे सम्बन्धित कवि समयो का भी केशव ने निर्वाह कियाहै 1 सांस्छृपतिक दुष्टिसे हंस 
भौर गरुड का स्थान महत्वपूर्णं है । जितत प्रकार भारतीय संस्कृति मे कमल का प्रतीक 
अत्यन्त प्रसिद्ध है उसी प्रकार हंस काभी। गरुड का सम्बन्ध विष्णुसेहै भौर दससूप 
मे केशव साहित्य मे भी उसकी स्थिति है। जर्हा तक अशुभ सूचक पक्षियों का सम्बन्ध 
है उनके साथ लगा हा लोक विवास लोकं सस्कृति के अन्तत आनजाताहै। उत्लू 
या धुग्‌ के विषयमे प्रचलितं विक्वास का प्रयोग करके केशव ने लोक संसृति का संकेत 


किया है। 
अन्य जीव : 


केशव साह्य मे पशु पक्षियों के अतिरिक्त अन्य जीवों का भी उल्लेख क्रिया 
गया है । उनमें सप, चन्द्रवधू, भ्रमर, मतंग, खद्योत ओर न्विस्ली आदि मुस्य है । 


सपं के लिए केशव साहित्य मे अहिः, आशीविष, पननम, भुजंगम * आदि 

शब्दों का प्रयोगं किया मया है । केशव ने सपं का उल्लेखं कवि परम्परा के अनुसार किया 

है । सीता के मूर्छित हो जने पर सथं भाया ओर उसने अपनी बड़ी फनों से उन की छाया 
की 1९्योंतोकेशवनेपाटी की तुलनास्पंकेफन सेकौहै।° सपं भयंकर होतेह, 

परन्तु अजगर भीमकाय होने के कारण बड़ा भयंकर होताहै। भारी होने के कारणवह 
चल नहीं सकता, एक स्थान पर ही पड़ा रहता है गौर अपनी सांस से शिकार को निकट 

खींचकर निगल नाता है । इस प्रकार बिना उदयम केही भाग्यवश्च अजगर को पैट भरने 
की बात केशवदास ने चिली है ।५ इस का सम्बन्ध एक लोकोकिति से है-अजगर करं न 


 ¶-क० प्रि० ५।५ ५ 

र--रणच०६।९५ - . ३-वही,२३।१२ 
भ्-वहो,३।२९ =  -वही, २०५० 
६--व्ही, श्र | ` ` 
५८--शिखनख, 


८--श्मजगराद्रि भ्र गलोभच्छु कों कव उठिधावत ।-ज०ज०ज० १७ 
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चाकरी, पक्षी करेन काम । साधारण सर्पो फे अतिरिक्त अनन्त, तश्चकः वासुकिः की 
भी चर्चा केशव साहित्य में प्राप्त होती है । अप्रस्तुतके रूपमे काल सप॑ऽ, क्रोध भुजंगम" 
वचनविसर्पीः आदि का उल्लेख भी कैश्वने किया है । 


केशव साहित्य मे वपित कौट पततंगो मे सबसे अधिक महूत्वपृणं स्थाने भ्रमर का 

है । इसके अनेक ताम कवि के दवारा व्यवहृत हए ह-अलिग, चंचरीक, भौर? मधुपर०, 

षट्पद १", आदि । कृवि परम्परा के अनुप्रार भ्रमर का इधर उधर चक्कर काटे 

रहना९२ हु थी कै मदजल का पान करना१* कमल के प्रति विरोषं आकषण रहुना५४ 

आदि सामान्य उक्तियां कटी गयी है । केशवने रोमराजिके चिए अलिमाल^*“ भौर 
कुचाग्र के लिए भ्रमर^्कीउपमादीहै। 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रतिक वस्तु वणेन मेँ कवि की दृष्टि 

घानतः परम्परा की ओर अधिकरहीदहै | कविप्रिया के सातवें प्रकाश मे प्रक्रतिके 
सम्बन्धमे कविनेजो दृष्टिकोण व्यक्त किया है उसीको अपने कान्योमे स्थात दिया 
है । वन, नदी, पवत, सरोवर, पशु, कीट पतंग आदिक लिए प्रकेत विभिन्न नामोँके 
भाधार पर यह कहा जा सकता कि कवि पर संस्कृत साहित्य का अधिके प्रभाव पडा 
है । केशव साहित्य के प्राकृतिक वणेन के सम्बन्ध मेँ प्रकट होने वाला द्रा तथ्य यह्‌ 
है कि उसमे प्राकृतिक वस्तुओं का अप्रस्तुत योजना के बन्तगंत अधिक प्रयोग किया ग्या 
है । डा० रघुवंश के अनुसार केशव की प्रवृति प्रकृति के सहचरण रूप को प्रस्तुत करने के 
बिलकुल विपरीत है । इनमें स्वच्छन्द वातावरण कौ कल्पना नहीं की जा सकती । परपरा 


‡--र२10 च १।१५ | २--वहमी, २०८ 
२--वही, ४।२३ | ४-- वही, १७।१३ 
५--वही, २०।५० & --वही, १३]२६ 
७--वही, १५।१५ ` पवी, ३।१९ 
६--वह, ४।२३ , . १० व्ही, ३०१६ 
११-- वही» २९।६१० | 


र--मौरनिञ्यों भ्रमत रहित वन वीपिकानि !-रा० च"0 १५२६ 
१३--श्रमल कमल तजि श्रभोल मधुप लोल रोच डोल । 
बत उडि क्रि कपोल दान मान कारी । --वही, ३०।२६ 
१४--राम पद्‌ पद्म सुख सद्य वहं ब्रन्धु युग । | 
दौरि सव षरटपद समान सुख पायो ॥--वही, २१।३० 
१५--शिखनख, २२ ह ६--वहो;, २१ 


४ : केदावं साहित्य मे समाज 


के अनुसार उपालभ आदि का प्रयोगं कर दिया मया है 1" 


प्रेम के वशीभूत होकर मरनेवालों को दीपक-पतंग को उपमा देना कवि परम्पय 
मे प्रसिद्ध है । केणव ने दीपक के प्रति पतंग के आकषणके होने कौ बात लिखी है । 


वीर बहृटी नाम से लोक मेँ परिचित लाल रंगके.अनुं्ार कीडेको श 
वधू ' अथवा इद्र वहूटी कहा जाता ह । यहं कौडावर्णाके समय दही देला जाता है । 
रामचन्दिका मेँ वर्षा वणेन के प्रसंग में इसका उल्लेख हा है । केशव ने इक लिए चन्द 
वधू? तथा इन््रवधू* दोनों शब्दो का प्रयोगक्रियाहै। 


खधोत भौर जृगुन का भी उल्लेख केशव ने किया है । वर्षा काल के वणेन.कं 
प्रसंग मे खद्योत की चर्चा कौगयीहै) चितली एकष्टोदो साकीडाहैजो वर्षकालमें 
धोष करता है । यह अक्सर पेडों के आधित होकर रहता है । केशव ने भद्रपद मासमे 
इसके अधिक घोष करने कौ बात कही है । 


३-१५ समुद्र : 


केशव. साहित्य मेःसमुद्र े.लिए जलजाल°, जलधि =, र्नाकर्‌९,. सागर ° 
पयोनिधि ९, सिन्धु "` आदि शब्दों का प्रयोग. किया गया । समुद्रौ का.वणंन दो प्रकार 
से हा है : समुद्र का साक्षात्‌ वशेन तथा अप्रस्तुत योजना मे समुद्र का उत्ते । 


केशव ने भारत की दक्षिग दिशा में स्थिति सागर का वणंन.किया है'। दस प्रसंग 
मे कवि ने उप्तम रत्न, अमृत, विष आदिके. होने, श्रीहरि का. तिवस स्थान.हने तथा 





कोोणजिदला 


प्रकृति जौर काम्य, पृ २५१ 
२--दुश की टेर सुनी जही. एूलि प्रे शत्रुघ्न । 
दीपक विलोकि पतंग या, यदपि भयां बहु विध्न्‌ ॥-- रा० च0 ३६।२८ 

₹--धरनो कहं चनद्रवधू धरि इन्ही {--रा० च" ° १२।१७ 

४--इन्द्र वधू धरधरनि हि दई ।--वी० च० ११।६ 

५--खयोत को विपदः भई !-वही, ९११।६ 

६--्ििल्लीगन म कार पवन सकि मुकि भक मोरत ।--क0 0 १०२६९ 

७--जलज,ल कान्त कराल माल उफल पार धयधरी ।-त० चं ' २११४५ ` 
 ठ--श्रनु जलपि मंग तग । वही, १४।३६ | 

६--पुनि वानर रत्नकार बन्थो शअरतिचित्त चंचल जानियो [- वही, ६।११ 
१०--सागर्‌ जत गज को करिया केशवदास ।- वही, १५।२५ 
११--पंल्त पाप पयोनिभि मे नमूद मनोज जहाज चदोडं ।-- वही, :४,२२ 
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चन्दन वृक्षो से तरगित हीने का उल्लेख ज्रियादै उती प्रकार उसमे भयंकर तिमिग- 
लादि के रहने तथा उप्ते जल ॐ तिष्पयोषी होने की बतिभी केविने कही है । केशव 
ने एक छन्द में पक्षल दीपे (१, क्षेम (२) शिव (३) जय (४) यशकर्णीं (५) अमृत 
(६) अभय (७) इहिनाम के सति समुद्रोकेदहौनेकी वातकी )१ इनके अतिरिक्त 
केशव साहित्य मे सप्त सिन्धुः ओर्‌ उनम मुख्यतः क्षीरसिन्धु * का उल्लेख है । 


समृद्रके गभीरं ओर विस्तारका प्रयोग केशव साहित्य मे अप्रस्तुत स्पमें 
अधिकं हुआ ह । अधमोघ समुद्र काम समुद्रः चिन्ता समूद्रः लोभ समुद्रः शोक समुद्रः 
समर समुद्रः सुख समूद्र ° विपदा समुद्र ^ "जगत सागर" "भवसागर १३ यश सागर^४ तप 
सिन्धु“ एेसेहीशब्दरह) केशवने एक स्थान पर कामक्रौडा करनेके वादनापिकाकी 
तुलना प्रमात समयकेसमुद्रसेकी है ।^ऽभवसागर का प्रतीक भारतीय चितन काअर्भिन्न 
अंगहोमयादहै। इसी प्रतीकं का बहुल प्रसोग केदाव साहित्य मे मिलत्ताहै। 


समुद्र वर्णन में केशव का भौगोलिक ज्ञानतो सामन्यसूपसेदही प्रकट होताहै। 
समूद्र की पौराणिक कल्पना जौर संख्या ही केशव कै मस्तिष्कमे प्रायःरहीरहै। क्षीर 
समुद्र ओर विष्णु का संबन्ध पौराणिक कल्पनासे ही प्रसूत । सराथही अनेक रत्नोँका 
आगार भी विक्वास् के आधार पर ही उसे कहा गयाहै। 


१-- सात क्तम समुद्र शिव जय यशक्णं प्रमान । 
च्रमृत इहिनाम युत सातो खंड प्रमान ।--{3 गी० ४।२५ 
---रा० च ¢^ ७1४२ | ३--रा० चं० १५।७ 
»--रावण के अधमेष समुद्र में ब्‌डत हो वरी कर काटो 1 -रा० चं ° १५।२४ 
५--काम मुद्र मकरोरनि ङूल्यो । यौवन चोर महामद भूल्यो '-वही, २४।५ 
६--वूडत दों महामोह समुद्र मे राखत कड न राखन हारे ।- वही, १५।२५ 
७--लोभ स्ममुद्र ्रगस्त्य से --वदी, १५० 
८--शोक समुद्र बडाई 1 -- वही, ,४।३२ | 
&--समर समद्र समान जानत सव श्र गहि है ।--वह्ी, इ२५ 
१०-भये सख समुद मँ मगन गात ।- वही, २१।२४ 
११-हम बृडत है विपदः समुद 1--वही. २२।१६ 
१२-- सागर ~ गत जहाज को करिया केशव्दास ।-- वही, १५।३५ 
१२- भव क्षागरको तरि पार सो होई ।--वही, १५।३४ 
६४--यश प्तागर रधुनाथ जू ¦ मेले सायर तीर ।--वही, १४।४० 
१५- सुर्‌ पथा तपश्षिधु मे जश्त सेत श्रीदरसे अरब ।--वही, २०।४७ 
१६ - केलि के नागर नागरी प्राव उजागर्‌ सागर मेष भये है 1--२० प्रि० ३।४४ 


१६६ : केशव साहित्य ने, समाज 
३-१६ नदी : तीथं 
३१९१ नदियां 


हिन्दुओं की तीर्थो मे विशेष आस्थाद) भारततीर्थो' करा स्थान है) हिमालय 
से लेकर कन्यकुमारी तक बहुत से तीथं हँ । संसारसागरसे तरजानेकी कामनासेदी 
हिन्दू लोग इन तीथं स्थानों कौ यात्रा करते हैँ । इन तीर्था की धरती, हुवा, जल सव क 
पवित्र होता है । व्हा रहकर मनुष्य पाप रहित हो जाता ह 1१ इन तीर्थो का सांस्कृतिक 
महत्व भी है । पूरनेतीर्थोमें पुराने समय की श्चाक्ौ देखने को मिलतींहै। प्रायः यह्‌ 
देवा जाता है कि पवित्र तथा प्रसिद्ध तीथं स्थान नदियोंके किनारेही वसे हृष है 
अध्ययन की सुविधा को दष्ट मे रखकर केशव साहित्य मे वणित नदी-तीर्थोको दोवर्गो 
मे विभाजित कर सकते है : (१) नदियां ओर (२) तीथं स्थान । 


केशव साहित्यमे नदी के लिए आपगाः, तरगिनि 3 निम्नगा४, सरिता 
सरित आदि णब्दोंका प्रयोग करिया गयादहै। केशव्‌. साहित्यमे गंगा, सरयु, यमूना 
सरस्वती, त्रिवेणी, गोदावरी, बेतवा, अन्य नदियां तथा विम सरिताएः दसन नदियों का, 
उल्लेख मिलता है । 


भारतवष की सभी नदियों मे गंगा जल परम पावन माना जाताहै। सस्त के 
महान्‌ आचार्य वाग्भट के अनुसार हिमालय से निकलने के कारण गंगा जल पथ्यहै। 


दहिमालयोद्ध ताः पथ्यास्ताएवच स्थविराः । । 


केशव साहित्य मे गंगा नदी के लिए जह सूता, देवतदी?, भागीरथी आदि 
शब्दो का प्रयोग किया गयाहै। गंगाञलका पान करने से प्यास ही.नहीं बुज्ती, अपितु 


१--भारत के तीथं, मिथिलेश भ्रमाकर्‌, पृ, ३ 

२- सुर पगा तपसिन्धु मे जस सेत श्रीदरसे श्रमी ।--रा० चः २०।४७ 

१-- कहू वाथ तडाग तर्मिनि तीर तमाल की कह विलोक्गि मही ,--रा० च ° ६।४४ 
४ सद निम्नगा द्धीर कै पूर पूरी ।- वही, २८।२ 
 ४-सस्यू सरिता तट नागर वसते बर 1--वही, १२३ 

पुनि अये सरयू ससित तीर्‌ ।--वदी, १।२५ 

७--जग जह्‌ नुसुता शुभ्रशोल रहे (--रा० च ३१।१६ 
उह कितने ऋषि देवनदी तट ।- वही, ३३१२३ द । ॑ 
&--मागीरथौ जह देसि, हं केशव साधुन के जह्‌ पु ज लसँ रे ।--वि० गी २।२्४ 


केडाते साहित्य में : समाज सस्कृति एवं ददान : १६७ 


सकल संताप दुर हो जते ह ।१ गंगा जल से स्नान करके वीरिह देव ने अपने शरीर को 
पवित्र कियाथा।२ गेगास्नानसे पोका विनाश हो जातादहै। दच्च से उच्च ब्रह्य 
स्थिति को प्राप्त करते वाले तथा निष्ट से निष्ृष्ट ब्रह्म हृत्या करने वाते पातकी भी 
मुक्तिकी कामनासे गंगामें स्नान करते हँ ।* तपंणादि पवित्र कायं भी इसमे किये जाते 
है 1५ द्तकी पवित्रता को दुष्टि में रखकर ही भरत ने इषम अपने शरीरके त्याग करने 
का संकल्प क्ाथा।* केशवने एक छन्द मे अप्रस्तुत के रूपमे गंगाजल के श्वेत होने, 
देवताओं के प्रिय हने, शि से संपके रखने, मुक्तिप्रद होने तथा पुर्वंपुण्य से ही उसकी 
प्राप्ति होने की बात तक कटी है ।* विश्ञेष उत्सवो तथा पुण्य कार्यो के समय गंगा जल 
से पूणं घडो को रखना सास्ठृतिक महत्व से संवन्ध रखता दहै । मदन महोत्सव के समय 
वीरसिदेदेव के महल मे सोने के कलशो मे गंगाजल भरकर रखा गया था। गंगाजल 
अत्यंत आदरणीयदहै।> विज्ञान गीताम केशवने विवेककेद्रारा गंगानदीकी जो 
प्राथनता करायी है, उससे उसके पाप विनाशक होना, उसका शिवजी के सिर पर शोभितं 
होना, संसार के उद्धार के लिए वेदोंके द्वारा उसका गान किया जाना, संसार कौ बाधाओं 
का विनाश करने को शक्ति होना, उप्तका महामोह का विनाश करके शाश्वत आनन्द प्रदान 
करना, पृथ्वी, पाताल तथा स्वगं मे उसका निवात होना, मानसिक तथा शारीरिक कर्मो 
का विनाश करना, उसके स्मरण मात्रसे ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पावती आदिकी प्राप्ति 
होना आदि विशेष गुणो का परिचय मिलतादहै।£ वाराणपतीमें लोग्गंगामें स्नान 
केरफे ईश्वर की पूजा करते हँ ।\° गंगातट पर निवास करने वालोंको निद्चितलशूपसे 
प्रबोध होता ह 1१५ केशवने बरहुन्नार्दीय पुराण से एक इलोक विज्ञान गीता में उद्धृत 
किया है जिसके अनुसार "गंगा की महिमा अनन्त है, ब्रह्मा, विष्णु तेथा द्विव मी इसकी 


१ -जाते गंगादिकन क्रो भिरत सकल संताप्‌ ।--९1° च ० २१।५८ 
२--ले गंगाजल कर पवित्र ।--वी० च २२।८ 
३--ब्रह्मारड मेद त ब्रह्मघातक पातको.श्न ह नात ।--वि° गी &।४४ 
४--धरि चित्त घीर। गये गनीर। 

शुचि ह शरीर । पितु तरपि नीर ॥--रा० च0 २०।३२ 
५--मरत जाय भागीरथी तर्‌ कर्य संद्ृल्प ।--वही, १०।६८ 
६ -क० प्रि° १४१५ 
७-कुनके कलस गंगाजल भरे --बी० च० १६।४ | 
८-जदहां तहां ्रादरिये गंगजु क नीर सो ।-ज० चः° ५ 
६--वि० यी० ११।४०-४७ _ 
१०-- गंग अन्हुदके दशहि पूजत पूलनि सों तनपूलि गनो । ` वही, ११५ 
११--पि० गीण ३।२४ | 


१९८ : कैशव साहित्य मे समाज 


महिमा का अन्त प्रात नहीं कर सकते* पुराणों मे कहा गयाहै कि कलि युगम गंगाजल | 
पवित तथा ्रष्ठ है । इसलिए अनेक मनुष्य मुनि देवता मौर सिद उसकी सेवा करते है ।* | 


सरयू अयोध्या के निकट बहुने वाली नदी है। केशव ने इसका बड़ी रुचि कै 
साथ वणेन क्ियाहै। इसको सुरतरगिनी भौ कहागयाहै।3 केशवने इसे सर्वपाप 
निवारिनी तथा सूकर जंसे अधम प्राणियों को भी सदेहं स्वगं को भेजने बाली बताया है 1४ 
दम नदी के तट पर दशरथ की अन्त्येष्टि क्रिया की गयी थौ ।* | 


यमुना नदी के लिए केशवने जमुना, हंसा, कालिन्दी, आदि शन्दों 
का प्रथोग किया है) श्री कृष्णचन्द्र कौ लीला भूमि मथुरा इसी नदी के किनारे है । भतः 
हृष्ण भक्ति कवियों ने इसका बड़ विस्तार के साथ वर्णन कियाहै। यहांके घाट हमेशा 
यात्रियों से परिपूरित रहते हैँ । केशव ते यमूना का विशेष वर्णन नहीं किया है । विज्ञानं 
गीता मे एक स्थान पर प्रस्तुत खूप में इपका उल्लेख हभ है : £ वीरर्सिहदेव चरित्र के 
एक छन्द मे यमूनाको साथ लेकर गंगाका सरस्वती से मिलने का उल्तेख किया गया 
है ।*° कृतिम सरिता के वर्णन के संद मे वीरप्हृदेव चरिति९१ तथा रामचन्दिकाध्य मे 
इ्कं जल को काला वताया गया है । इसके अत्तिरिक्त त्रिवेणी के वणन स्थलों प्र भी 
यमूना का उतल्तेख करिया गया है | 


¶--तस्माच्छ, एवं विप्रन्दा गगायामहिमोत्ततमा । 
बरह्माविष्युशिवेश्चापि परन्तु न शाक्यते 1 
रषु नर मनि गुनि गनत गन केसव सेवत सिद्ध 
कलि मेँ गगाजल मवृ कहत पुरान प्रप्तिदध ॥ भी० च० ११३५ 
₹- बहु शुम मनसाकेर्‌ करणामय श्र सुरतरमिनी शोभस्नी । य च० १४२ . 
४--बृदुन्दायन्हय जेहि सनेह । सव जत स्वर्गं सुकर जल सदेह 1 १।२७ ` 
४ ले गथोनृपनाथको प्तव लोग श्री रज तशी! वही, १०५१० 
- निक्तो जनु जमुना जल फोरि। रा० च ० २९1 
७-भूरि भागीरथी भारत्ती हंसजा 1 वही, ६।२५ 
८-कालिन्दी ससह को उतरत देष्यो देष 1 विण गी० ३९ ` 
&-- कलह गये तव वेगी, बासर्‌ कै ्रास्म। 
कालिन्दी सरित।दि वो उत्तरत देस्थो दंभ ॥ धिणगी० ३. ` | 
१0 -जमना संग ल्लिये मतिथिस । गग मिलन कह आयौ गिर्‌ 1 वी० च० २४१२0 


९१ ताञ मुगमद के अल बै [ व्यो अमुना त्वौ जग कहै! की० च०५।२४ ¢ 
4९ -्णन के मदे के जल दूजी । मना दुत्तिकी जनु पूजौ। रा०च0 ३।२६ 


केव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं ददान : १६६ 


सरस्वती नदी क लिए केशव साहित्य मे भारती, गिराः, मिर> आदि शब्दो 
का प्रयोग किया गयाहै। दस नदी का वणेन केशव साहित्य मे केवल अप्रस्तुतकेरूप में 
ही किया गया है । लंकादाह के समय प्रचंड अग्नि ज्वालाभोंका वर्णेन करते हुए कविने 
लिखादहैकिसोने की समस्त लंकापूरी के पिघल जनेके कारणसोने काद्रवं असंख्य 
धाराओंसे समुद्रमेजागिरतादहै। यह्‌ दृश्य देता दीखपष्ड़ाकरि मानोगमंगाको हजार 
धाराओं से मिलती हई देख ईर्ष्यां से सरस्वती नदी भी असंख्य धाराओं मे सुखी होकर 


समुद्रसे मिल रही है ।* इसके अतिरिक्त चिवेणी के उतल्तेख प्रसंगमे भी इसका वणन 
केशवे ने कियाहै। 


गंगा, यमुना आर सरस्पती नदियों के मिलनेके प्रदेण को त्रिवेणी' कहते है । 
यह प्रदेश ब्रडा पवित्र मानाजातारहै | केशवनते इस प्रदेश के लिए प्रयाग भौर त्रिवेणी 
शब्दय का प्रयोग किया है । रामचच्छिका के वी्तव प्रकाश में इसका वणेन किया गयादहै। 
यहां त्रिवेणी के जल में प्रकाशित होने वाले दीपकांके प्रतिबिवोंकी उस्क्षा कविने 
उसमे स्नान करने वाले देवतार्ओंकेरूपमेकीदटै। इसके सफेद, कले ओौरलालरगकी 
तुलना चंदन; कत्तुरी ओर केसरसेकौी गयीदहै। त्रिवेणीका भव््ागरके लिए सेतु 
होना, त्रिमूत्तियोंकीद॒त्तिको धारण करना, त्रिरोगों को नाश करना, त्रिलोकोंके लोगों 
के द्वारा तीनों कालों में प्जित होना, पृथ्वी तल कीवेणीके रूपमे शोमित होना, सुरपुर 
के मागंकेसकूपमें विराजमान होता आदि बातोंका उल्लखक्विने काह ।ऽ प्रयाग 
के दरोन माव्रस ही लोग अपने जीवन को धन्य समक्षतेदहै ओौर उसके स्पक्ञंमात्रसेही 
उन्हं नथा शरीर मिलतादहै।* केरवके अनुप्रार शी गणेशजी कं अनुकल होतेही 
समस्त विध्न उसी प्रकार नष्ट होते हँ जिस प्रकार प्रयाग स्थान मे पैर रद्तै ही पार्पो के 
पहाड़ विलीन हो जति है ।* 


भूरि भागीरथी मासी हंत्तजा अश कै हं, मनो मोग भारे मनो । वही, ६।३५ 
२-ग ग गिरा तन्न तन जोरि । निक्त अनु जमुना जच फोरि। बही, २२।८ 
-केशोदास वोच बीच गिर को गोरह । वही, ३०।३२ 
४- कंचन को पिधलो पुर पूर पयोनिधि में प्रो सो खी ह । | 
गग हजार मुखी गुनि शो गिरा मिली मानो श्रषार मखी कः ॥ वही, १५२११ 
५-जत्र प्रयाग करो दरसन भयो। लौवन उनम सफ करि लौ । वौ° च० ५।२१ 


४--तीनो सरिना मिलति अहं 1 तहां त्रिवेणी होति! रा० च० ३२।२१ 
७-र० च ° २०।२६-३३ ८--वो0 च० ५।८१ 
६-कण प्रि° १1१ 


० : केशव साहित्य मे समाज 


गोदावरी दण्डकारण्य के अन्तरगत है । अगस्त्य मृनिने रामको इत्ीनदीकं 
तट पर स्थित पचवटी मे पर्णशाला बनाकृर रहने को सम्मतिदीथी।* इस तीथं के 
आस पात बड़ बह सुन्दर तथा रमणीय स्थानहँ। इसमे स्नान करनेसे पपीभी 
 जकुण्ठजातादै)* इसनदीकं वभनम भी अलौकिकता दिखाना कविका प्रधान 
` लक्ष्य है) १ । 


केशव ने वीरसिह देव चरित मे न्मंदा का वणन कियादहै। "मध्यभारतमें 
नंदा बड़ी ही पनीत मानी जाती है, उसमें किसी नगर कौ गंदगी नहीं मिलीहै। कलि- 
युग मे नमंदाकी तुलना गंगासे की जाती है । अनेक व्यक्ति भिक्षुके का वेष धारण कर 
दूस महान नदी की परिक्रमा करते हँ गौर अपनी भक्ति के अनुसार सिद्धिलाभ करते हैं ।3 
केशव के अनुसार यष्ट नदी भडघछठा नगर कं दक्षिणर्मेह ¦ इसके तटपर पगपग पर 
सफेद मंदिर शोभा देते ह ।४ यह मुर ओौर सुरो से वन्दित तथा दीन जन रक्षक है । 
यद्यपि यह स्वयं कुटि गति कीरै तोभी वलोगोंके पापका विनाश करके उन्हूं शुद्ध 
गति देती है ।* । ॑ | 


वेतवा नदी का वर्णनं केशव ने बड़ मनोयोगसे किया है । श्याम सुन्दर द्विवेदी 
जी के अतूपार यह्‌ ओड्छाके समीप स्थित तुगारण्य वेतवाका एके प्रसिद्ध तीर्थंहै। 
यहां अब तके जंभल है भौर मेला लगताह।° दस नदी के निकट ही जहांगीरपुरदहैजो 
पण्डितो का निवासत स्थान है ।° यह यमुना के साय जहां मिती है वहां उसको ऊंची 
लहर गंगाके समान द्खारईदेतीरह।°5 केशव पूर्वज इसी नदीके तट परं स्थित 
ओडछा नगरमे रहूतेथे।* इस नदीमे सभी ब्राह्मण स्नान करते हँ भौर सभी मनुष्य 


१- युम मोदावरि तट, विशद पं चवट, परंकदी तहां प्रम्‌ कीजै! र० चर ११।१५ 
२--रा४ च 0 ११।१२-१९६ 
३--श्री वे करुठनाथ जी गमेदरोत्ा" कल्याण, दिन्दूसंसकृति श्र क, १० ३६२ 
४-दच्छिन दिस्ि.सरिता नर्मदा ।थिरच जीवनि ढौ सरमदा। 
पद्‌ पद हशिविासा जग ममे] स्वच्छ पच्छ पच्छा सो लगे ।--वी0 च १७ 
५--श्रेष शमदा विरेषजीति नम'दा ले ।--वि० गी० ६,२१. - 
~ विज्ञाने गोता की सेका, १०.२ | 
 ७--केरव तु भारस्य मे नदी वतव तीर्‌ । 1 त 
जहागी पुर बस वहु वसं १९िडत मश्णितं भीर ॥-पि0 गी० १३ 
८ --पि० गीण १।४ | 


६ -व्ही, १५ 


केराव साहित्य भे ~. समाज संस्कृति, एवं. दर्शन : १७१ 


पणदान देतै हं ।^ केशव ने-दसे एक स्थान पर कलियुगकौ गंगा भी कहा है ।र केशव 
ने बेतवा नदी के प्रभात के विषय नें यां तक स्वीकार क्रिया. कि यह्‌ विषतुल्य वस्तुं 
कोभी अमृत के समान बना देतीहै।* केशवने एक छन्दमें वेतवा के प्रवाहुका 
सह्स्रजुन केद्वारा वये जानकी बात कहु केर इसकी पौराणिकताको मी प्रकट किय 
 है।० श्री वकु्ठनाथ जी "मेहरोत्रा' के अनुसार हृमीरपुरमे उ ही मील के अन्दर द्रो नदियां 
यमुना तथा बेतवा दो तरफ पड़ती है । उनमें यमूनाः का जलः वायुकारकं तथा गरिष्ठ 
होता दहै ओर वेतवा का वातव्याधिरहित भौर पाचक । वेतवा मे धृते हुए वस्त्र भी विशेष 


` प्ाफदहते हं 1 


उक्त नदियों कं अतिरिक्त कष्ठ अन्य नदियों का भी उल्लेख केशव साहित्य में 
मिलनादहै। विज्ञानगीतामे इ प्रकार का उल्लेख अधिक ।: 


परम्परा पालन के लिए केशव ने रामचद्धिका तथा.वीरसिहु देव चरितमें 
कृत्रिम सरिताओं का वणन क्रियाहै । रामचन्दिका मेंतो उनका उद्भव कृत्रिम पव॑त 
से तथा वीरसिह देव चरित में क्रीडा पर्वन सऽ वताया ग्यादहे। दोनों स्थलः पर उनके 
पानीकारग सफेद, काला ओर पीलाहोने का वर्णन क्रियागणदहै। दोनों स्थलों पर 
दून की तुलना गंगा, यमुना ओरसरस्वतीसेकी सयीहै 5 उन तीनों नदियों के संगमं 
को दोनों. ग्रन्थों श्रिवेणी' के समान कहा गयाहै।* दोनों नदियों मे एला, -ल्वेग, 
कदली आदि लता वृक्षो के रहने तथा उनमें नौका के चलने की बात भी कही गयी है ।* 
केशव ने इन नदियों मे प्रशस्त नदियों के आवश्यक समी गुणों का वणेन कियाद । 


१--स्तान क द्विज दरपन देष । पूर्‌ति दान देत नर्‌ देवे ।-वी० च १६।६३ 
२ -कलि गंणा कीनी करत।र्‌ वी" च0 १५।२४ 
--प्रिषमय श्रमृत पान फ़ल कर ।--बो0 च0 १५।५० 

४-- कल्याण, इन्दू संसृति श्र कः ¶० ६६२ 
 ५--वि0 मी० ४१२३, २८६, ६।६,. ६।१३-२ ० दी» च0 !1१० 

& -रा० च॑० २२।२३ ` 

७--व१० चे २२७ 

८-रा० चं २१।२३-३० |  वी०च० २४1७-१ 

६--,, >; ३२।६१ वो0 च २४।२० 

१०--, + ३१३१ बी० च0 २४।२६ 


१७२ : केशव साहित्य मं समाज 


= संसार भरमें कषन कु नदियों के प्रति विरेष धार्मिकं भावना मिलती हे । 
नदियों मे देवत्व की प्रतिष्ठा भी विशेषरूपे की गयी है । उनका स्नान आध्यात्मिक 
उपलग्धियों का. एक सावत है । भारत मे नदिों को भाधिदेविक गुणों से युक्त किया 
गया है । सस्कृतिक दृष्टि से मनुष्य का नदियों के प्रति कृतज्ञता का भाव धीरे धीरे 
धार्मिक भावके रूप विकसित हा है । विविध देवतां से उनका सम्बन्ध भी माना 
गया है । जहां कहीं केशव ने नदियों का वर्णेन क्या है वहां उनके प्रति सौन्दयं दृष्टि 
को अपेक्षा आध्यात्मिक तथा आधिक दृष्टि हौ अधिक्र मिलती है । नदियों का महत्व 
अधिकांशतः पौराणिक पृष्ठभूमि पर आका गया है । इस सव से धमं प्रेरित मानवीकरण ही 


सिद्ध होता हे । 
३-१६२ तीथं : ` ` ` . ¦ 


प्रतीय तीर्थं अधिकांशतः देश कौ बड़ी बड़ी नदियां कं तट पर तथा पहाड़ 
कीञचीञची चोप्यं परहोते है । श्री मिथिलेश श्रभाकर'जीने तीर्थो के तीन भेदं 
मरने है-(१) अचल तीथं (२) लीला तीथं ओर (२) सन्त तीथं । अचल तीथंवे 
स्थानहैजोए़ही स्थन पर है “““ लीला तीथं वे स्थान हँ जहां भगवान ने अवतार 
तेकर अपनी लीला दिखाणी है । अयोध्या, मधुरा आदि एसे सी स्थान है । सन्त तौ्थंवे 
स्थान ह जो कोई तीथं नहीं दै \ मनुष्य ही तीथं ह । जो मनुष्य भगवान कौ आराधना 
मे तीन है, जो सबकी मलाई की वातक्रताहै भौर जो परोपकारी तथा सज्जन है वह्‌ 
स्वयं तीथ है।९ ४ ` ४9 +; 4 


उपयुक्त शीरष॑कों के अन्तगंत केशव साहित्य भँ उत्लिसित तीर्था पर विचार 
किया जाता है-- ४ | 


अचल तीथं : 


संसारके आरम्भसेहीकुष्ठभरू भागो में अलौकिक शक्ति समा गयी है| गंगा, 

यमुना, गोदावरी आदि पुण्य नदियां तथा मानसरोवर, मणिकणिका, रामेरवर, चित्रकूट, 
विन्ध्याचल आदि मृख्य हैँ । इनमे से नदियों क विषय मे पटले ही चर्चा की गयी है । यहां 

अन्य तीर्थो पर विचार क्ियाजताहै। ( ७ न 


१-मार्‌तके तीथं, १० ४ 


केश्षव साहित्य में: समाज घस्कृति एवं दर्शन : १७१ 


मणिकणिका, वाराणसी मेँ मुख्य तीर्थ के ह्पमें प्रसिद्ध है । केशव के अनुसार 
एक बार विष्णु ने वाराणसीमे जाकर घोर तपस्या की । उनके तपोवलसे शिवजी 
कासर कांप उठा! फलतः उनके कान से मणिकर्णिका भूमि प्रर भिर पड़ी ।* उसने 
चक्रके आकारकौ भूमिखोद ली। वह स्थल प्रसवेद जलसे भर गयाजो सभी पापों 
का निवारण करने वाला है! उस्र समयसे मणिकर्णिका काशी मेँ प्रधान पुष्य ष्ोत्र ब 
गया है। 


रामेश्वर दक्षिण का प्रधान पुण्य तीथं दहै । यहीं रामने लंका जाने के लिए सेतु 
का निम्ण किथाथा ओर शिव लिगकी स्थापना कीथी।3 यहु प्रसिद्ध शिव 
क्षेत्र है। 


रामक पाद स्पक्षं के कारण चिव्रकूट एक पवित्र तीथं वन गया । वनवास जति 
समय रामने लक्ष्मण अौर सीताके साथ यहां निवस कियाथा। भरत भौररामका 
मिलाप भी यहींहुभाथा।* यहां गंगा नदी वहती दै । 


विन्ध्यावासिनी एक पौराणिक तीथं है) पुरो मे लिखी दुर्गा की कथा स इस 
स्थान का सम्बन्धहै। यह परशुभ निशुभ रक्षसो कोदेवी नेमाराथा। याक 
सप्ठसामर देखने योग्य स्थान है । वीरर्िह्‌ देव चित मे केशव ने उस क्षेत्र का उल्लेख 
कियादहै। आकाक्षवाणी के कहते से दान मौर लोभने विन्ध्याचल मे जाकर विन्ध्या- 
वासिनी को देखा था । 


लीला तीथं: 


इन तीरथ के अन्तर्गत केशव ने काशी जओौर अयोध्या का वर्णन कियाद । 


ऋ 
--तिन के तपोबल शुम्धु को शर कम्पियी मुबपाल । 
सूमि भिरि प्रिय कण॑ते मखिकरिक। तिहिकाल ॥ -वि” गी० ६1५७ 
२-दोदि ल$ मशिकशिका भूमि चक्र की घोर । 
सो थल भर्थो प्रसद्‌ जल मयो हरन श्रधधोर्‌ ॥--वि० गी० ६।६० 
-रेतुमूल सित्र सोभिजं केशव प्म प्रकाशा । | 
गर जगत जहाज को करिया केशवदास्त ॥-रा० च ° १५।६३५ 
 ४--रा० च ० २०५१३ | 
५--वही, २०१८ 
६--वी9 च@ २१ 


१७४ : केशव साहित्य भें समाज 


गंगा के किनारे काक्ची एक प्रसिद्ध तीयं स्थात दँ । पुराणों में इसका उल्लेख 
है । विषश्वनाथनजीका मन्दिर यहां सवसे प्रसिद्ध मन्दिरहै । केशव ते विज्ञान गीतामें 
इमे सवतीर्थो से सेवित लिखा है 


अयोध्या भगवान श्री रामच्धकी जन्मप्रूमिहै। इस लिए यह्‌ सारे भारते 
का पुण्य तीथं है । आजकल भी यहां कनक भमरवन, हनुमान गही आदि मन्दिर बहुत 
प्रसिद्ध है केशव ने रामचन्द्रिका मे अयोध्याको देव लोक के समान वतायाहै | 


सन्त तीथं : 


जहां भविति परायण गौर परोपकारी महात्मा रहते ह ओरवे सदा सदाचार 
का प्रचार करतेहैंवे सन्त तीथं हँ) केशव साहित्य मे उल्लिखित अवर, अगस्त्य 
भरद्राज ५, वाद्मीकि* आदि टे तीथं है । तुलसीने भी सन्तो को अग जंगम तीथं रजु 


कहा है । 
३-१६३ सरोवर : 


परोवरं तथा जलाशयो केसाथभी हमारी संस्कृति सम्बद्ध रहती है । केशव 
साहित्य मे सरोवर के लिए चद्धक9, छीलर> (थोडा जल ओर अधिक कीचवाला 
जलाशय)जलाशयः,तडाग ^ ° नीरधि ९९, सर" २, सरवर^२ आदि शब्दो का प्रयोग किया 


-सिगरे तीरथ सब पुरी जितने मुनिगण देव 1 
सव सेवत ठारणासी श्रपने अपने मेष ॥--म0 गी0 ३।५४ 
२--सरयू प्रिता तट नगर दते बर्‌। - 
शवधनाम यश धाम्‌ षर्‌ ॥ 
श्रध श्रोध विनाशी सव पुरबात्ती। 
अमर्‌ लोक मनु नगर ॥--रा० चं० ।>३ | 
3---रा0 च० ११।२ | ठ-- वही, ११।२० 
५--वही, २०४२ ` ६--वही, ३३।५५ 
७--सिसषुभ चन्द्रकधर्‌, परमदिग बर मानो हर्‌ श्रदिराजधरे 1-रा० चं० १३७ 
८-छन छन द्लीनहोतद्लीलरके जलसो रण चण ६४२ ` 
&--दुम प्रवलोकन बौडिके चले जलाशय तीर ।-रा० चं० ३२३२ ` 
१०--तङ्ाग नीर हीन ते सनीर होते केशोदास [-ष्ी, ६।३६  , 
११--नीरधि ते निककषी तिय जवे । सोदति है विन भूषण तव ।--वही, ३२।३६ ` 
१२-सुभसर शोभे 'मुनिमन लोभ 1-- वही, १।३२ $" | 
३- क्रोडा सरवर मे नृति, कीं बहुविधि केलि ।-वही, ६२३८ 


केव सीत्य मे : समान सस्ति एवं दलन : १७५ 


गया है । केशव ने अयोध्या के उपवन में स्थित सरोवर मेँ अनेक कमलो के खिलने, उनके 
मकरन्द पर भौर के मस्त रहुने, मछठलियों के किलोल करने ओौर जल पक्षियों के बोलने 
का उल्लेखं किया ह ।^ मिथिला नसरके वणन केशवेन लिखाहै कि जनक कृ देक 
मेएेसा कोई नगर न्हीहै जो षय पग पर हंसो जल ओर कमल श्रम्‌ से भरे हए बड़ - 
बड़ सरोवर्योसे दीन दहो 1* केणवने परम्पराका वङ्ा मनोहर वणेन कियाहै। इसे 
देखकर यह्‌ अनुमान लगाया जा सक्तादहैकिकेशव को इस सरोवरके वर्णनकीप्ररणा 
कादम्बरी से मिली ह । केशव के अनुश्तार पम्पासर अत्यन्त सुन्दर तथा शीतल वात्तावरण से 
युक्त है । यहां अनेक प्रकार कै पक्षी ओर कमल है । वहं सव तुभं कै फूल लिलते है 
इस वणनमं केशव ने पम्पासर के पवित्र तथा देवताभोंके निलय होने की वातत कही 
है।* राजा राम के राज महल स्थित जलाशय का वर्णन केणवने किवादहै। 


जिस प्रकार कुत्िम पवत ओौर्‌ छरत्रिम नदियां राजकीय उपवन की शोभा वड़ति 

थे उशी प्रकार सरोव्ररभी राज महूलोकौ भू्िकाक्ा एक प्रधानञअग था । सरोवरं 

के वर्णन मरं केशवकी दृष्टि मुप रूपे सौन्दयंप्रधानहीहै | केशव ने केवल्न पम्पासर 

मे सभी ऋतुओके फूल खिलने का उल्लेख करके कुछ अलौकिकता कौ व्यञनाकीह। 
सत्र रामके प्रमा प्रद्चनकाही एक भागहै। 


३-२ अभिजात संस्कृति : 
३-२१ व{दक सस्कृति : 


वृदिक साद्त्य भारत देशका ही तहीं अप्तु सारे संघारका प्राचीनतम 

त्य है| हमारी संस्कृति के प्रायः सभी सूत्र वदिक्‌ सराहित्यमंद्रदे जा सकतेहै। 

यजुवद मे संस्कृति शब्द का एक स्थान पर उल्लेख मिलता है 1* पर यहां इक व्याद्या 
नहीं कौ गयीहै। 


उपनिषदों मेँ इसकी परविस्तार परिभाषा भिलती है । छन्दोग्योपनिषद्‌ के अनु- 


१-पुभ प्रर शोभे! सुनि मन लोमेस्ि पले अलिरस्र भूते । | 
जलचर डले । बहु खग बोलें । करणि न जाही ठर उरशा ही [- वदी, १।३२* ३३ 
२--तिन नगरी तिन नाग प्रतिपद हंसक हीन ।-- वही, ५।१६ . 
३ -- वही; १०४७. ४८, ४६ भ 
४--वही, ३२२३-६ । 
५--अगविच्छिन्नस्यते देवर सोम दुवीर्यस्य राजस्योषस्य यवितःरः स्याम्‌ साप्रधरमा संस्कृति, विश्व 
वारा सप्रधमो वरुणोमित्रोऽग्निः ॥--यज्ञुतद, ७।१४ 


१७६ : कैरव साहित्य मों समाज 


सार संस्कृति उन समस्त आदर्शो की समष्टि जो मनुष्य को मानवतावादी दृष्टि प्रदान 
करते हँ । यह्‌ मानवतावादी दुष्टिके आधार परही समस्त जीवन व्यापारं भौर 
सामाजिक सम्बन्धो में व्याप्त रहती है! इसमे यह्‌ स्पष्ट होतादहैकिकिसोभीदेशया 
समाज के कार्यकलापों कोगप्ररणा देने वाला तत्व संस्कृति शब्द से अभिहित हौता है" 
हमारे प्राचीन भारतीयों के कायं कलापौंका प्रतिबिम्ब वेदोंमे परिलक्षितं होतादै। 
प्राचीन मानव प्रकृति की अतिमानवीय शक्तियों से भयभीत था । उसने सजीव भौर निर्जीव 
मे भेदन करने के कारण प्राकृतिक शक्तियोंमे भी जीवन की कत्पना कर ली । उसके 
मन मेँ इस विश्वास के उत्पनहोनेके कारण किये शक्तियां प्रसन्न होकर उसके भाग्य 
को वदल सकती है, वह्‌ उनको प्रसन्न करने का अनुष्ठान भी करने लगा। जेव मनुष्य 
न प्रकृति में जीवन का आरोप किया तो धमं का नवोन्मेष हु । एक ही पदाथं के प्रति 
उसको धारणाएं परिस्थतियों के अनुसार बनी ओरये ही धारणाएुं विर्वासोंके आधार 
पर धमं की रेखाएं बन गयी ।2 वैदिक ऋषियों ने अपने प्राथना गीतों का सम्बन्ध दद्र 
से जोड लिया इस प्रकार एक उच्चतम धमकी स्थापना प्राचीन काल कौ प्रमुख 
सांस्ृतिक उपलच्धि ही कही जा सक्ती है) 


प्राचीन कालम जो सास्छितिक चेतना रूपले रही थी उमका केन्र बिन्दु धमं 
संस्था अथवा पुरोहित था । सभ्यता के सभी प्राचीन केषर मे मन्दिर सांस्कृतिक गति- 
विधियो को अनुशासित करता था। पुरोहित यज्ञ की जनरल प्रक्रिया से परिचित था 
भौर समस्त अनुष्ठान का वह्‌ नियामक था । धार्मिकषक्षेत्रमे कलाकामी स्थानहै। 
 मल्दिरया वेदी की सजावट चित्रकला के विकास का अवसर देने लमा | प्रतीक कल्पना में 
= मूर्तिकला पनपने लगौ । विश्षाल सन्विरों भौर प्रासादं का निर्माण होने लगा । काव्या- 
त्मक स्तुतियां धामिकं अनुष्ठानमे आ गीं । भाषा भौर सेखन कला की उन्नति ने 
सांस्कृतिक परस्परओं को स्थायित्व प्रदान किया । इस प्रकार क्रमशः संस्छतिकेअगों 
का आमूल विकास हौ गथा। अगे निर्मित होने वते सा्छृतिके भवन के लिए वैदिक 
संस्कृति ने आधार शिला का प्रक्षेपण किया । 


३-२११ यज्ञ : 
वेदका प्रतिपाद यजरह। थनः धातु का मृर्याथं देवधूजाही है । सभी देवता 
 १-कस्यावि देशस्य समाजस्य वाव्रिभिन्न जीवन व्यापरेषु सामाजिक्र व्यापोरेषु वा भालवीयत्व 


दष्ट्याप्ररखा प्रदान तत्तर्शानां समष्ट्रिव संस्कृतिः - कृन्दोग्योपनिषद, ८।४।१ 
2-0 11‰1170102} ° ^$ विव0ा5, 2426 १०, 22 


२-- ऋग्वेद, १८-१४ ६&- 


केहाव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दशन : {७७ 


परमातमा केहीअग मने जातेः अतःअगोकी प्जाकेद्वारा अगरी की पजा सम्पन्न 
होती है । इसके सम्बन्ध मे शतपथ ब्राह्मण मे कहा गया है कि- देवता परमालाकांही 
विस्तार है, वह परमात्मा सवं देवमय है 1* यही बात मनुस्मृति मे भी कही गयी है-- 
परमलत्माही सभी देवताओं कास्वर्पहै ओर सारा जगत परमात्मा में व्यवसित हैर 
अतः वैदिक कर्मो में यज्ञ का महत्व स्वीकृत है 


मारतीय संस्कृति में यज्ञ, ष्टि तथा उसके निवंहुण प्रणाली का प्रतीक दहै । 
प्राचीन काले यज्ञ का अल्यन्त व्यापकं अथं माना जाताथा) यज्ञो की उत्पत्तिके 
सम्बन्ध मेँ हिन्दी शब्द सागर मेँ उद्धत यह्‌ कथनीय द्रष्टव्य है--श्राचीन भारतीय भ्यो 
मे यह्‌ प्रथा भीथी कि जव उनके यहां जन्म, विवाहुया उसी प्रकारका भौर कोई 
समारम्भ होताथा अथवा जववे क्रिसी मृतक की अन्त्येष्टिरङ्रियाया पितरोंकाश्राद्ध 
आदि करतेथे तब ऋर्वेद के कुठ सूक्तं जौर अथर्ववेद के मन्त्रो के द्वारा अनेक प्रकार 
की प्रा्थनाएुं करते थे ओर आशीर्वाद आदि देते थे । इसी प्रकार परुं का पलिन करने 
वाले अपने पशुओं की वृद्धिके लिए तथा किसान लोगं अपनी उपज बढ़ने के लिए 
तथा अनेकं प्रकारके समारम्म करके स्तुति आदि करते थे । उन अवसरों पर अनेक 
प्रकार के हवन आदि भी होते थे जिन्हँं उन दिनों शृहकमं' कहते थे । उन्होने आगे चलकर 
विकसित होकर यज्ञोकासरूप प्राप्त क्रिया ।3 


यज्ञया हृवनके विषय मेदो बातों पर ध्यान देना भवद्यक है) पहली बात 
यहूदहैकियज्न के समय मन्त्रोच्चारण किया जातादहै भौर दूसरी बातत यह दह कि "हुवन 
कुन्ड मे आज्यादि डलाजाताहै) यज्ञ के समय वेदमन्त्र इसलिए पढ़ जाते हैँ कि यज्ञ 
वेद का विषय है ओर यह्‌ वेद पूजनाथं होता! अतः व्ह वेद मन्त्रो की अवक्यकता 
होती है क्योकि मन्त्रों के विषय देवताभीहोतेहैँ। इसी कारण यज्ञ के समय देवता 
का मनसे ध्यान करने की बातत निरुक्त" में लिखी गयी है ।° देवताभों को तृप्तिं क लिए 
हवनक्रु ड मे हवि डाला जाता दै । इसके विषय मे शतपथ ब्रह्मण में लिला गया हक 


१-- तद यदश्दमाहः-श्रमु जय, श्रु जय--इतिएकंक . 
देवम्‌, एतस्यवसाविसृष्टिः एष उदयेवस्तवेदेवाः ॥-- शतपथब्राह्मण, १४-४-२-१२ 
> --श्रःत्मेव देवताः सर्वाः सवेमात्मन्यवस्थितम ।- मनुस्मृतिः १२।११६ 
३--हिन्डी शब्द सागर, चोधा माग {० २८४२ 
४-- यस्ये दैवताय दगिगर हीत स्यात. तां मनताध्यरायेत्‌ ।-निरकत, ¬।५२,१२ 


, १७८ : केक्षव साहित्य मे प्रमा 


आज्यादि हवि देवताओं के लिए प्रिय वस्तु आज्य से यज्ञ क्ियाजाताहै।२ इस 
धृत को देवताओं के पास पर्ुचाने वाला अगििहै । ऋष्वेदमे कहा गयाहैकिषग्निके 
विना देवता तुप्त नहीं होते ।* यहाँ पर अभ्िको देवताभों का मूखस्यानीय कहा गया 
है।४ इसी वैदिक तथ्य को ध्यानम रखकर केशव ते जहाँभी यक्ञ-यागंका 
उत्लेखव क्या है, वहां सन्नो तथा हवि काभी प्रत्यक्षया अप्रक्ष रूप पे उत्लेख किया 


गया है] 


यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करने के अतिरिक्त स्वं की प्राप्ति की चर्चा 
वेदों मे की गथौ है । यज्ञानुष्ठान के दवारो स्वगं में जाकर सोमपान किए हृए तथा शत्रुम 
ओर जरावस्था पर विजय प्राप्त क्यि हुए एकयाञ्लिक की चर्चा वेदों मे मिलती है ।५ 
यज्ञ एटिक दृष्टिसेभी लाभकारी सिद्धहतिहँ। यज्ञकोौ हविको अगि, वायु, सूरं, 
चन्द्र आदि देवता किरणों द्वारा अष्ृष्ट. करके मेष बनाते हँ तथा वृष्टि प्रदान करते 
है । भगवद्गीता मे कहा गया ह कि प्राचीन कालमेंब्रहयाने यज्ञो के साथ प्रजा की सृष्टि 
करके उनसे कटाथाकि इन यज्ञोके द्वारा तुम्हारी उन्नति हो) ये तुम्हारी मनोका- 
मनाओं को पूणं क्रे । इन यज्ञो के द्वारा देवताओं को तृप्त करो । वे देवता भी वर्षादि 
से तुम्हें तृप्त करेगे । इस प्रकार परस्पर सहायता से तुम लोग उत्तम श्रय प्राप्त कर 
सकते ह ।* 


केशव ने निगमऽ, वेद मौर भ्रति" आदि शब्दों का प्रयोग करके मासरतीय्‌ 
प्रारम्भिकं सा्छतिक धारा की ओर संकेत किया दहै । केशव साहित्य में वैदिक संस्कृति 


 ¶--एतद्‌ देवानां प्रियंधाम, यद्‌त्र्यम्‌ । शतपथव्राद्चण, १३।२।६।३ 
२--्राञ्येनजुदोति । - वही, १३।३।६।२ 
ई-न ऋतेष्वामसृतमादयन्ते ।--शा० सं० ७।११।१ 
४-- श्रग्निरि रेवानामुखम्‌ ।- शतपथ, ३1७ 
 भू--श्रपाप्तसोम ममृत. अभूमागन्व्योतिरविदामदेवान्‌ । | 
किन्नूनमस्मान्‌ कृणवद त्तिः किसुधूरतिरभृतमत्यं स्य | द, ८-४०-३ 
६-- सहयाः प्रजास्पृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः} । 
अनेन प्रस विष्यमेषयो सतवष्ट कामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन, नेदेवाभावयन्तुवः 
परस्पर्‌ मावश्रन्तः श्रयः परमाष्स्यथ ॥ - भगवदगीता. ३।१०, १? 
७--के0ग्र0 १०६।५० ८--वही, ४७६१ ` 
६-- वही, ३१०।५१ पं 
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का अधिक विवरण तो प्रप्त नहीं होता । किन्तु वेदों मे ओर वैदिक मायं में उनकी 
आस्था प्रकट होती है। मध्यकाल पौराणिक संक्रमण के चिषए प्रसिद्ध है । अन्य कवियों 
कौ भाति केशव साहित्य मेभी पौराणिक संस्छृतिकी अधिक छाया । किन्तु अन्य 
भक्त कवियों की अपेक्षा यज्ञादि वेदिक अनुष्ठानों जौर प्रतीक चिहनों का कुछ अधिक 
उत्लेख केशव साहित्य में मिलता है ¦ वैसे पौराणिक संस्कृति वेदिक तत्वों को जनसुलभ 
ओर लोक प्रिय बनाने काही उपक्रम । वहु आगम से पूर्णतः वचकर नहीं चलती) 
किन्तु भागम के तत्वों का सन्निवेश वेदिक सस्कति के विस्तार भौर स्पष्टीकृरणकं लिए 
ही अधिक हभ द । केशव ने दी ष्टिको अपनाया है, | 


केशव मे सामान्यतः यज्ञ या जग्यर आदि शब्द मिलते ह । यज्ञ अनेक प्रकार 
के होते ह । उनमें प्रथम शब्द अश्वमेध यन्न की ओर संकेत करता है । यत्त का एक अभि- 
प्राय इन्दर या देवताओं को शक्तिशाली, विजयी या निरभेय बनानाभी था । इसका संकेत भी 
केण़वने एक प्रसंगमें दिया है ।४ 


यज्ञ शव्द के साथ-साथ होम शब्द का भी प्रयोग केशव ने किया द । लोकं जीवन 
में प्राज तक इस शब्द का प्रचलन प्राप्त होता है । व्रनमें देवी का होमानुष्ठान अआजमभी 
होता है । । अयोध्या के वणन में केशव ने हौमशब्दका प्रयोग किया है।५ इसके द्वारा 
यह्‌ व्यक्त कियाग्यादहै कि वहां सभी लोग वेदिकं आचार पालन करते थे। 


यज्ञ के अनेक प्रकार होते ये-““्ोम याग, अदवमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अगनिष्टोम, 
अतिरात्र, महाव्रत, दशरात्र, दशेंपृणंमास, पवित्रेष्टि, पूत्रकामेष्टि, चातुमस्यि, सौत्रामणि 
 दशपेय, पुरुषमेध आदि 1" निम्न लिखित पांच को महायज्ञ माना जाता है ।-(१) ब्रह्य 
(२) देवयन्न (३) पितृयज्ञ (४) भूतयज्ञ ओर (५) मनुष्य यन्न । | 


केशव साहित्य में निम्न लिखित यत्नो का वणेन कियागया है: अश्वमेध यज्ञ, 
राजसूय यज्ञ, विद्वामित्र का यज्ञ, रावण ओौर मेधनाथ का यज्ञ, तथा अन्य यज्ञ । 

प्राचीन हिन्दू को अपने राजनेत्तिके जीवन से मातृभूमि के प्रति अपनी माव- 
 नाओं को पुष्ट केरे मे सहायता मिली ( जब देश एक शासनसूत्र के अन्तग॑त होता है तो 
उसकी एकता सहज ही समज् मेँ आती है । श्राचीन हिन्दु वहूत पुराने समयसे ही देशमें . 





१--के० य° १८२१. २-- वही, ५६४।१८ 
३२--पही, २८२।११ नाथज्‌ू के यज्ञ को तुरगहि राख्यो है । 
४--वही; १६।२५ , भ-राण्च० १।४य 


द्धै शब्द सागर, चवैथा माम, {० २८४३ 


° : केशव साहित्य मे समाज 


सर्वोपरि राज्नत्िक सत्ता के आदं भौर अस्तित्व को जानते थे । उसके चयोतक कृं मह 
` त्वपुणं शब्द हैः एकराट्‌, सम्राट्‌, राजाधिराज, सार्वभौम ओर कु वैदिक यक्च दैः जैसे 
राञसूय, वाजपेय भौर अश्वमेध । जो राजा दिग्विजय कै द्वारा अपने आपको अन्य 
राजाओं का अधिपति बना सके उसी कोडन यज्ञं का अधिकार था इस प्रकारं 
राजनीतिक दृष्टि कोण से इस यज्ञ का वड़ा महत्वपूणं स्थान है । 


रामचन्दिका मे अदवमेध यज्ञ कावड़ा विस्तार पूर्वक वणेन कियाग्याह। 
किन्तु राम के अद्वमेध यज्ञ करने का कारण राजाधिराॐ बनने की अवेक्षा सीता परित्याग 
से उत्पन्न पापका निवारण ही बताया गथाहै। स्यात्‌ यह्‌ केशव की मौलिक उद्भावन 
हो सकती है । रामने विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि महषियों के सामने अश्वमेध यज्ञ करने 
का प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि मैने जानकौ समेत अनेक यज्ञो ओौर दानो का विधि- 
पूवेक आचरण किया है । परन्तु अव में सीता ङे प्र्थास्यान करने के पाप से इरताहं। 
अतः आपलोगोंकी आज्ञाहोतो एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहता ह | तदनन्तर कश्यप 
मुनि की सम्मति के अनुसार पीता की एक सुवणं प्रतिमा बनायी गयी ओर हयशालासे 
एक उत्तमाश्व लाया गया । उसकी विधिवत्‌ जा करके उसके ललाट पर राजा करौ नामा- 
कित पट्टी बंधी गयी भौर उसे छोड़ा गया ।२ अन्त मे इती यज्ञ कै द्वारा सीता ओर 
राम का मिलनदहो मया था। | 


राजसूय यज्ञे का केशवं ने कहीं वणेन नहीं कियाहै. । एक स्थान पर रामके 
मुह से इसका उल्लेख कराया है । र।मचन्द्र विद्वामित्र ओर वसिष्ठसे कहते हैँ किर्मैने 
सीता के साथ राजपूयादि अनेक यज्ञ के हँ ।3 लाला भगवान दीन जी के अनुसार राज- 
सय यज्ञ केवल क्षत्रिय ही कर सकेता है । यह एके प्रकारका शाही दरबार है जोष्टोरे 
राजाओं पर अपना आतंक जमने के लिएकिया जाताहै।४ महाभारत में युधिष्ठिर 
द्वारा किया गया राजसूय यज्ञ बहत प्रसिद्ध है । | 


रामायण कथा में विश्वामित्र का यज्ञ एक प्रकार राक्षस संहार कानान्दीरूप 
माना जाताहै। इपी परम्परा के अनुसारः रामचच्धिकामें कथाका प्रारम्भही विष्वामित्र 


१--दिन्दू मस्या, डा० राधाकुमुदर म॒कर्जी, ¶० ७६ 
२--रा० च ० ३५।१-१ | 
1 
३- मैथिली समेत तो श्रनेक दानमे दियो । 
राजसुय श्रादि दे अनेक यश मै किथो ॥।-रा० चः ३६।२ 
४--केशव कौमदी, उत्तराधै, ¶० २३६ | 


केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दरशन : १८१ 


कं अयोध्यागमन से कियागयादहै | परञुरामके तपस्या केलिए वनमेँचले जानिके 
कारण राक्षस मृनियों के यज्ञ~यागादि वेदिक कर्मो में विध्न इलत्तेथे।! अतः अपने यज्ञ 
कौ परि समाप्िके लिए विद्वाश्त्रिने रामको अपने साथ मेजनेकी इच्छा प्रकटकी 
थी।) जवे राम ओर लक्ष्मण विदवामित्र के तपोवन मे गये तव मूनि लोग यन्न करने लगे 
ओर राम तथा लक्ष्मण ने सजग होकर यज्ञ की रक्षाकी।२ इसप्रकार राम आौर लक्ष्मण 
की सहायता से विर्वामित्र ने अपने यन्न की निविघ्न परिसमाप्ति कर ली।२ यद्यपि इ 
यज्ञ का कोई उदुददय याफल नहीं बतलाया गयाहै। फिरभी परम्पय के अनुसार 
ऋषियों के धज्ञःलोकरक्षाॐेलिएही हति थे। इमी उद्देदयकी एति के लिए ऋषियों 
को प्रत्येकं प्रकार की राजभी सहाण्ता भी मिलती थी। 


शत्र संहार कों ही प्रधान मानकर मात्र रजोगण भौरतमोगृणकी दुष्टिसेजी 
यञ्च किया.जाताः है उसे आसुर यज्ञ कहते हँ । रामचन्धिकामे रावण ओर. मेघनाद दह्ारा 
किये गये दो यज्ञो को इसी के अस्तगंत माना जाताहै। रावण कासम्धि प्रस्ताव लेकर 
आये हृए दूरतो तै राम से कहा था क्ति शक्राचायंने उसे यस्च की एकं नवीन रीति सिखायी 
है 1४ शुक्राचार्यं की सम्मति से जव रावण शृ्ोच्चारण से मत्र पकर यज्ञ करने के लिए 
उदत.हुभा तव हनुमान, अ गद, जामवन्त जादि वानरो ने उसे मंगकेरदियाथा।* 


मेधनादके यञ्ञकामी केशव ने उल्लेख कियाह ' जञ मेघनाद निक भिला 
तामक स्थान हर यज्ञ करने गये तब विभीषणने राम से कहा कि यदि उसका यञ्च सफल 


हो जायगा तो उपे कोद नहीं मार सकता । अतः उ्के पुण होने से पहलेदी उसे मार 
डालना चाहिए. ।९ 


उपय क्त प्रधान यज्ञो के अत्तिरि्ति वु अन्य यन्नोका मी केशव साहित्यमें 

ल्लेख है | | 
राना दशरथ की अयोध्याका वणन करते हुए केशव ने स्पष्ट उल्लेख किया 
है किउस नगर के महोन्नतं भवनों के आयनं में संकेड़ों यज्ञ सम्पन्न हौतेथे ओर उन 


१--र०च२।९५ `  स्-कव्डी, श१५ 
₹--पूरण जश्च मयो जही, जन्यो विश्वामित्र {-- वही, ३।११ 

४--रा० च 0 १६।१६ | 

५-- 10 च 0 १६।१्४ से २३ तुक्‌ ।  ६--वही, २८।१०,.२६ 


८२ : केशव साहित्य मे समाज 
यज्ञ कड से निकले हुए धूम्र से वे भवन विष्णु के समानं दयाम्‌ वणं क हो गधे थे-- 
बहुशत मख धूमनि धूपित अ गन हरि कीसी अनुहारि ।१ 
राजा राम की अयोध्या के वणेन प्रसंगे भी यही. बात कही गयी है-- 
होम धूम मलिनाई.जहां ° 


अच्चिउ ओर अगस्त्य* महष्ों केः यज्ञो कासंकेत मात्र केशवने किया ह) 
भरद्वाज महि के आश्रमके वर्णनमे वहां यज्ञ कींशुभ्रशालओं के होते का उल्लेख 
किया गया है ।* उसी प्रसंग मे उववक्षालंकार कं आधार परवर्णन किया गयाहैकि 
- वहु प्रतिदिन जो यज्ञ क्रिये जाति हँ उनसे. धूम्र शिखाएं उठकर आसमान तक जाती हँ 
“वे एेसीः हँ कि,मानोः लंब सोच विचार कर अभ्निके बहाने भरद्वाज ने स्वगं का मागं 
 चना-दियादहै।° विवाह्‌ के भवतसर पर हवन करना. अनिवायं माना जाता है । सीत्ता ओर्‌ 
` राम के विवाह कं समय पर हवनः क्रिये . जाने का उल्लेख केशव साहित्य मे मिलता है ।* 
;-शिवपुत्रीः नदी के किनारे . बहुत लोगों का एकत्र होकर होम, स्नान आदि धा्मिर कृत्यो 
के निर्वहण. करते कीभी बात करशवने' लिखीदहै।> यज्ञोकेद्राराज्ह्याको भी अपने 
स्वाधीनमें करतेने की बात विज्ञान गीता मे उत्लिखित हैः 


ऊपर कं विवेचन सें यह्‌ निकषं निक्रलता है कि यद्यपि. केशव ने अनेक स्थलों 

`प्र यज्ञो का उल्लेख किया है तथापि वाल्मीकि की अपेक्षा ये उत्लेखः सीमित हँ । 1 केशव ` 
ने यज्ञो की विधियोंकं सम्बन्ध में चाहे विस्तृत विवरण नहीं दियाहो पर उनके फल 
सम्बन्धी संकेत स्पष्ट हँ । आदिम मानस अपनी इच्छा पूति के लिएु आधिदैविक शक्तियों 

की ओर देसता था । यह्‌ भावना केशव क वणंनों मे भी मिती है } आदिम मानस की 


१--वही, १।५५ ५ २-- वही, २८।८ 
३--जोग जभ्य हम जालग गहिभो । रामचन्द्र मको एल लहिथो 4 - -वही, ११५२ 
४--जाफे-निनित्त इम जकन यञ्योः सुभायो 1=-रा० च ०.१२।११ 
५--कह्‌ यञ्च कौ शुभरशाला नावे 5--वही, २०।३७ 
६--पूमरशिखन के व्याज यनो युनि । 
देवपुरी कह पन्थ रच्यो मुनि ॥--र10 च'० २०४६ 
७--रा० चं० ६।६  स-बी०च०१२ 
६--विधि वश्यकरे वहू यज्षनि कोकटि {--वि0 गी १६।६ 


हेश्चव साहित्य .मे : समान्‌ घत्कृति एव दशन : १८३ 


: दूसरी प्रक्रिया -दिभ्य ,शुक्तियों पर अधिकार करने की होती-है। इसमे धर्म की 
अपेक्षा. टौनेके तत्व अधिके सक्रिय रहते हैँ केश्वने भी ब्रह्मादि देवताभींको वश में 
करने के लिए यरोको साधन वतलया है । अधिक जवृवादी ष्टि म्ामहिक लोक हि 

कीहोतीदहै। इस प्रकार यज्ञ सस्कृतिके सभी प्रक्ष केशव साहित्य मेक्रीन किसी 


प्रकार मिल जतिहै। 
३-२१२ वेदपाठ : 


प्रचीन कालम छात्र वाल्यावस्थामेही दरं के पास जाकर वेदाध्ययन करता 
था । उस समयः गरु के पवित्रः आश्रममें उसे शिक्षादी.जतिी थी। उत्त समय शिक्षा 
व्यवस्था के मुख्यतः चार भागये : शारीरिक, मानसिक, व्यरयवहारिक भौर नैतिक । 
मानस्तिक शिक्षा के अन्तगेत वेद, वेदाम, काव्य, साहित्य इतिहास, पराण, लसित कलार 
राजनीति जसे विषय थे । 


सास्कृतिक अनुष्ठानं में वदिक मन्त्रो को प्रधानता दी जाती है अतः वेदपाठ 
को उस समयी मान्यता प्राप्त थी । केशवे साहित्य .में वेदिकं तथा पौराणिक प्रसंगो 
मे वेदपाठ का उल्लेख क्रिया. गया है ^ किन्तु प्रसंमवश यहां कुछ -विचार किय जाता 


है । 


राम ओर लक्ष्मण जव विदवामित्रके यज्ञकी रक्षा करने आश्म में गये तव 

उन्होने देला कि कुठ ब्राह्मण वहां मिलकर वेदपाठ कर रहै थे 1: जाबालि मुनिके 
आश्रमके वर्णन मेंभी वेदपाठ कीचर्चा कहै । वहां कहीं युकं ओर .शारिकासों का 

समुदाय बैठा हुआ वेदमन्त्रों का पाठ ठीक. स्वरभेद सेकररहा था।` ज्ञानोपदेश की 

इलोक वद्ध व्याख्या नहीं सुनाई पड़ने के कारण सीता ने लक्ष्मणसे कटा था कि यह्‌ आश्रम 

प्रदेश तहींहै।४ प्रहममोह्‌ने भिथ्यारानी से. कहाकि वाराणासी मे यद्यपि लोग वेद- 
दास््ोका अध्ययन करते रहै, फिरभीवे स्व विद्याके. विरोधी ह!“ भारत वर्षकी 


 १-द्रष्टव्य : प्रस्तुतं श्रध्ययन का द्वितीय परिच्छेद । 
२--कहुः.द्विजगख मिलि सुखश्चति पटह {--रा० च0.३।२ 
३२--शुकाली कहू शारिकालौ विराजं 
पदु वेदमन्त्रावली मेद्‌ पसन । -रा० च ० २०।३५ 
पुर्न न शान कारिका बही, ३२।४८ 
५- पडेशास्त्र को वेद विद्या विरोधी । 
महाखरुड पाषण्ड धर्मो विरोधी ॥--वि- गी० ५।२६ 


४ : कैव साहित्य सं समाज 


पुण्य नदी . भागीरथी के तटवतिनी वाराणसी मे वेदपाठ क्रा नियमित स्पसे प्रचार हना 
स्वाभाविक हीथा। वहां कोई केवल वेद विचारके द्वारा प्रजा का चित्त आकषित कर 
लेता था । शिवपुरी तदी के किनारे को वेद विधि के अनुसार पूजा कर रहाथा। 


३-२१३ सन्ध्योपासना : 


आर्थो के स्व॑श्च ष्ठ मन्त्रात्मक कमं का नाम संघ्योपासना है.। उपनयन संस्कार 
के अनन्तर द्विज मात्र का अत्यावद्यक संघ्योपासना है । श्रूति के अनुसार यहु संध्योपासना 
प्रतिदिन अवदय करणीय है-- “अहरहः संध्यामुपासीत ।” यह वेद मूलक नित्य कमं है । 
अह्‌ अन्तःकरण शुद्धि का मुख्य सोधन दै । स्नान, संध्या, होम-जप, देवपूजन, आतिथ्य तथा 
वेश्वदेव-विप्र के इन षट्कर्म मे संध्यावन्दन सबसे मृख्य है । प्रातःकाल से अहोरात्रप्थन्त 
जीवन सूत्र को नियम बद्ध बनाने की मावना इसमे भरी है । धीरे-धीरे इस सन्व्योपासना 
क प्रति श्रद्धा कम होने लमी । केशव के समय तक यह अनुष्ठान अपना. प्राघषन्य खो चूका 
धा, तो भी केशव ने वेदिक तथा पौराणिक प्रसंगो मे इसका उल्लेख किया है । 


वनमागं में प्रयाणः करते हए राम, सीता ओौर लक्ष्मण कौ स्थिति का वण॑न करते 
हए णव किते हँ कि यह ेसा प्रतीत होता है मानो पृणेमासी या अमावस्या की सन्धि 
की तीनों सध्याए एकतरे हो गयी हैँ जिन्ह्‌प्रस्यक्ष ही अव्यत निर्मल देखकर मनं मोहित 


होता है । 


जब लक्ष्मण ने युद मे मेघनाद का भिर शरीर से अलग किया तब रावण संध्या 
केर रहाथा। वह्‌ सिर उसकी अबगुलिमे जा गिरा।४ जब रामस्नान ओर संध्या 
करके ओर्‌ सूयदेव को जर्लाजलि देकर बाहूर आये तव ज्योतिषी ओर वैद्यने आशीर्वाद 
दिया ओर भादयों ने प्रणाम किया था।५ 


१--इक वेद विचारयनि चित्त हर ।--विर मी ५।२२ 

२--पूजाकरतवेद्‌ विधि साधि ।- वी0 च १।११ 

३--राम का रंग काला, सीता का श्वेत तथा सद्मण का लाल्‌ है ] सामवेदी संध्या मै यह प्रमाण है 
कि प्रातः संध्याकार्ग लाल, मध्याह्‌नसंध्याकारग श्वेत तथा सांय संध्याका रग श्याम है ] 
इत उक्ति से यह भी लक्ितिहोताहेकि केरवदाप्त जी सामवेद सध्याही ्रियांकएनेये- 
साला भगवानदीनः केशव कोमुदी, पूर्वार्ध, १०. 

-तव कोपि राधव शत्रः खो सिर बाण तीक्षण उद्धर्यो 
दशकेव सध्या करत हो सिर्‌ जाय श्रगुलिमें पर्य ।-रा० च 0 २८।३४ 

५-सःध्यकरि स्वि पाय परि बाहर श्रये राम। ॥ 
गणक विकरित्सक ्ररशिषा बन्युन श्य प्रणाम । --वही, १०।२५ 


केशव साहित्य में : समाज संकृति एवं ददान : १८५ 
४-२१४ वन्ञोपवीत : 


| हि संस्कृति मे यज्ञोपवीत की वड़ी महता है । यह्‌ संस्कृति का बाह यचिन्हू 
है । यहु द्विजातयो के लिए देता है । प्राचीन कालम यज्ञोपवीत लेनेके उपराम्तदही 
विद्याकाआरम्भदहोताथा ) केशवके साहित्यमे यज्ञोपवीत का उल्लेख मिलता रहै । 
वात्मीकि मूनिने लव ओर कुश के जातकर्मादि के उपरान्त ही उन्हु वेद तथा धनूविद्याकी 
शिक्षादीथी।) कुश के शरीर पर ब्रह्चारी का चिन्ह यन्नोपवीत देखकर लक्ष्मणने 
उसे ब्राह्मण व लक समन्ना आर युद्ध करने का विचार छोड़ दिया: 


कहूं कुश जो कटि आवत वाते । विलोकत हों उपवीर्तह गात ।२ 
इते पर वालक वदिक्रम जानि । हये करुणा उपजं अतिआनि ॥ 


भरद्वाज के शरीर पर सफेद जनेऊ शोभित होताथानो दस प्रकारे था कि मानौ तपःसिधु 
मे गंगा कौ संपूणं श्वेत कान्ति त्रिधार होकर दिखाई पडती हो 13 यज्ञोपवीत में तीन गुण 
होते है जो मनुष्य के ऊपर तीन ऋणो" देवन्छण, पित्रत्रण ओर ऋषिजशछण काभार 
सूचित करते ह । यज्ञोपवीतमे जो नौगृणहोते हवे शरीर केनवद्रारों के सूचक्रदै। 
सम्पूणं यज्ञोपवीत का मध्यवरगीय ग्रथि में अन्त होता है । यह्‌ ग्रन्थि अनेकता में एकता की 
परिचायिका है । इसकी पएवित्रता का ध्यान द्विजातियों के लिए अनिवायं है। 


तिलक धारण भी वैदिक संस्कृति का प्रतीक दै। भरद्राजके मस्तक पर भस्म 
का त्रिपुण्ड लगा हुमा धा जिसकी कान्ति इस प्रकार थी कि मानोमंगाकी कान्ति व्रिधार 
होकर मस्तक पर लगी हयी मुनि की सेवा करती हैः-- 


भस्मन्निपु क शोभि, बरण बुद्धि उदार । 
मनो त्रिसोता सोत दुति बदति लगी लिलार ॥ 


= स्पटिक माला नाम जपके लिए अत्यन्त अनुकूल होती. है ओर उसका 


१-रा० च ° ३२।५६१५७ 

२--वह, १६।२८ | 

१--उपवीत उञ्ञवल शोभिजे उर देखियो वरणे सवे । 

| सुरग्रापमा तपसिन्धु मे जससेत श्री दरसै श्रव 1 --र[० च० २ ०।४७ 
४-- रु ० च0 २०४४ 


१८६ :.केश्षवे साहित्य सें स्ाज 


सास्कृत महूत भी है । भरद्राज के वेक्षः स्थल प्र स्परिकरः माला ` इस प्रकार शोभित 
है किं मानो वेद के समस्त निमेल अक्षरोका वना हुभा सरस्वती के पहननेकाहारहै।" 


उपयु क्त वैदिके उपक्र के, गतिरिक्त कुशमृद्धिका, . समिध, सुवा, कुश, कमंडल 
आदिर क्रा-उत्लेख भी, केण्रव ` साहित्ये क्प्रा गथा. है जिनका वेदिक कर्मं काण्डमें 
-स्थान है । 


३-२२ कला विलास : 


मुगलकाल मे भारत मे भारतीय तथा इस्लामी कलाभों के संयोग से एक नवीन 
कला की सवंतोमूखी उन्नति हुई थी जिसने माज तक अपना महत्व बनाये रखा ह । मुगल- 
कालीन शासको के दरवबारों मे कलाकारों कोस्थान दियाजा रहाथा। इस कारण 
तत्काली शासको के दरबारों मं कलाकारों का जमघट रहता था । अपने सामयिक प्रभावं 
से प्रोरणा पाकर केशव ने अपने. साहित्य मे ललित कलाओं का समावेश. किया है । 


केशव साह्य मे प्राप्त कला को पचि सुश्य शीषकोंमे विभाजित.कियाजा 
सकता है : (१) चित्रकला (२) भृत्तिकिला (३) -वास्तुकला (४) संगीतकलाःतथा (५) 
नाट्य कला । | 


३२२१ चित्रकला : 
केशंवपाहित्य मे अनेक स्थलों पर॒ चित्रकला सम्बन्धी उल्तेख प्राप्त होते है 
किन्तु चित्र हली का नाम अथवा उसकी विदषताए आदि के बारे में कु्ठभी नहींकहा 


शया है । यत्र तत्र बिखरे हए उल्लेखो के आधार पर इसका अध्ययन प्रस्तुत क्या जा 
सकता है । 


राजा के महतो मे चित्रशाला होती थी । केशवे ने लंकामे सुन्दर चित्रशालाओं 
के होने की वात कही है) हनुमान संका मे जाकर चित्रशालामे नाचती हुई नासियोको 


१--स्फटिकमा शुभ शगमने उर छषियज उदार । | 

श्रमल सकस भति वर्णमयः मनो गिराकाहर्‌ ॥--वही, २०४८ 
र-रा० च 0 | 
₹--रा० च १३।५१ 


केशव साहित्य में : माज संच्छृति एवं दक्षन : २७ 


देखा था ;* मन्दोदरी की चित्रशाला का वर्णेन कविने बड़ ही मनोहरम सेक्रियाहै। 
उसकी चित्रशाला के चितो कौ पूतलियां इतनी सजीव थीं कि अगद को उनके नारी होने 
काभ्रमहोगयाथा।* वह्‌ दौ्कर जव तक मंदोदरी के भ्रमसे किसी पुतली को पकडते 
थे तब तक वह्‌ दूसरी ओर भाग जाती थी 13 यदि वहांकी देवकन्या मंदोदरी को नहीं 
दिखाती तो अ गद उसे पकड़ने मं अस्प्ल हो जाति । स्थो तथा पत्ताकाओं पर भी अनेक 
प्रकारके चित्र चित्रित हुते थे । अतिकाय का रथ वघमुहां था । महादर के रथ पर सपे- 
ध्वज, मकरक्ष के रय पर हृंसध्वन, रावण के रथ पर शादुल ध्वज भौर मेषनाथ के रय 
पर सिहध्वजं तिराजंमान हति थे ।४ महाभारत के अनुस्रार ध्वजरंजित हते थे 1 चित्रपटे 
म हाथी घोडेरथ आदिका निर्माण किया जाताथा 1४ रामके रग महूल मे अनेक 
पूवज के चरितो को स्पष्ट करने वाते असंख्यक चितो के होने की बात तक कही गयी है ।* 


वे इतने सुन्दर ओर सजीवथे कि कवि ने गाने वाली षोडषी को उस चित्रशाला 
के चित्रोंसे निकला हुमा वताया है 1७ राजार्थो कै मनोरजनके लिए चित्रदालाभोंका 
निर्माण होता था । साधारण लोग भी अपने घरों की दीवारोको चित्रो से अलंकृत केरते 
थे ।= भवभूति ने भी उत्तर रामचरित में लिखा कि सीताके मनोरजनके लिएराम 
की चित्रशाला में दीवार पर राम की कथा चित्रितकी गयी थी ।* केशव ने भित्तिचितीं 
करा वर्णन अनेक स्थलों परक्रयाटै। रामके शयनामारके वणनमें क्हाययारहै कि 
राजमहल की मूक्तामय नवीन भित्तियो पर चदन पक के चित्र बनाये गये थे।" राजमहल 
के चौकों की दीवारों पर अनेकप्रकारं कौचित्रकारीकी प्यी थी ।११अयोध्या कै 
भावासो के सन्दभमे कहू गंयांहै किवे घर हूत चिव्रांसे चित्रित थे ।१ वीरसिह्‌ 


१- बनो एक बाला चै चित्रशाला ; ~ रा० च १३।५१ 
२-- सव चित्र की पुत्रिका देखि भूल्यपै। -वदही, १६.२६ 
३२ --२० च० १६।२७ | । 


-- वही, १३।३२ से ३८ तक । 
५--भारतस्य सांस्कृतिक निधिः, डा० रामजी उपाध्याय, प” ३६५ 
६-र0 च० २०१ 
७--शुमजाति चित्रिनी चित्र गेहते निकसि भई जनु ठाडी । -रा० चण ३०२ 
८-- भारतस्य सांस्कृतिक निधिः ।--¶० ३६८ 
६-्रायतेन चित्रकारेण श्स्मदुपदिष्टायां । वीधिकायामायेस्य चरित मभिलिखितम्‌ । तत्‌पश्वायंः। 
--उत्तर रामचरित, प्रधमांक,¶० ७३ 
१०-रा० चं० २६२१ | 
११-षद्‌ उप्र तिनके तहां चित्र चि्विचारि । -रा० चं ० २६।२७ 
१२-चिन्री बहु चित्रनि परम विवित्रन केशवद्रास विचारि ) -वही, १।४५ 


८ : केक्व साहित्य मे समाज 


देव की नगरी का वर्णन करते हए केवि ने लिखा है कि वहू नगरी विश्वरूप दर्पण क 
भांति अनेक चित्र-विचित्र चित्रं से वनी हई है। ग रसिक प्रियामें लिलागयाहै कि 
राधाने चित्रशालामे जाकर चित्रो को देखा था।२ वीरसिह देव चरितमे भी भित्ति. 
चित्रो का उत्लेड मिलता है ।३ दीवारों के अतिरिक्त सहासन परण हाथी के दातत परः 


भी चित्र बनाये जाते थे) 


सीता स्वथवर के सन्दभं मेँ एक ऋषि पली के द्वारा एक राजकुमार (राम के 
चित्रके लाये जाने का उत्तेख क्रिया गया है ।९ . इसके आधार एर अनुमान क्या जा 
सकता है कि प्राचीनकाले चित्रकला का प्रसार मूनियों के भ्रमं तक हो गयाथा। 
जव विरक्त आश्वमवासियों तक इसका प्रचार हो गयाततो नागरिको केबारेमें क्या 
कहना है ? | 


१२२२ मूरतिकला : 


केशव साहित्य में मूतिकला का प्रत्यक्ष वणेन नहीं किया गया है । अकवमेध यध 
फे समय पर कश्यप मनि की सम्मति के अनूसार रामकेद्वारा सीताकीएक सोनेकी 
प्रतिमा बनाये जाने की बात केशव ने लिखी है ।७ दंडकवन का वणेन करते समयश्री 
हरि की मुत्ति तथा पांडव की प्रतिमा जादि शब्दों के हारा मूत्तिकला की ओर केशव 
नै संकेत किया है । रामचन्द्र के राजमहल के वणन के संदभं मे उसके सिहृपौरि, इतिपौरि 
वाजिपौरि तथा नंदिपौरि का उल्लेख किया गया है 1 इन द्वारं पर पिह, हाथियों, घोड़ो 
तथा नदियों की मूतियोंको रखे जाने की ओर केशव ने संकेत किया है । "° 


१--वी० च २(]& कि. | 

*--देखत हौ चित्र सूनी चित्रमाला ब्राला राजु  -र० परि ५ृ२६ 

२-- बी ० न्ते० १८[२० 

४---रा० चृ २०२० 

{-- वहै, । २६४० 
६--लिखि लायी सि को) बर रसौ वि ॥ ५ 

राजकुमारदि देखिय जसो ॥ -रा० चं° ५२ १. 

७- कपये युत भूषण रूपरयी ] मिधिलेशर सता इकर सखण'मयी ] ` -वही, २५१४ 
 प--नेनन को बहुरूपन भसौ ]श्रीइरिकी जन मूरत लयौ] -वही, एषु 
&--पांडव की प्रतिमा सम लेखो ] व्ही, ११]२१ ॥ 
१०- वही, २६६ 


केशव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दर्शन : १८६ 


४-२२३ वास्तुकला : 


साधारणत्तः गरृहनिरमण की विधिका लक्षण वताने वतते शास्त्रे को वास्तु कर्म 
या वास्तु विद्या कहा जाता है । अाजकल इसके साथ पुल आदि की निर्ममण विधिकोभी 
सम्मिलित किया गयादै।* मगल सम्राट ने कलाप्रिय होने के कारण विविध कलाओं 
के साथ वास्तुकला को भी प्रोत्साहन दिया है ! अनेक सुन्दर भवनों का निर्माणं इसी युग 
मे हअ था । अकवर, जहांगीर, शाहजर्हा आदि ने जिन सुन्दर तथा कलापक भवनों का 
निर्माण कियारहै, वे आज मी अपने वेभवे को प्रकट करते द । 


वास्तु संवग्धी विविध निर्मणोमेंदो प्रधान भेद कयि जा सक्ते है, धामिक भौर 
लौकिक । धामिक भेद कं अन्तगंत मी शिल्प के अनेकं प्रकार उपलब्ध ह, जिनके विशेष 
उपभेद स्तुष, चैत्य, विहार, मंदिर ओर स्तम्भ हैं । चौकरिक परम्परा मे राज प्रासाद, दर्ग 
सावंजनिक आवास आदि अति हैँ ।* कशव साहित्य में स्तुष, चैत्य, विहार आदि कं विषय 
मे कोई उल्लेखे नहीं किया गया है, किन्तु राज प्रासादः, दुर्गं तथा साधारण जनता के 
आवासो के वर्णेन मे वाम्तुकला सम्बन्धी कृद तथ्यों का उल्लेखे किया गयाहै। केशव 
साहित्यमे प्रधानरूपसे तीन नमरो का वर्णन कियागया है : अयोध्या, लंका जौर वीर्‌ 
सिह देव का जहांगीरपुर । 


अयोध्या के आर कोठये आटो कोठें म, आयो दिशाओं पर आठ फाटक ये ।२ 
केशव ने दन आठ कोठो का नामल्तेख तो नहीं किया है, परन्तु प्राचीन प्रनधौ मे शत्रू के 
आक्रमण से रक्षा करने के निए प्रत्येक नगर के लिए आवद्यक वताये गये आठ काठ निम्न- 
लिखित हैः (१) अतिदुर्गा (२) कालवमं (३) चक्रावतं (४) डिवर (५) तटावत्तं (६) 
पद्माख्य (७) यज्ञ भेद भौर (८) सावर ।* प्राचीनकाल मे शत्रुओं के आक्रमणों से नगर 
की रक्षा करने के लिए बड़ी-बड़ी खाद्यं तथा चहरदीवारियां बनायी जाती थी! प्राच्य 
ओौर पाक्चात्य दोनों प्रकार की प्राचीन नगर शेलियो का यह्‌ एक सामाच्य लक्षण था।*५ 

इन अलोक रक्षा के लिए समथ रक्षक नियुक्त किये ये ९ रक्षकवारी बारीसे फाटक 


१--पन्दैक्लो पीडिया आ्आफ आक्टिक्चर, डा० प्रसन्तकुमार श्राचाय्‌, ¶० ४५८ 
-दिम्दी सादिवय का बद्‌ शिहास, १० ५६६, प्रथम माग दंड ५, अध्याय ; । 

३२-पृरश्रारश्राठ दरबार बिराजे। रा० ० ता४ 

४- लाला मगवानदोन, केशव कौ मुदो, उत्तएाद्ध, १० ५३२ 

५--रामायणकालीन सरति, डा० शान्तिङकमार नानूराम व्यास, १० २१५ ` 

६--रा० च ० ८] 


० : केशव साहित्य मे समज 


कौ रक्षा के लिए बदलते थे ।" केशव का यह्‌ उल्लेख "मयमत" के अनुसार हीदहै।२ 
प्रायशः अधिकांश नगर नदी तेट परया द्वीप पर तथा दुगं ओौर पेत पर स्थित थे । 


केशव ने अयोध्या के सरयु तट पर मिथिला के सुन्दर सरोवरों के बीच लंका 
के दवीप में“ तथा ओडद्वा या जहगीरपुर के बेतवा नदीके किनारे होने का उल्लेख 
कियाहै। “भारतके प्रारम्भिक नगरों को स्थापना सिन्धू-गंगाकी धाियोमेंहृईहै। 
शातिकाल मे नदी दवाय सम्पकं जितना सरलहोताहै, युद्ध कालम उसे पारकर आक्रमण 
करना भी उतना ही कठिन ।“ नदियों से कई स्थानीय लाभ होते दँ । इन्हीं सब कारणो से 
अनेक रित्पशास्तों मे भी नदी के दाहिने किनारे पर नगर बसाने का विधान पाया जाता 
है ।७ अयोध्या नगरके कोटो के उपर केगूरे बनाये गये थे जिनपर हीरो ओौर मणियौं 
की प्रभा ञ्चलकती थी |° नगरकेऊचे भवनों पर विविध वर्णोकेज्ञड फहूरापिये 1 
उस नगरके सभी घरप्तम उचार्ईदपरबने हए थे।१० नगर की वीयथियां सुन्दर, स्वच्छ 
ओर धूमिल रहती थीं । वे चन्दन से लिपी हुई थीं तथा उनके दोनों ओर र्न जरित 
सुवणं कलश शोभित ये 1* ^ 


वीतियोंके दोनों ओर ऊचे नागरिक भवन थे | विशेष उत्सवो के अवसर पर 
स्त्रियां अपने अपने घरों की अटारियों पर चढ़कर अपना हूर्षाल्लास प्रकट करती शीं। ` 
विवाह के अनन्तर जब राम सीताके साथ अयोध्यामें आये तबनगरकी नारियोने 


--वही, ७४ 
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अपने घसो कौ अटयरियों पर चढ़कर सीता ओर राम के उपर एूलो फलों ओौर लावो की 
वर्षाकी थी। 


नगर के मध्य राज प्रसाद निमित थे) रामके राजमहल के पच चौके थे 
भौरवे सब सत खण्ड थे । उनमें से एक खण्ड जमीन के नीचे वना था ओर उसके उपर 
के छ्लुः खण्ड जमीन के उर थे। एक चौक में मोजनगार, दुसरे मं राज सभा, तीसरे में 
मन्त्रणगरृहु, चौथे में नाट्यशाला तथा पचि मे सीता का निवास था।* सीतावाले खण्डं 
का विशदव्रगनकपरा मयाहै । वहां तीन मंडपबने हृएये । उनमें से पहला सुवणं 
काथा । जितत पर सफेद वितनथः, दूरा लात मणियों काथा जिसपर दथाम रंग 
का वितान था ओर तीसरा नीलमणियों का था जिस पर सफेद वितान था।४ सीताजी 
के भवन के पसही वस्त्रशालिर" जलशालार, गंयगाला, धतनशाला° शु गारणाला> 
आदि भवन मिप्रितथे। | | 


केशव ने अयोध्या के अन्तःपुर के वर्णन प्रसंग मे पटौहाँ तथा छप्परदार मकानों 
का भी वणन किया है । अन्तःपुर मे सफेद चन्दन कौ सीधी धरन लगीं भौर वे धरनें 
माणिक कीलाल शिलाओं पर सम्मालकेर रखी गयी थी । रतीं पर जो पटलियां रखी 
थींवे लाल चन्दन की थीं । टोडों पर रखी हुई वत्नी वड सुन्दर ओर नवीन थीं भौर रों 
के वीचवलेभागमेसोनेको चित्रकारी कीगयीथी।* वहां कुचतुण निर्मित छप्पर 
भी थे जिनके उपर माणिकं के कलमेथे । उनके ओसरोमे हाथी दांतकेस्तम्भमी 
ये\*० उन भवनों के मध्यभाग मे रत्न जटित स्वर्णमय ज्चव्वे भौं ये ।*९ उनमें नीलम की 
देहरियां तथा स्फटिक के किवाडथे ।** अगिन मेस्त्ियों कै स्ूलने के लिए होरे 
पड़ थे !*3 
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रावण की राजधानी लंकागढ अत्यन्त सुदृढ भौर दुमे था । अक्रिमण ओौर 
्रतयक्रमण की दृष्टि से उसकी असाधारण किले बन्दी कौ गयी थी। 


संका कं आसपास सोना का कोटा था। उसके पासतांबे ओर लोहके कोट 
थे ।\ इन कोटो के ऊपर कंगूरे बनाये गये थे ।२ वे कमरे सुवणं के थे ।° रावण के महल 
के पास ही यज्ञशाला बनायी गयी थी जिसका नाम निकर मिला' था। इसी यक्ञणालामे 
मेघनाथ युद्ध मे जति के पहले यज्ञ करने गया धा ।* केशव साहित्य में लंका की वास्तु- 
कला सम्बन्धी कुष्ठ तथ्यो का उद्घाटन लंका दहन के सन्दभमेंकियागयाहै। लंकाके 
भवनो मे विशाल गवाक्ष थे । इसी कारण लंका दाह क समय उन गवाक्षो मे अन्निकौ 
ज्वालाएं बाहुर्‌ निकली थीं ।* वहां भवनों कौ बड़ी बड़ी अदटरालिकाएुं थी, शिन पर्‌ अग्नि 
की ज्वालाएं प्रज्वलित हुई ।९ लंका दाह के समय रावण की शएस्त्रेणाा कै जल जनि 
की चर्वाकी गयी है ।° इससे स्पष्टहोताहै कि लका में णस्तशाला, वस्व्ेशाला आदि 
विमिन्त प्रकार की शालाएं थी । महलों पर स्वणंकी बनी हुई बुजियां थीं ।° यद्यपि 
केएव ने लकाका विस्तारसे वणेन नहीं कियाद, तो भी उक्त उत्लेलों मे अनुमान 
लगाया जा सकता है कि वह्‌ एक भोर समुद्र दुसरी ओर त्रिकट पवेत पतेथा तीसरी ओर 
भयानक जंगलो से परिवेष्टित था.। इस प्रकार वह नल व दुर्ग, गिरिषगं ओर वन दृग 
तीनो का अद्भुत सम्मिश्रण था। | | 


केशव ते ओडचछा नगर (जहांगीरपुर) का विस्तारसे वर्णन किया है। उस 
नगर मे अस्त्रो को रखने के लिए बहुत सी कोठरियां थीं । बारूद भौर गोलियां रखने 
के लिए अनेके मओोखलियों का निर्माण किया गयाथा।ः वे कोट इतने चौड़ेये कि अनेक 
बालक हाथियों के बच्चोंकोलिएुडउन पर वेलतेथे।** उस नगरके आठद्वार होने 
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की वात लिली गथीहै।१ उस नगरके भवनों लम्बी अटारिथां निमित्त थीं ।* रजा 

 राम.केमहल के समानत वीरसिहु देवके राजमहलके मीर्पाचि चौकोका होना बताया 
ग्याहै। एक चौकमें सभावंव्तीथी ओौर दूसरे में नृत्य गान होता था ।* तीरे चौके 
मे संपूण राज परिवार भोजन करताथा तथा चौथेमें राजनंतिक विपो कीम॑त्रणा 
होती थी 1 पांचवां चौका मघ्यभरगमंथा जिसमे लोगोका अवागमत होता था 1४ 
राजभवन के आस पास श्वेत महल५, लःल महल, रंगमहल बने हुए थे | राजाकौ 
वेठक वहत लम्बी चौड तथा सुन्दर थी 15 वहू के भवनों मेँ सन्दर गवाक्ष तिमितये 
जिनमें से सूर्यं अर चद्माकी किरणें महृलो के अन्दर जातो थी । नगर की वीधियां 
स्वच्छ ओर समतल थीं । वीधिके दोनों भौर अमष्य तंतयुक्त दीपक रते जाते थे जिन- 
के कारण नेगरकी णोभा अौर भी वढ जाती थी ।* ` 


च 


सारा राजभवनं चन्दन की लकडियों से बनाया गया था ° वीच-बीचमें हाथी 
के दान्तो की सीकें थीं । इनके सौन्दयं से नये छपर की शोभा बड़ जाती थी 1१९ हाथी 
दान्त युक्त सुन्दर ऊचे सम्मेवतेये जिन पर सुन्दर जड़ाऊकाम क्रिया गयाथा।*२ 
राजभवन के समीपदहीमेवाकी शाला^° मानशाला*४ मन्त्रशालला^* हुयश्राला^्६ का 
निर्माण किया गयाथा) | 


३-२२४ संगीत कला :: 


साधारणतया गीत ओर वाद्यकोही संगीत कहते हँ । इसलिए यहां प्रधानतः 
केशव साहित्य मे उल्लिखित यान या गीत ओर वाच्च संबन्धी की बातों चर्चाकौ जारी है। 


केशव साहित्य में गानविद्या का अनेक वार उत्लेख हृभा है । रामचन्धिका में 
अयोध्यावासियों की गन विद्या की आसक्ति का वणेन किया गया । रामवनगमन के 
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परचात्‌ अयोध्या के सभी नागरिको का संगीत विधान श्ट गया था ।१ रामराञ्य में प्रति 
दिन संगीत होने तथा उत्तम वाद्यो के बाजये जाने की बात केशव ने लिखी है ।२ सीता- 
राम के विवाह के प्रसंग में दु दभियों के बजने, किसी सुन्दरी केद्वारा बांसुरी बजाने भौर 
वैश्याओों के द्वारा गीत गयेजानेकौी चर्वाकी गयीहै।* राज परिवार कीस्त्रियोंको 
अच्छी तरह संगीत की शिक्षादी जाती थी! इस बातकौ पुष्टिम केशवने लिखाहैकि 
सीता पंचवदटी मे वीणा लेकंर्‌ नानाप्रकार केगीत गाकेर जबरामको प्रसन्ने करने 
लगती थी, तव बहत से वन्य पहु आकर उम्हं धेरतेतेथे।४ एक विधवा को छोडकर 
सभी स्त्रियो को गाने का अधिकार प्राप्त था।* विवाह के अनन्तर सीता राम के अवध 
प्रवेक के समय प्रति गेह मे षट, शंख, पटह, मृदंग, ताशा, णहनाई आदि बाजों के बजाये 
जाने की चर्चाकी गयीदहै।* रावेण के वधके पश्चात अयोध्या लौटे हए रामकास्वा- 
गत करते समय नरनारियों तथा देव-नारियों के द्वारा विजेय सूचक गीत गाये जाने का 
उल्लेख भी केशव ने किया है ।* राम को सुलने के लिए नाग-कन्याओं, पार्वद्य कन्याओं 
असुरकन्याओों, देव-कन्याओं भौर किन्नर कन्यां के द्वारा अनेक वजे बजाये जाने तथा 
गीत गये जाने की बात लिखी गयी है ।? | 


राम के रंगमहल में प्रतिदिनं नाच गान का प्रबन्ध होने का उल्लेख केशव ने 
किया है । जब राम रंगमहल मे पचे तव अनेक षोडवियां वहां आयीं भौर वीणादि वाजौं 
तथा अदभुत संगीत से उनके चित को प्रसन्न किया ।* यहां ध्यानदेनेकीएकवातदहै 
कि केशव ने छत्तीस राग रागनियी का उल्लेखे किया है । इसते अनुमान किया जा सकता 
कि केशवकोरागोका ज्ञानभीथा) रामके सामनेजो गान हुभा उसमें स्वर, नाद, 
प्रास, ताल, आलाप, जति, मूच्छंना, भाग, गमक आदि संगीत सम्बन्धी सभी क] निर्वाह 
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अच्छी तरह किया गयाथा।* उन स्रियो मे मृदंग बजाने बाली स्त्री के हस्तलाघवकी भी 
प्रशसाकी गथीदहै।* संगीतके प्रभावसे राम इतने प्रसन्न हो गप्र कि उन्टोनि संगीत 
की मुक्तक्न्ठछसे प्रश्साकी थी । उनके अनुसार संगीत कामवाणसे मी अधिक प्रभाव 
आदमी पर डालता है । पर संगीत मे यहु विरेषता अवश्यहैकि काम वाण वल युवकीं 
पर ही अपना प्रमव डाल सक्ता है चिन्त संमीत बालकों पर भी अपना अमिट प्रभाव 
डलतादै।* राम के अभिषेक के अवसर पर स्वर्गं ओर भूलोक दोनौंमे ही बाजे बजाने 
तथा संगीतके हने की वात लिखी गयौ है 1४ 


लंकपुरी के निवासी भी संगीतके प्रभिज्ञये । हनुमान ने वहां जाकर देखा कि 
किन्नरियां सारगी वजाती थी ।* सोते हए रावणके चारों ओरगाती हृ स्त्ियोकोभी 
उन्होने देल भा )\ लंक में होने वाले संगीतसे सीताके मनकालेद ओौर भी बढ़ जाने 
का उल्लेख कियागयाहै 


वीरसिहं देव चितम घोषा, सुकेशी आदि सुन्दरियोंकेद्वारा जहांगीरके 
यशोगान किये जाने का उल्लेख केशव साटिव्यमे प्राप्त होता है 1 वीरर्षिहदेवे के नगर 
के वणन के संद में प्रत्येक घरमे संगीत पर विचारक्ियिजनेकी बात लिखी गयीहै।* 
जिस प्रकार अयोध्या मे राजा राम का रंगमहुल नाचंगनकाकेन््र था, उसी प्रकार वीर 
सिह देवकी पुरी मेंभीराजाका रंगमहलथा। उसरग महल मे युवतियां राजाके 
सामने नाद, ग्राम, स्वर, पद, ताल, आलापसे साथ गाती जौर नाचती थीं ।*० विदेष 


अवसरो पर मंगल गीत भी गाये जति थे ।*५ 


) --वही, ३०3 

२-- वहैः, १९८ 

$-- वही, ३०१२ 

४--वही, २६1१६ 

--कहू किन्नरी क्रिन्नरो लै बजोवे ।--वही, १२५० 
६--वही, १३३४८ चि 
७---वही, वही, १४।२७ 


८--सकल मंजु घोषा सुन्दरी 1 गावत सुखद सुकेशी खरी [-वी० च० ६।२५ 
६--घर षर भख संगीत परिचार ॥---बी0 च0 १८।२८ | 


१८--वी० च० २०।३२ 
११-वही, ३३१ 


१६६ : केशव साहित्य म समाज 


| श्रीकृष्ण को वश मे करने के लिए राधाने हर्षल्लास के साथ गीत गाया था" 
इनदरजीतमिह के दरवार में रहने वाली रंगभूरति क अगो मे सभी राग भूतिमानये।२ 
चित्रशाला मेँ राधा ने नाच गान कियाथा।3 बलराम के वषं गांठके समथ गोपिका 
ने अनेक प्रकार के नाचगान कियिथे।» राधानेभीङ्ृष्ण का गुणगान कियाथा।* 
मन्दिरं मे भक्ति र जित गीतों को साना धार्मिक कृत्य से सम्बन्ध रखता ह । चतुभज 
देव के मन्दिरमे स्त्रियों केद्वारा गीत माये जाने का उतल्तेखं मिलता है । 


केशव ने रामचच्धिका के तीसरे प्रकाशःमें संगीतकला का कुं विस्तारके साथ 
वर्णन किया हैः। वहां पर संगीत के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का उत्ते किया 


गया है- 


स्वर, नाद, ग्राम, ताचः आलाप, कला, जाति, मुच्छना, भाग भौर ममक । नीचे 
उक्त शब्दों का परिचय दिया जाताहै। 


गाते समय उच्चारण की जनेवाली ध्वनिरयो को स्वर कहा जाता है । ` शब्द का 
अनुकरण रूप ही स्वर" है । अर्थात्‌ हर एक शब्द मे आहति के बाद होने वाला शब्द 
लहरों के क्रम से उत्पन्न होकर फिर क्रमसे लीन हो जातां है । इस कानाम "अनुरणन" 
भी है । अनुरणन स्वर का मुख्य स्वरूप है । संगीत मँ इसके सात भेद है जिनके नाम 
पडल, ऋषभ, गंघार, मध्यम, पंचम, धैवत गौर निषाद हैँ । ये सप्त स्वर पशु पक्षियों की 
ध्वनिका अनुकरण करते हैँ ।5 संगीत मे इनके चिन्ह म,रि;ग,मःप,ध,निरह। 


१--क० प्रि १।८६ 
२-- वही, १।५५ 
 ३-र० प्रि° ५।२६ 
५--वही, ७।२० 
६-वी० च० १३:२४ . 
ऽ--संगोत शस्त्र, भी वादेव शास्त्री, १० २५५ 
८- त्द्‌ जरौति मयुरस्तु गाकोनरदीन्ति चषैमम्‌ । 
शरजावि कौ च गाधार्‌ क्रौचोनदति मध्यमम्‌ ॥ 
पुष्प ताधारखेकाले कोक्िलोरौतति प्रचमम्‌ । ` | व 
शरश्वस्तु धेवतरोति निषाद रौति ङुजर ॥--डा रामजी उपाश्याय के मारतस्य सस्ति. पै 
| । उद त, १७ २५५. 


केदाव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं ददान : १६७ 


स्वरों के उच्चौरणके तीन प्रकारोंको नाद कहा जतादटै। संगीत के भाचार्यों 
के अनुसार आकाशस्थ अग्नि ओर मस्तके संयोग से नाद की उत्पत्ति हौतीहै। नादके 
विना गीत, स्वर, राग आदविकुद्युभी पंभव नहींहै ।' 


सगीत मे तीन प्राम कौ मान्यता दै । उनके नाम षड्ज, मध्यम जौर पंचम ह| 
षड्ज से आरम्भ होने वाले स्वरो के समूह को षड्ज ग्राम ओरं मध्यमसे आरम्भ होकर 
सात स्वरो तक जने वाले समूह्‌ को मध्यम ग्राम तथा पचमके आरम्भे साति स्वरो तक 
जाने वाले समह्‌ कोपंचम कटा जाह) 


नाचने या गाने में उसके काल ओर कियाका परिणाम जिसे बीच-बीच मेहथ 
पर हाथ मारकर सूचित करते जति हैँ “ताल कहा जाताहै। संगीत के संस्कृत ग्रयोंमें 
तालदोप्रकारकं माने गये हैँ मागं ओर देशी । भरत मनि के अनुसार साठ मागं तथा 
एके सौ बीस देगी ताल गिनाये गये है ।3 | 


आलाप किसीस्वरस्पको "आदि शन्दगत करके गाये जने का प्रकार 
विशेष दहे, 


तालम मात्राके हिसावसे कामलेने को कला कहते है ।* जाति" भी ताल 
नान रे सम्बन्धं रखने वाला एक प्रकार है । इसके पांच भेद मनि गये हैः 


संगीत में एकं प्रामसे दुसरे प्राम तक जाने में सातों स्वरो के आरोह अवरोह 
मुच्छना कही जाती है । मरत के मतानुसार गाते समय गले को कपनेसे ही मूर्छना होती 
है ओर किसी किसीकामतदहैकिस्वरके सूक्ष्मविरामही मृच्छनाहै। तीन ग्रामोंके 
होने के कारण इकतीस मू्छनाए होती है । 


 १--हिन्दी शब्द सागर, १० १७६७ 
"लाला भगवानदीन, कैशव कौमुदी, उत्तरा, प० १३५ 
- न्दी ब्द प्तागर, पृ ० १४०१ 
४--ङेशव कौमुदी, लाला भगवानदीन पुण १३६ 
६--लाला मगवानदोन, केशव कौमुदी, द्वितीय भःग, पृ? १३६ 
£-- वदी, ११६ 
ऽ- हिन्दी शद सागर, पृ० २७६८ 


१९८ : केशव साहित्य मों समाज 
गीत के प्रब्ध को “भाग. कहा जाता है 1" 


संगीत में एक स्वरश्रत्तियास्वरपरसे दूसरी प्रति यास्वर पर जानेको 
एक प्रकार "गमकः कहा जाता है । इसके सात भेद॒द-कपित, स्फूरित, लीन, भिन्न 
स्थविर, आहृतः ओर आम्दोतित ।"पर साधारणतः; लोग. गाने में स्वर के कंपनेकोही 
। गमकः -कहूतै है ।2 


केशव साहित्य में अनेक प्रकार के वाद्योका उल्लेखः किया गयाहै वे इस 
प्रकार है--वीणा,उ किन्नारी,* बामुरी,* वेण्‌,* कर्नल, सितार, शहनाई,१ 
,दुःुमि,१९ रूज,११ पखाज,१२ आवञ्च,१ 3 ` आंजञ,*४ मृदंग,१४ भेरी१६९ नगार,*० 
.तार, १२. तुर, १६ . शंख २ ° अदि 1: | 


वाद्य चारप्रकारक माने गये दह । शारगदेवे रचित संगीत रत्नाकर मे तत, 
सुषिर, अवनद्ध ओर धन~इन चार प्रकार के वादयो का उत्लेख किया गया है । र 


` नहिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास" मे वायो का विभाजन चारवर्गोमे किया 

गया है-ततः बेतात, धन भौर शेखर । तंत्र क वार, पीतल लोहि के तारया रेशमीया 
सूती डोरे से वधे होते है जिन्हे लकड़ी, हाथी. दान्त या मिजराव से बजातेहैः जसे वीणा 
-तंब्रा आदि । वेतातभी तार दही बाले हैँ पर उनमें तार के नीचे चमडा लगाहोताहै 
ओर उन्हं धनुष सेः बजते हैँ । सारणी, ताम आदि इसी वगं के अन्तर्गत अति है) घन 


. श्-लाला भमवानदीन, केराव कौमुदी, द्वितीय भाग पण १३६ 
 >-हिन्दी शन्द सागर, ए ° ७३३ 


~य ण च ० ३२५।७ ` द-जणप्रण छः ४्ठ ` 

-रा० चण १३।५० 8-क० प्रि0 &।४१५ 

७-ज० च *० ४८ ९ ॥ि ` ८-क० प्रि ६।४५ 

&-बी० च0 २१।३२ १०-र० च0 ६१२२ 
११-वी० च 0 २१।३२ ॑ १२-बही, २१।३२. 
१३-रा० च 0 १६।२२ श  श४-वही, २१।३२ 
१५-रा० च0 २५५७  ' र्दे~वी०च० २९३२ 
१७०-वहो, २१।१० | | ` शद्नराण्च० ग्रे 
षबहीःश्डरर | ` ` २०--व्ही, १३।२२ 


| १--वहग, १८११५ 
२२-तंत्तत सुषिर चावनद्ध' धनमिति स्मतम्‌। ~-शार गदेव, संगोत रत्नाकर, 


= 


केशव साहित्य मेँ : समाज संस्कृति एवं दशान : १६६ 


` ढौलके से बजे ह जसे पखावज, तबला, नगाड़ा आदि । सेखर मुह से एूककर वजाये 


जते है, जसे बांसुरी, शहनाई आदि । 


` केशव साहित्य मे उत्लिसित वायो का विवेचन उपयुक्त नार शीर्षको के अन्त 


गंतं किया जाताहै। 


तंत्रवाद्यो को तंत्रीवाद मी कहते. है । केशव साहित्य में उल्लिखित तत्रीवाद्यौं मे 


` वीणा मुल्यवाच् है । सीता के द्वारा प॑ंचवटी में वीणा बजाने, की बात..रामचन्दिका मे कही 


` गथीहै।२ चतुभज भगवान के दरवार वीणा वादन होने का उत्लेख्‌ , मिलता है । 


राय प्रवीण की वीणा कौ तुलना एक स्थान पर देव्भा से कौगयी है।४ राम्‌ के 


अश्वमेध यज्ञ के घोडेकेपदधेजती हूर्दसना के द्वारा वीणा वजाने की चर्चाकी 
गयी है ।“ 


किन्नरी शब्द का प्रयोग केशव ने. “सारगी' के अथंमेःक्िया-है। इस वाद्य 
काभी प्रयोग केशव साहित्य में अनेक सदर्मोमें हुभादै। लंकामें सृन्दरियों के द्वारा 
किन्नरी कं बजाये जाने की बात कही गयी दहै। ? यहां पर ध्यानदेनेकी ब्त हुहैकि 


इस वाद्य कों सभी स्थानों प्र किनननरियों के द्वाराही बजये जाने का उल्लेखं किया 


गयाह। 


केशव के साहित्य मे निम्नलिखित धनवादयो का उत्ले किया गया है--नगारा, 


मृदंग, घट, पटह, ्चालरि, भरी, दुंदुभि आदि । नगारा प्राचीन वाद्यं मसे एक है। 


राज भवनों मे प्रातःकाल के समय इसके बजाये जाने का उल्लेख वीरसिह्‌ देव चरित में 
किया ग्याहै।ऽ 


रामचद्धिका मे मृदंग के लिए प्रखवज शब्द काभीप्रयोगकियागयाहै। इस 
प्रथमे राजाराम ॐ महल मेँ नृत्य प्रसंग में तथा अश्वमेधे यज्ञ के साथ जाती हई सेना 


१--हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ श्तिदहास, प्रथम मागः छन्ड ४, श्रध्याय ४, १०६५५ स`° राजवबलीं 
पारएडेय 1 | भ 

२--रा० च 0 ११।२७ 

३-- वीण च'० १६।२५ ४--क० प्रि १।४५ 

५--२ ० च'० ६५।७ &--रा० च 0 १३।५० 

७-व}0 च0 २१३० ८--रा०च'0 ३०।८६ 


२०० : केशव साहित्य मे समाज 


के वर्णन के प्रसंग मे मदग का उल्लेख प्रात होता है! रगराय की उगलियों का स्पशं 
होते ही ग्‌गे मृदंग से सव प्रकारके शब्दो के निकलने की बात कही गयी है 1९ 


घटवाद्य का उदर बडा, परन्तु मुह छोटा होता है । इसका पिड धनतायुक्त 
रहता है । हाथों से इसका वादन किया जाता है । अयोध्या के गृहं मे इसके बजाये जाने 


का उत्ते केशव साहित्य मे किया गथा है 1 


पट अबनृप्र की लकड़ी से बनाया जाता है । दोनों ओर यह मृत बचे के चमे 
से मा हुमा होता है । युद्ध भूमि मेँ इस को वजाया जाता है । परन्तु कभी-कभी घरों 
मे भी बजति ह । अयोध्या कं घरों मँ इस वाद्य को बनधे जने का उल्तेल कशव ने 


किया है 1४ 


ञ्ञालरि को विजय घंटाभी कहते है । यह्‌ कास्य की बनी हुई है। उन्नति आठ 
गुलि तक ही होती है। लासकर देवताओं कै पूजन मे इसका वादन करना आवरयक 
माना जाता ड ५ अथोध्या के गृहं मे इसे बजये जाने की बात कही गयी ह | 


 मजीरादो धातुके कटोरे होते हैँ जोरस्सी से जुड़े होते है भौर तनजे के साथ 
बजाये जति है--दोनो हाथों से परस्पर टकराकर° कैरव ने वर्षन्तु के व्णंन प्रसंग में 
दसकी चर्चाकी दै। 


| आउ चमडे से मढा हुमा एक वाद्य है जिसको ताशा भी कहा जाता ह । विवाहं 
के अनन्तर सीता राम के अयोध्या प्रवेश कै सम्दभं मेँ “तथा वर्षा छतु कै वर्णन संदभ मे4 
इसकी चर्चा केशवने की दहै । 


भेरी ताते से बनायी जाती है । उसका मुह चमडे से मढा रहता है । बीचमें 


१-- वहो, ३५७ ` २--क0 प्र १५३ 
३--रा० च 0 ८।७ ४-- वहै, ८1७ 
५--संगीतशास्त्रः १० २८३, श्री के9 वापुद्रैव शास्त्री । ` 

६-~-या०० ८७ 


७--हि° सा व0 इ ०; प्रथम भाग, खड ४, भ्र० ४ ० ६५६ 
८--रा० चण १३।१२ 

६~- तण च० ८1७ 

१०- वह १३।१२ 


केशव साहित्य में : समाज सस्कृति एवं दलन : २०१ 


रस्सीसे वांधाजाताहै। इपके वजनेमें दोनों हाथो का प्रयोग क्रिया जाता) इसकी 
ध्वनि शवुओं को भय पदा करने वाली होती है ।* केशव ने राज भवनों में प्रातःकाल इते 
वजाये जने की वात कही है 12 


दुद आमकौ लकड़ीसे वनायी जाती) कासे के भाजन इसके अदर रहते 
ह । इसका मुह्‌ चमडेसे वधा जाताहै । चमड़ेके कीणस दुमका वादन किया जाताहै। 
टसकौ ध्वनि मघ गजन के समान गंमीर तथा घक्रार युक्त होती दै । यह विनय याता, 
देवालय, अथवा णुम॒ अवसरों में वजायी जाती है ।> केशव साहित्य मे इसका प्रयोग सभी 
वाद्ययन्त्रं से अधिक रूपसे करिया गया । राम के अच्वमेध कै घोड़ेके पी जाती हई 
तनाके वर्णन प्रसंग मण लवे ओर राम कीसेना के युद्ध प्रसंग मे तथा इन्द्रजीत 
की शचरूओं पर विजय पाये प्रर वदमि के वाये जाने की चर्चा कंशवनेकीदै। 


केशव साहित्य में तिम्न लिखित सेखरवा्यौ का उल्तेख किया गया है : तुरी, 
दाख, वेण्‌, णहूनाई आदि । 


तुरटी या तूयं पीतल काहोतादहै । इसको इफ के साथ बजाया जाता है । राम- 
चग्द्रिकामे केक्ञवने वर्षा वनजे प्रमंगमे इस्करै वार्‌ मे सिष्ठाहि।ऽ 


भारतीय संस्कृति मे शेख को महत्वपूर्णं स्थान प्राप्त है । महाभारतमें कृष्णक 
स. 
१--वितस्ित्रय दे्यास्याम्देरी त त्रं ख निर्भिता। 
तस्याः सवलेये चरमदुन्ते छिद्र मन्विते। 
रास्वा नियत्रिते गाढ मध्ये सत्रख॒ बन्धनम्‌ ॥ 
दक्विणस्थेन कोणेन वौमहस्तेनताडनम्‌ 
उद.भसो भवति घ्व.नो गेम रि मयकरः॥ -प्षगीतरत्नाकर्‌, वाचाध्याय, 
२-वी० च० २१.३३ ११४९, ५, ५६ 
२-आघ्रटुमद.भूतो मढगाघ्नो सहा ध्वनिः। 
कांस्य भाजन संभार धर्मा वलयनिर्मित्तः ॥ 
च नद्धाननो वद्धोग्ध्र यटि समन्ततः 
दन्ड वर्गे काणेन वाचो वन दुःदनिः। 
मेधनिर्धोष गं मीर शे कारस्यात्‌ मुख्यता । । | 
मंगले विजये चेव वायते देवालये ॥ -सगीत्तरत्नाकर, वाच {ध्याय्‌, श्लो० ११४५, ४६, ४७,४८ 
४--रा० चं0 ३५।७ 
५- वही, २५।१२ 
६ वी० चे०८।३६ 
७--२0 च० १३।१२ 


२०२ : केशव साहित्य सों प्तमाज 


द्वारा पांचजन्य, अजुन के द्वारा देवदत्त, भीमसेन केद्वारा परड्क, युधिष्ठिर कै दवारा 
अनन्तविजय ओौर नकल भौर सहदेव के हारा सुधोषमणि पष्क नामक शंखो को बजाये 
जाने की बात भगवत्‌ गीता में लिखी गयी है । ` दोष रित ग्यारह अ गुल कौ लम्बाई के 
एक शंल की नामि को खुदवाकर उसके शिखर मे एक रन्ध्र बाहर से आधाअगरुल ओर 
अदरसे उदरकेप्रमाणकाकरना है । उसे ककट मु्राहस्त से पकड़कर पूणं बल से एूक 
मारना चाहिए । इसके शब्द हु, धु इत्यादि हँ ।* कशव सहित्यमे गृद्ध के प्रसंगमें 
इसके वारे मेँ लिखा गया है । मेघनाद को मारने के बाद लक्ष्मण ने शख बजाया भा 13 


वेण आबनुस की लकड़ी, हाथी दान्त, चन्दन, रक्त चन्दन सोहे, कासे, चाँदी या 
सौनेसे बनायीजासकतीदहै। ` दो, तीनयाचारञगुल कीद्रूरी पर एूकने के 
लिए एक उगलीके प्रमाणका पहला र्ध्र बनानादहै। रावणकं महलमे आसुरी 
कन्थाओं ने बांसुरी बजायी थी ।४ राम के यज्ञाश्च कं पी जाती हूर्दसेना केट्राराभी 
वेणु को बजाये जाने का उत्लेख मिलता है ।“ 


दक्षिण भारत मं नागस्वरयातूयं कावा प्रचार है। शहनाई नागस्वर का 
प्रतिरूप है । यहु उत्तर भारत मे बनायी जाती है, परन्तु इसकी लम्बाई नागस्वर से आधी 
है । इसका नाद कोमलतर है । अयोध्या नगर के घरों में शुभ अवसरों पर शहूनाई बजायी 
जाती थी।९ वीरसिह्‌ देव के नगर में प्रातःकाल णहनाई को बनाये जाने का उल्लेख 
केणवनेकियाह। 


२-२२५ नृत्यकला : 


नृत्यशब्द नृत्‌" धातु से जिसका प्रयोग गाष के विक्षेप करने के अथंमें होताहै 
बनता है । इसमे आंगिक अर्थात्‌ अग से सम्बन्धित भावों कौ बहुलता रहती है । इसलिए 
इसको करने वालों को नतक केहूते है ।= 


१--भगवद गीता,  १।१५, १६ | 

र-भो के० वापुदरेवशास्तरी, संगीतश)स्त्र, पृण २७२ 
इ३-रा०च० १८३५ | 

 ४--वही, १३।५० 

४-वही, ३५७. 
` ६-वही, ८।७ 

७--वी° च ° २२।३२ ५. 
= -भप्तीय नाद्यशास््र को परम्पय श्रौर दशरूपक, ड।° हजारो प्रसाद द्विवेदी, १० दर 


केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दर्षन ; २०३ 


केशव साहित्य मे विविध सन्दर्भो मेंनुत्य का उत्लेब किया गयाहै। राम 
चच्धिका मे सीताराम के विवाहुके प्रसंगमें ततंक्िंके द्वारा नृत्य कियिजानेकी बात 
केशव ने निखीदहै।* राजा रामके रगमहल में नतंकियोंक द्वारा अनेक प्रकार के 
नृत्य किये जाने का उत्लेख किया गया है ।२ नाचते समय नतेकियों क पैरो ओर पखावज 
की तालो सहित गीत के शब्द का प्रतिघ्वनित होना वताया गया है 1 गंषवं जाति को 
नृत्यकला में प्रवीण माना गयाहै।* कशव क एक उल्लेख से प्रकट होता है कि नतकी 
रगविरंगी पोशाक पहूनकर, अनेके गति-भेदं का निर्वाह करते रात के समय दीपमालाकं 
प्रकाश मे नाचतती ह * वीरिह देव क रगम्हल में नतकियोंक द्वारा नाद, ग्राम, स्वर, 
पद, ताल आलाप आदि क साथ नृध्य [कये जाने का उल्लेखं मिलता है ।९ रामचद्धिका 
क तीसवें प्रकाश मे नृत्य का विस्तारके साथ वणन हुभाहै। उस प्रसंगमें नृत्य के सत्र 
भेद बताये गयेहै।७ लाला भगवान दीनने इन नृत्यं का प्ररिचय अपनीटीका में 
दियाहै।= 


` इनके अतिरिक्त तीवर, उपरति, ठेकी, खुरमत्ि,१० आदि नृत्य के भेदं का भी 
कैव ने उल्लेख किया है | 


दस प्रकार संगीत पारिभाषिक शब्दावली के समान केशव ने नृत्यकला की पारि- 
भाषिक शब्दावली का प्रमोग किया ह । यद्यपि इनका विवरण कविते नहीं दिया दहै, फिर 
भी इन शब्दों से उनका नृत्य सम्बन्धी पारिमाषिकस्ञान सिद्ध अवश्य होताहै। 
तत्कालीन दरवारी अभिरुचि पर शास्त्रीय प्रभाव सभीनेस्वीकार कियादहै। इसलिए 
दरबार से संबद्ध व्यक्तियों को अपनी अभिरुचि के प्रमाण में कुछ शास्त्रीयता परिचय अवश्य 
देना पड़ता था । यही प्रवृत्ति इन शब्दो से स्पष्ट होती है । 


१--कहू नूव्यकारी नचे शोभसे । --रा० च०६।१३ 
२--रा० च> ३०।५ 

२--३०।७ वही 

४--वेही, १८।३ 

५-क० प्रि १३।२० 

&--ब्रौ0 0 २०।३२ 

७--रा० चं० २०।४१ ५ 

८-- केशव कौमुदी उत्तरा, १० १३७३६ 

६ --वौी0 च0 ०1१३ 

१०-वहौ, २०।३४ 


२०४ : केशव साहित्य मं समाज 
३-२३ काव्य-कवि समय : 


कवि लोग जिस अशास्त्रीय, अलौकिक भौर परपरागत अथं का उपनिवन्धन 
करते हँ वहु कवि समय कहा जाता ह । राजशेखर के अनुसार प्राचीन विद्वानों द्वाराजो 
अथं जिभ॒रूपमें प्रणीत हृए है, देशकाल वश्च अन्यथा हौ जानि पर भी उन अर्थो का उसी 
रूप मे निबन्धन कवि समय है ।* वास्तवे लोक या समाजमें कुष्ठ भधायोपरदही 
कवि समयो का जन्म होता है। इम सम्बन्ध मे डा° गृलावरायते लिखा ह 
विश्वां अर प्रसिद्धो का आधार चाहे प्राकृतिक स्त्यन हो, परन्तु उनके सम्बन्य मेँ 
सारा सहृदय समाज एकमत रहता है ओर एक परम्परागत विना प्रदी का ममञ्ञौता बन 
जाताहिकि कमसेक्रम कवितामें इन बातोंका दसी प्रकारसे वर्णन किया जाय ।२ 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जीं के अनुपार भी कवि समयके अन्तगंतवेही बाते मती ह 
जिन्हे प्र।चीनकाल के पंडित सहस्‌ शास्त्रों ओर वेदों का अवगाट्न करकं, शस्त्रोका 
अवबोध करके, देशान्तर भौर द्वीपान्तर परिभ्रमण करक निरदिचत कर गये हँ । देयकान 
वण उनका यदि व्यतिक्रमहोभीगयाहोतो उन अस्वीकार नटीं करला चाहिए ।* कवि 
समय की महत्ताक विषयमे डा° विष्णुस्वरूपजी का केथन है कि केवि समय कष्य 
रचना का अत्यस्त उपयोगी तत्व है । इस साधना में यद्यपि इसका सीधा योग तहं होता, 
किन्तु काव्य के रस साधक उपादानों का व्यापक आधार अवद्य बत जाताहै ।४ कवि 
परम्परा के अनुयायी कं शवदास जी ने अपने साहित्य मे. अनेक कविसमथों का समावेश 
उनक साहित्य मेँ उत्लिखित कवि समयो को अध्ययन की सुविधाकी हृष्टि से नीचे तित 
उपशीर्षकं मे विभाजित किया जा सकता है- 


(क) गजसवबन्धी कवि समय 

(ख) पक्षि संबन्धी कवि समय 
(ग) पृष्प संबन्धी कवि समय 
(घ) न्वत्र संबन्धी कवि समय ` 


१--पूवहि विद्रासः समसशास् साग च वेदमवगाह यशास््रशि चानेबुञ्य, देशाम्तरसि द.वीपराम्त- 
एखि च परटिम्रम्ययानधोतुपलभ्य प्रणीतवतस्तेषां देशान्तर वेन अन्यया पि तथा तेनोपनिबन्धो 
यः स कविस्षमयः। -कान्य्‌ मीमांसा श्रध्याय १४ ` 


२-पोद. दार श्रमिनन्दन बन्ध मे प्रकाशित डाण गुलाकराय कृत कपि समयः शौक तेद, १०५५३ 
३--षिन्दी साहित्य कौ भूमिका, डाण हजारी प्रसाद द्विषेदी, १० २३४ 
८-- कवि समय मौमांसा, ¶० ३७ 


केशव साहित्य में : समाज परंसकृति एवं दशन्‌ : २०५ 


(च) वन संबन्धी केवि समय 
(छ) समूद्र संबन्धी कृवि समय 
(ज) चन्द्रमा सम्बन्धी कवि समय 
(ञ्च) सपं संबन्धी कवि समय 

(ट) अन्ध कवि समय 


कवि सम्यो के अनुसार हाथीके कुंभ स्थलसे मोती निकलते ह जो गजमुक्ता 
या. गजमोती कहे जति हँ । केशवने इस बातका करद वार उत्लेख अपने सादित्यमं 
कियाद । समके अभिषेक के समय वहां गज मुक्ताओं से भरे पन्तेकं धालोंकाहोना 
कहा गभार 1" रणक्षत्रमे हाधियोकेकुभ स्थलोके कटने पर्‌ उनसे गज मुक्ताभोके 
सिकलने का उत्तेख भी क्रिया गया है 1 इन्ह्‌ '(नागनाम“ नाम से भी केशव ने अभिहित 
क्य है ।3 सीताराम के पाणिग्रहण के परसग में मंडप की कलसियों पर गजमोतियों की 
बहुत सी मान्नाओं के लटकने कीचको गमरी. है।५ उसी प्रसममें रामक उरप्रर 
शोभित होने वाली गरजमोत्रियो को मालाको सन्तो के शान्त मनोंके समान वत्राया गया 
है ।* कृष्णके द्वारा राधा को गजमुक्ता हार भेजने का उस्लेख एक स्थान पर किया 
गया है ।९ संस्छरृत के प्राचोन कवियों के कान्यों मं भी गजमुक्ता संबन्धी चर्चाकी गयी 
है । कालिदास ने हिमालय का वर्णन करते सभ्रय लिखा है कि वहां से सिंह .जव हाथियों 
कोमारकर चलेजाते हतेन र्तसे लाल उनके पमोकरीपड़ीद्धप हिमिकौ धारा 
धुल जाती है 1 फिर भी उत पिह नखों से गिरी हई गजमुक्ताभों को देखकर ही युहां 
के किरात. सिहं का पता चगतिहै। 


चकोरके द्वारा चन्द्रमाके वियोगमें अगार चृग कर्‌ वेध पड़े रहने तथा उसके 


१-गजमोरिन युत शोभि, भरकत मणि के ५ ।-रा० च 0 २६।२५ 
२-तहं छु भ फे ते गजमोति करै बही, २६१५५ 
३-रामविलोकि कष रम रद मुत खाये मरे नगनाग प्रे कौ ।-वही, ३८।१६ 
४-गजमोतिन कौ श्रवली श्रपार्‌ । तहं कलकतन प्र उ्मितृ. सदार 1 वदी, ६।३६ 

-वही, &।५६ | 
६-मनत्त गवदीन साथ सदा इनिथावर जग्म जतु विदार्या ।-र० प्रि° ०६ 
७-पद्‌ तुषा सुतिधौत रत यस्मिन्‌नदष्टग्यापि हतिक्षपानाम्‌ 

विदन्तिमाम नखरनध सुकतोमु कता फलैःकरेसरिणां किराताः ॥-कुमार संभवः 1३ 


०६ : केशव साहित्य में समाज 


दैन से फिर प्रफुल्ल चित्त होने" चातक या पपीहू के केवलं स्वाति नक्षत्र में वरसने वाले 
पानी को पीकर ही अपनी प्यास वृक्षाने,२ हसोंके मृणालका आहार रूपमे स्वीकृत 
केरने* मोर के पावत्च मे बादलों को देखकर नाचने" कोकिलाके वसंत मेही बोलने" 
चकर्दृ-चकवे के चन्द्रमा को देखकर अलग होने उत्सुके रात मे देल सकने आदि का 
वणन केशव के साथ-साथ अन्य हिन्दी क कवियोँनेभीकियाहै। इस प्रसंगमे विस्तार 
से उक्त पक्षियों की चर्चा करते समय लिखा जाचुकाहै। 


मयं के उदय हेते ही कमल का खिलना तथा कुमुदिनी का डरना, स्त्रीके दांतों 
कै लिए कन्द पुष्पो की उपमा देना भादि कु पुष्प संबन्धी कवि समय प्रसिद्ध है । केशवं 
साहिद्य में सूय को "दमनी प्राणनाथ्‌'= कहा गया है । चन्द्रमा को कोकनद मोदचंद खंडन 
भीकहा गया है । इनके द्वारा सूयं ओौर कमल संबन्धी.कवि समय का पालन किया गया 
है । चन्द्रमा ओर कुमुदिनी मे परस्पर प्रम संबन्ध बताया जाताहै, किन्तु सूय से इसका 
विरोध कविगणं मान्य है | अतएव केशव ने एक स्थान पर सूयं का उदय होते ही कूमुदिनी 
के डरने कीचर्चाकीहै। स्त्रियों के कपोल केलिए बंधक फल^० की उपमा दी 
गयीहै। | | 


सूय मंडल के लाल होने. तरा चन्द्र मंडल के सफ़ेद होने का उत्लेल केशव ते 
किथाहै ।मकंर राशि^^ के अतगत श्रवण नक्षत्र में चन्द्रमा के शोमित होने की चर्चा एक 
स्थान परकी गयीदहै १ राहुसे चन्द्रमाकेग्रेसेजने का उल्लेख मी केशव म पाया 


१-रा० च 0 ११५ 
२-ए० प्रि° १२।१२ 
 इ३-वी० च ० २२।३३ . 
 ४-र0 च 0 १३।१६ 
४५-वहीः र ५। र २ 
&-र० प्रि० ७३० 
७-र्‌70 च ० १३।दद 
८-अरुखगात श्रति प्रात पदिमनो प्राणनाथ मय 1-सां० चे० ५।१० 
६-तिवत चिन्त कुमुदिनी त्रम । -रा० च ० ५६ 
१०-शिखनख, ११ ` 
११-२० प्रि0 ४६ 
१२-र० च ० ६1४६ 
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जाता दहै 1* बृहस्पति के पीला हने, शनि* ओौर राहु के काला हने कूज कै लाल 
होने आदि का उत्वेख केशव मेँ प्राप्त होता है । 


वेन मे दावानल या दावाग्नि का वणेन करना कवियों का एक नियम रहादहै। 
केशव ने अपने लक्षण ग्रथ कविप्रिया मेँभी इस नियम का उल्लेखे किया है 
रामचद्धिकामे भी वन मेँ दावानल रहने का उल्लेख पाया जता है । लक्ष्मण ने सीता सें 
वनवासि क कष्टो का वणेन करते हुए वहं दावाभ्निके होनेकी भी बात कटी थी।° 
सीता ने लक्ष्मण को दावाग्नि सहुने का अद्वासन भी दिया था।= 


समुद्र के वणन के समथ वडवानल या वडवाग्नि जो उसके अन्दर रहती है, का 
वणेन करना कवि परम्परागत नियम है । कवि प्रियामे केशवने इस नियम करा उल्तेख 
किया है! रामचन्दिका मे एकं स्थान पर आकाश में स्थित सुवः को समुद्र मध्यस्थ 
बडव(नल कटा गया है ^° प्ताने राम के विरद को सहने की अपेक्षा समुद्र के बडवानल 
मे वास करना सुखकर माना है 1" › कंशवने भरद्राज मनि को समुद्र के पयःपान से पुष्ट 
रहने वाला बडवानल लिखा है "^ समुद्र में मेनाक नामक हिमालय कै पुत्रके रहुनेकी 
भी चर्चा केशव ने की है । समुद्र का लंघन करते हृए हनूमान को अपने ऊपर विश्राम देने 
के लिए बहु समूद्रके ऊपर आ गयाथा ^: 


कति समय के अनुसार चन्द्रमा की षोडश कलाओं मे से एक शिवके सिर पर 


१-२0-50 ६1६० 
२ -- क0 {0 ५।१६ 
३-- वही, ५120 
४-- वदीः ५।२१ 
५-- वही, ५६२८ 
६&--सुरमी इभ वन जीव बहु भूतप्रेत भय-भोर । 
भिल्ल मवन बल्लो, विप, दववन बरनहु धीर्‌ ॥--क० प्रि० अरे 
७- कहु" दव दहन दुसह दुख मरही । -रा० च ° १२५ 
्-वायुको वहन दिन दावा को दहन 1--रा० च” ६९।२३ 
&- शिरि बडवानल वुद्धि वहु, चन्द्रोदय ते जानि । 
पन्नग देव श्रदरेवगृह एसो सिधु बखानि ॥-क० प्रि० ७।२४ 
१०--रा० च ० ५११२ 
११-- वही, ६।२६ 
१२--रूपधरे बडवानल क जनु । पोत हं पय पानहि सो तनु ॥--रा० च ° २०१५० 
१३--उदधि नाक पति रत्र को उदित जान पलवेत । - वही, ११।३६ 


= : केशव साहित्यं मे समौ 


रहती है । कवि स्मय के अनुसार शिवं के मस्तक पर स्थित चन्रमा को सदा बालह्ष 
माना जाता है।, कृमार संभव मेँ लिला गया है किब्रह्मा जी कँ प्रतिं बंदृस्पति ते नितै- 
दनक्ियाथाकि तारकासुर की नगरी पर चन्द्रमा सवंदा अपनी पुरी कलाओंसे प्रकाश 
करता है, केवल उस्र कला को बचा लेता है, जितै शिवजी ने अपने मस्तक क्रो मणि 
बनायी थी ।* ऊेणव ने शिव.के सिर पर रहने वाली चन्द्रकला को निष्कलेक कहा है २ 
उन नामों का आधार भी सांस्कृतिक मान्यताएं है । 


सपं के सिर पर मणिका रहना प्रायः प्रत्येक कवि ने स्वीकार किथां है । केशव 
ने रामचन्धिका मे शेष नाग के फनी कौ मणियों से जटित पलंग पर्‌ लेटकर वसुधा रूपी 
भुन्दरी के सुन्दर ओर रसीली कविता पढने की चर्चाकीदै।* शेषनागके अनेक मुख 
होनेकीभी बाति कही गयीहै।* नागकोभस्त्रके रूपमे प्रयुक्तद्नेकीभी चर्चाकीौ 
गयी, है।* विष्णुके शेष॒नागि पर शयन करने का भी उल्लेखं एक स्थान पर प्राप्त 
होता है 13 


कवि समय के अनुसार पापकाला माना जातादहै। देस्ा माननेका कारण 

डा० विष्णु स्वरूप के अनुसार- अपयश ओौर्‌ पाप आदि का प्रभव अशुभ ओर तामसिक 
है । उन्हें कृष्ण वर्ण मानने में यही भाव समञ्लना चाहिए । 

केशवे पापको काला मानाहै। रचना मे लंकायुद्धःके समय रीं 

को पापों का समूह्‌ कहा गयादहै ¦ इसी प्रकार कीति को दवेत वर्णका माननाभी कवि 

समय के अनुकल है । केदव नै इसी नियम को दृष्टि में रखकर , अत्रि मुनि के सफेद केशों 

को कोति के समान बतायाहै।*° नारी के सौदयं से संबन्ध रखने वाले अनेक कवि संभयों 


१--कवि समय मोमांसा, १० २२५ 
` २-- सर्वामि स्वेदा चन्द्रस्तं कलाभि रूपाप्षते । 


नदते केवला लेखा हर चृढामणीषृताम्‌ ॥--फुमार्‌ सं मव, २।३४ 
२३--रा० च 0 २५१ । | । 
४--वृही, ६१३१ 

५--वहौ, १११५ 

 ६-वंधे थे ब्राह्मस वचनवश माया सपदि रम ।--वही, ७1१३ 
 ७--प्न्नगारि प्रमु पन्नगशायौ ।--वही, १७१२ ` 

 ठ-कणप्रि० ५२० . | | 

६--श्राय गयो जनु पात को, पातत को परतिवाक् 1-स० च 0 १७७ 
0-षिर्‌ सेत रिरे कीरति राजे ।- वही, ११।५ 


केशव साहित्य मै : समाज संस्कृति एवं रङ्रान : २०६ 


का उल्लेख केणव ने किया है । प्राकृत्तिक वस्तु वर्णन, श्युगार प्रसादन दिके अतगत 
दुनको चर्वाकी मयीदहै। 


समीक्षा : 


कवि समयो का प्रधान प्रंरक तत्व सास्कृतिके भावनाओं मे उद्भूत जातीय 
सौदर्यादश है । अतः काव्य विशेषमे कवि समयक स्थिति इस वति परभी निर्भर 
रहती है कि वह्‌ काव्य देश की मूल वत्तनी चिन्तन ओर भाव धाराथोंपमेकिनिअशोमें 
संबद्ध है । रीतिकाल में अधिक तथा नायिका मेद की काब्य रढ्ि-सिद्ध वेष्टाभों के वर्णन 
कोहीप्रश्रय दिया गया है । नवीन रमणीय हृद्यो की योजनामे वहु सर्वथा अशक्त थी । 
अतः कवि समयगत कतिपय साहित्यिक परेपराभों को उन्होने अपनाया, किन्तु उम्भ 
रूदियो मे जकडने का प्रयत्न किया । 


केणव संस्क्रेत के पंडित तथा प्रतिभाणाली केवि थे । किन्तु वे प्राचीन संसृत 
संप्रदाय को मानने वलिथे। अतःवे परंपरागत कवि समयोंकी उपेक्षा करके नवीन 
उदभावनां का समावेश अधिक नहीं कर सके । यही कारण ह कि उनके कवि समयो मे 
केवल संस्कृत साहित्य संबन्धी विचार ही प्रकट क्यिगयेहँ। इस संब्रन्धमे डा० मगीरथ 
मिश्च लिखते हँ कि रमचद्धिकामे सीताके मूख का वणेन करते हुए केशव कहते दँ-- 


देते मूख भावै अनदेखे ही कमल चंद । 
तति मूख मुखं सखी कमलौ न चंदरी ॥ 


यहां पर केशव का स्पष्ट विश्वास यही दहै कि चन्द्र यौर कमल प्रच्यक्ष इतने सुन्दर नही है 
जितना कवियों की कल्पना नै उन्हुं सुन्दर बना दिया दहै । इससे यह स्पष्टहै करि केशव 
कवि कल्पना को अधिक महत्व देते थे भोर वक्रोक्ति अर्थात्‌ कथन की विशेषता ही कविता 
का प्राण समन्ते थे |" 


३-३ सस़्ृतिकं जीवन : 
३-३१ पवं एवं त्यौहार : | 


सारतीय सामाजिक जीवन मे पर्वं स्यौहारों का महत्वपूर्णं स्थान है । इनसे जहां 











[क रिषाम 


१-- हिन्दी काव्यशास्त्रं का इतिहास, डा मपौरथ मिश्र, १० ५५ 


० : केशव साहित्य मो समाज 


एक ओर जीवन की व्यस्तता जनित ग्लानि दुर होती दै, वहां दूसरी ओर इनकी योजना 
से सामाजिक सह जीवेन की भी भावना सुदृढ होती है। पवे-त्यौहारो के अवसर पर. 
अच्छा खाने-पीने, पहने-ओढने भौर सजने-सजने की भी प्रथा सदासे आरहीहै। दश- 
हरा, होली, दीवाली आदिकीततो बतदहीक्या छटेष्ठोटे व्यौहारोमेदही मुह्‌ मीठा 
किया जाता है ( स््यौहार हमारी सभ्यता ओौर संसृति के प्रतीक हँ । शताब्दियों तथा 
सहख्राब्दिर्यो से वह हमारे सामाजिक जीवन में नव प्ररणाओंका संदेश देते रहे है। गत 
एतिहासिक स्मृतयो को जाग्रत करते हए वहु हमारे पिष्ठले गौरव के मंगलमय मंत्र हमे 
सिखात्ते जाति है" + केशव के समय हिन्दू लोग पवं त्यौहार को महत्वपुणं स्थान देते ये । 
वृत, पर्वं ओर त्यौहार परस्पर मिित परन्तु सत्व, रज, तम इन तीनां गुणौ मे भिन्न 
भिन्न गुणों को अधिक महत्व प्रदान करने वलि हँ । करतत मे सात्विक प्रधान, रज तम 
अ शतः मिधित है| पवं में रज प्रधान ओौर सत्व भौर तम अ शतः मिलते रहे । व्यौहारों 
मे तम प्रधान ओौर रज, सत्व अ शतः मिलते हँ। इनमे से पवे धार्मिक तत्व से अधिक 
संपृक्त माते जते हँ तो भी पवं व्यौहारो को हिन्दू संस्कृति मे समान महत प्राप्त है । 
केशव के समयमे इनका समाज में अधिक प्रचारथा। इस संबन्धमे डा प्राणनाथ 
चोपड़ा लिखते हँ कि 'मुगलकालीन पवं-स्वौहारों मे कुं शास्त्र प्रतिपादित थे, अधिकांश 
पुराणोक्त तथा परंपरागत ये । हिन्द के पवे-व्यौहारों मे अधिक संख्यक पुराणौ, 
इतिहास तथा ज्योतिष से संबद्धथे जब कि दुसरे जसे बसन्त-पंचमी, होली, गणेश ओर 
गौर आदि छतु परिवतंन से संबन्ध रखते थे \* केणवं सहित्य मे उस्लिखित प्रवं त्यौहार 
क विवेचन नीचे किया जाता है। 


संवत्सर, ग्रहण पर्वं, तीथेस्थान आदि अवसरों पर मथुरा, काशी प्रयाग आदि 
पण्य तीर्थो में-जाकर लोग यथाशक्ति स्नान, दान, पुजापाठ, दन हवन ओर ब्राह्मण 


--सास्त के त्यौदारर श्रौ सुरेश चन्द्र शर्मा, भूमिका, १० १ 
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केशवे साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दर्ञन : ६२१ 


भोजनादि करते ओर करते हँ । केशव साहित्यमें कु ही स्थलों पर इसका उत्ते 
मिलता है । वीरसिह देव चरित मेँ लिखा गया है कि एक वार शिवे-पुत्री नदी के तट पर 
बहुत लोग इकट्ठे हुए थे तथा उनमेसे कोईदानदे रहाथा, कोईस्नान कर रहाथा, 
कोर होम कररहा था तथा कोई भूमि, सुवणं, गाय ओदिकादानदे रहा था।* प्रवं 
सम्बन्धी नैमित्तिकं दान कौ चर्चा पहले दान' शीपंक के अन्तर्गतकीजा चुकी है। राम- 
चद्धिका में एक स्थान परराम केद्वारा पर्व-तिथियां पर विप्रोको तौल कर सुवणंदान 
दिये जाने का उल्लेखं मिलता ह 1 


यद्यपि वपं भर हिन्दुओं के अनेक व्यौहुर मनाय जति हपरन्तु उनमें चार व्यौहार 
प्रधान ह| ब्राह्मणों का रक्षा वन्धने, क्षत्रियं का दशहरा, वेदयो कौ दीपावली ओौर दूर 
की होली । केशव साहित्य मे उनम से केवल विजय दशमी, दीवाली ओर होली की चर्च 
कीगयीहै | 


विजय दशमी विजय की प्रोरणा देने वाला त्यौहार है । आस्विन मास के शुक्ल 
पक्ष कौ दशमी कौ यह मनाया जाता ह । इसके सवन्धरमे कईूकथाए्‌ जुडी हुई ह । केशव 
ने रामचल्धरिका मे इस स्यौहार के सम्बन्धमे यही वतायाहकि उक्ततिथिको रामे 
रावण पर विजय प्राप्त करनेके लिए किष्किधासे लंक्ाकी ओर प्रयाणं कियाथा 1३ 
मुगलकालमे भी यह्‌ त्यौहार धूम-धामसे मनाया जाताथा। यह दिवस युद्ध यात्राके 
लिए पवित्र माना जाता था।४ । 


केशव साहित्य मे दीवाली कातो सगोपांग वर्णेन नहीं किया गयादहै। कुच 


१-वी0 च० १।१०; ११ 
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२१२ : केशव साहित्य मे मज 


स्थलों पर केवल उसका उल्लेख मात्र हुभा है । केशव ने दीवाली का उल्लेख करते समय 
उसके साथ जुआ का सम्बन्ध स्वीकार कियाहै 


रसिक प्रिया मे उल्लेख किया गया कि दीवालीके दिनि राधा ने रात मर 
श्रृष्ण के साथ जुभा खेला था ।" रामराज्य कौ प्रशंसा करते हृए कवि ते लिला है कि 
वहां केवल दीवाली के समय ही य.तक्रीड़ा देखने को मिलती है।* वीरसिह देव चरितमें 
ही यही बात कही गयी है ।3 राज्य वितरण के समय अपने पुत्रो ओर भतीजो को रामने 
नुमा नहीं बेलन का उपदेश दिया था ।* कविग्रिया मे कातिक मास का वणन करते समय 
केशव ने उक्त महीने में गृहो को अलंकरण करने, दीपमालिकाओं के शोभित होने तथा 
दंपतियो के जुभा वेले का उल्लेख किया है ।* केशव ने एकं अन्म स्थान पर अयोध्या 
नगर की रोशनी का वणेन करते हृए लिखा है किं रात के समय दीपकों के जलने से मानो 
दीवाली ही आकर अयोध्या मे बस गयी है ।९ 


उपरके विवेचन के आधारपर कहाजासकताहै कि कंशवने दीवाली के 
बरेमेंदो बातों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पहली बात है किं दीवाली के समय दीप- 
भ्आालिकाओं की रोशनी होती है भौर दूसरी उस दिन के मनौरंजनों मे प्रधान स्थान चुभा 
करो दिया गया है। यद्यपि जज खेलना सप्त व्यततनोँमे एकु मानाजातादहै*तो भी 
दीवाली के दिन क्षम्य माना जाताहै। मुगल काल मे यह विवास प्रचलितथा कि 
दीवाली की रात जुभआ लेलना मंगलकारी है । जहांगीर तो अपने दरबार को जु 
खेलने का प्रोत्साहन भी देता थ। ।= यद्यपि धामिक़ भचरणको प्ररणादेने वाले उस 
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केशव साहित्य मं : समाज संस्कृति एवं दर्घन : २१३ 


त्यौहार के दिन जुआ खेलना नद्य मानाजातादहैतो भी परम्परागत दहने के कारण इसे 
स्वीकार किया गयाहै। अनुमान कियाजा सक्ताहै कि केशव ने अपनी सामयिक परि- 
स्थितियों से प्रभावित होकर इम लोक प्रचलित विश्वास को अपने साहित्य में स्थान 
दिया! 


हौली फाल्गुन मास की पूणिमाको मनायाजने बाला त्यौहार दहै! पहलेतो 
यह्‌ संभवतः दद्र केद्रारयाही मनाया जाता था, किन्तु का्लातरमे प्रायः सभी त्यौहार 
सभी वर्गोसे संवन्पितहौ गये! होली भी सभीके द्रवाय मनायी जतीदै | कैशवने इस 
त्योहार का अप्रस्हुतसूपमे प्रयोगक्ियाहै। युद्धक्षेत्रमे रक्तं रंजित होकर गिरे हूए 


वरोंका वणन करते हुए कविने उम्हूं फाग बेलकर सोते हए मस्त गंवाररोके समान 
बताया है 1" 


ऊपर विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि केशव साहित्य मे पर्व ओौर 
त्यौहारो का वणेन पर्याप्त मात्रामें नही कियागयादहै। यत्र तत्र बिखर हुएु पवं-त्यौहारैं 
के उल्लेखो से स्पष्ट होता कि कवि का मन इनसे अष्ष्ट नहीं हभ है । रसक्रिया में 
कष्ण भक्ति से संबन्ध रखने वाले अनेक पवत्योहारों का वणेन करने का अवकाश भी कवि 
के सामने रहा, तो भी उन्होनि कृष्म भक्त कवियों के समान उन्हे प्रधानता न्हीँदीदहै। 


३-३२ शिष्टाचार ओर लोक व्यवहार : 


किञ्नी भी समाज के शिष्ट पुरुष जिन्न प्रकार कर व्यवहार को अच्छा मानते हं 

वही व्यवहार उस समाज का शिष्टाचार कहलाता है ! भारतीय समाजमें पारस्परिक 

व्यवहार मे आयू तथा पद के साथस्ाथ कभीकभी वणकाभी ध्यान रखाजाताहै। 

निम्न वग काग्यक्ति आयु मे बड़ होने पर भी उच्च वर्गोय अत्पवयस्क के सामने शिष्टा 

चार का पालन करना अपना धमं समक्ता है । इसी प्रकार राजा, उन्नत पदाधिकारी, 

सन्थासी, ब्राह्मण आदि के वर्गो कं प्रति अन्य वेर्गोका आदर भाव दिखाना भारतमें 
प्राचीन काल से आने वाला संप्रदायहै। 


केशव साष्ित्य मे लोकाचार या लोक व्यवहार का वणेन अनेक स्थलों पर हज 
है । इनको प्रधानतः तीन भागोमे्बाटाजा सक्ताहै। (१) सम्मान प्रदशेन अतिथि 
सेवा (२) विन्न व्यवहार (३) अन्य लोक्राचार | | 


१-देलि फायु मानौ फणुदार 1 
सो गये मदमत्त गंवार 1 वी0 च० ८।५० 


२१४ : केशव साह्य ` मो सप्राज 


सम्मान दर्शन के लिए जिन शब्दों काप्रयोग कियागयाहै, उनमें प्रणाम, 
साष्टांग, पालागन भौर प्रदक्षिणा मुख्य दं 1 


जब हम किसी दूसरे के संप मे अति ह तब एक दूसरे का अभिवादन या प्रणाम 
आवश्यक हो जाता है । यहीं से शिष्टाचार का प्रारंभ होता है 7 अभिवादन दो प्रकारका 
होता है--छोटा अपने से बडोंकोकरताहै ओौर समान भ्यवित एक दूसरे को करते हँ। 
पृज्य तथा तपस्वी मरद्राज महि को रामने प्रणाम क्ियाथा 1“ सग्रीवको रामक 
आधित बनाने के लिए हनुमान ने उसे लाकर उनके चरणो पर डाला ।२ कंशवे ते विज्ञा- 
नीता कं आरंभ में प्रणाम शब्द का प्रयोग प्राथनाके अथंमें क्रिया है।3 हनुमान ने 
सीता के सामने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया था ।* कंशवदास प्रतिदिन बड़ भक्ति 
भाव से परमेरवर, शिव तथा गुरु को प्रणाम करते थे ।* केशव ने एक जगह पर॒ “पांय- 
परि" का प्रयोग “भ जलि देना के अथंमे भी कियाद ।£ इसप्रकार प्रणाम याअभि- 
वादन अथवा बंदनां से दो प्रयोजनों की सिद्धि हाती है : पहला प्रयोजन यह है कि प्रणाम 
करते पे मानव की आयु, एेदव्यं आदि की बृद्धि होती है ।° दसरा प्रयोजन यहहैकि 
अपने किसी कायं को समाप्ति निविघ्न होती है । इतके अतिरिक्त मनुष्य की उद्धत मान- 
सिक प्रवत्तियां संतुलित हौ जाती दै । 


अभिवादन को प्राचीन पद्धति है साष्टांग प्रणाम । पेटके बल भूमि पर दोनों 
हाथ अगे फलाकर तेट जाना जिसमें सिर, हाथ, पैर, हृदय, आंख, जांघ, वचन ओौर मन, 
इन अआठअगोसे प्रणाम क्ियाजताहै।5 इसे जन भाषामे दण्डवत्‌ भी कहते है) 
किरी व्यक्ति के प्रति एूञ्य भाव प्रकट करने के लिए ही सामान्यतया साष्टांग नमस्कार 


¶--पाप कलापन के दिन दूषणा । 

देवि प्रणाम कियो जग भूषणं ॥--रा०च 0 २०५५१ 
२--वानर हनुमान सिधार्यो । सूरज को सुत पायनि पार्य ।-स° च ३३।२५ 
र--ताको प्रणाम केशव करत अनुदिन ।-वि0 गौ ५१ 
४--कर जोरि कह.यो प्रौनपूत् । जिय जननि रधुनाथ दूत ।--रा० च'०. १२५५६ 
५--अरति वरम सौ नि प्रणाम करं, पसेश्वर को, हर को युरं को -वि°-गी° १।१ 
६- सन्ध्या करि रविषाय परि बादर श्रये राम ।--रा० च ० ३०।२५ 
७--श्रभिवादन शोलस्य नित्यं वृद्धोपजी वित्तः । 
चत्वारि तस्य वद्धन्ते अऋयुप्रि्ायशोवलम्‌ ॥-मनुस्मति, २१२१ 

-- प्रमाणिक हिन्दी कोषः ¶० १३२२ 


केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं ददान : २११ 


किया जाता है । अगस्त्य मूनि के आश्चममें जाकर राम ओर लक्ष्मण ने उन्हू साष्टं नम- 
स्कार कियाथा।' 


“पालायन" प्रणाम काएकल्प दहै जिसमे एञ्य व्यक्ति का पादस्पशं करके 
नमस्कार क्ियाजाता है । केशव साहित्य मे पालामन का वेणन अनेक स्थलों पर किया 
गया । लका से अयोध्या को लौटते समय राम पचवटी गये भौर वहां अगस्त्याश्रम भें 
अगस्त्य के पदों का स्पशं करके नमस्कार किया था ओर्‌ फिर अचरि मरहषिसे विदा ली ।२ 
जब रामक दरवार में असित, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि महर्षि आये तव उन्होने 
सभा समेत उनके चरणो का स्पशं करके उनकी पूजा की 13 पतिद्रता नारियों के प्रति 
अपना गौरव दिखने के लिए स्वयां भी उनके चरणों का स्पदाकरती थीं सीताने 
अनसूहया के चरणो का स्पदयं किया तथा उनसे आशीर्वाद पाया ।४ जब राम वनवास 
समाप्त कके सीता ओर लक्ष्मण के साथ अयोध्या मे आये तव लक्ष्मण ने मरत कै चरणों 
का स्पशं किया तथा शत्रूष्न ने लक्ष्मण का पाद स्पशं क्या। फिर जव भरत ओर 
रात्र्‌ घ्न सीता के चरणों पर पड, तव उन्होने आशीर्वाद दिया ।* इन्दरजीतस्िह रामसिह 
के पैरों पर गिरकर उसी प्रकारं प्रसन्न हुए जित प्रकार से लक्ष्मण रामके चरणों का स्प 
करनेसे होते थे 5 


प्रदक्षिणा करना भी एक प्रकार का अभिवादन था । प्रायः देखा जाता है कि भक्तलोग 
भगवान के मन्दिर मे अथवा मृति की प्रदक्षिणा करते ह । देवताओं रे सम्बन्ध रखने वाली 
वस्तुं की मी प्रदक्षिणा करना दनद सस्कृति कौ विशेषता है ! राम ने देवेद्ध द्वारा भेजे 
गये रथ की परिक्रमा करकं दाहिने दरवाजे से उस पर आरोहण किया था ।० कुम्भकेणं 


९-साष्टमग जिप्रश्रमिवादन जाय कीन्ह -रा० च ० ११।१० 
२-- एायलागि श्रगस्व के पुनि श्रत्नियः ते विदाभये ।--यण० च०२०।१८ 
२-- सुबन्धु रामचन्द्रम्‌ उदे विलोकि के तवृ ।- वही, २३1६ 
समा समेत पां पर परिरोष पूजिय सबै ^॥ 
४--हरू वाड्‌ जाय सिय वाय परौ ।--वहो, १११६ 
ऋषि नागि सूधिसिर गोद भरी 1 
५- भरत चरण लदमण परे लदमण के शत्रघून। 
सीता पग लागत दियौ आशिष शुभ शत्र. धन ॥-वही, २१।३१ 
६-श्मानि राम के पायनि परे । मनो लदिमन श्रानन्द भरे {-रा० च 0 १०।१५ 
७--रामचन्द्र प्रदक्षिणा कटि द्तह.वै जव दी चट ।-रा० च. १६।३८ 


२१९ : कैश्चव साहित्य मे समाज 


रावण कौ प्रदक्षिणा करके गुदधक्षतरमे गयाथा।* आदशं परिवार मे बड़ भाई को पृच्य 
समञ्चन तथा विशेष अवप्तरौ पर उनके चरण धोना भारतीय संस्कृति का उत्तेखतीय 
विषय है । भरत ने स्वयं अपने हार्थो से राम के चरण केमलोको धोयाथा।२ 


अतिथि या पम्मान्य जने के आने पर उन्हुं अर्ध्यं देकर आसन पर बिढठाना ओर 
उनके चरण धोकर उनके आगमन के प्रति अपना हादिक संतोष प्रकट करना अतिथि सेवा 
केञअतगत मानाजातारहैँ। कैशवके दशरथ ने मुनि विश्वामित्र के आने पर उनकी 
अनेक प्रकार कौ पूजा की ।* असित, अत्रि, भृगु आदि महर्षियों के अने प्र राम सभा 
समेत उठ खड़े हृए ओर उन्हं आसन पर विठाकर अध्य-पाद्यादि दिया था* मूनियोंके 
साथ अपनी सभामेअयेहूएब्रह्याजीकाभी रामने इमी प्रकार सत्कार कियाथा भौर 
उसके परचात्‌ पारस्परिक कुशल प्रषनों से आत्मीयता का परिचय दिया था।* भारतीय 
ग्रामो मे आज भी अतिथि सेवा के प्रति आस्था देखने को मिलती है। वन जाते हुए राम, 
लक्ष्मण मौर सीता को देखकर प्रामीण सोगों ने उनका परिचय तथा कुशल पूला था 
अगस्त्य मुनिके द्वारा राम के सत्कृत होने का उल्लेख केशव ने क्रिया ह ।ञ वृन्दादेवी 
अपने पास आयी हुई श्वद्धासे गले लगाकर मिली ओौर उसकी कुशल पृष्धी ।> अपने 
दरबार मे आगत भाग्य ओर उदय का जहांगीर के अध्यं-पाद्य, ध्रूप-दीप ओर आरति देकर 
स्वागत कियाथा। यद्यपि मुसलमान लोगोंमें मध्य-पाद्यदेनेकी प्रथानहींहै तौभी 
केशव ने हिन्द परपरा के अनुसार इसका उष्लेख किया है । जब राम ओर्‌ लक्ष्मण सीता 
का अन्वेषण करते हुए शबरी के आश्चममें गये, तब उसने रामके चरण धोकर चरणा- 
मृत लिया ओर उन दोनों को उचित रूप से जलपान दिया।* रामकी सभाम जब 
यमूना तटवासी अनेक ब्राह्म भये तव उन्होने बडे आदर से उनका स्वागत किया भौर 


२--कुभकणं रवण प्रदक्षिणा मुदे चल्यो । रा० चं० १८१२० 
२₹--चरण कमल श्रीराम के भरत पखारि पाय । रा० चं०२१।५४ 
२--बहु भांति पूजि सुराय । कर जोरिके परिपाय॥ वही, २।१२ 
४--रा० चं० २३६ ^ क ५-- वही, ३३।२,३ 
छ--ब ठारि श्रसन सव श्रभिलाषपूजै। 

मीता समेत रघुन.,थ सबन्धु पूजं । बही, ११।११ 
 ८--वृन्दा देवी हंसि मिली शद्धा हि कंठ लगाय ] विण गी ९।२ 


६- यदि मात्ति विलोके सकल ठर । गये स्वरो पै दुड देवमौर्‌ । 
लिये पादोदक ते$. पद पखारि । पुनि श्रधू्याद्रिक दीन्डे सुधारि ॥ रौ० च 0 १२.४३ 


केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दशन : २१७ 


उनका मागं श्रम दर करिया राजा वीर सिह ने अपने दरवारमें भागत धमं ओौर 
उसके परिवार का आतिथ्य श्रद्धापूवेकं क्ाथा।* अपने आध्रममे अआयेहूए्‌ एक 
ब्रह्मण को साधिने विधि पूवक अघ्यं-पाच्यादि देकर उनका मागं श्रम दूर किया ओौर उसे 
अनेक प्रकार के कन्द, मूल, ओर फल, फूल खाने को दिये थे 1 जव सीताने परित्रताों 
का आदर अनुसूया के चरण स्पशं किया तव उसने प्रसन्नता पूर्वकं उनकासिरः सूघ 
लिया, तथा महावर मेहदी, सिदुर, केशर, कस्तूरी, चंदन आदि अ गराय दिया 1४ राजा 
जनक के नगर मे शुकदेव को बड़े समारोह के साथ आतिथ्य दिया गया। राजा जनक की 
अ तपुर स्त्रियों ने शुक को स्नान कराया, अनेक सुगंधियो को उनके शरीर पर लगाया ! 
अनेक प्रकार के भोजनं पदाथं खिलये गये ओर विविध प्रकार के वस्त्र पहुनाये गये |* 
अपनी सभाम जये हए दानं ओर चोभ का वीरसिह देवने प्रणाम पूर्वक स्वागत करिया 
ओर उनका आगमन अपने पूर्वं जन्म काफल माना।९ रामचन्दिकामें उवन-प्रसंगमें 
एक मटाधिपति क यहां अतिथि का आना तथा मठाधिपति के द्वारा उम्हं भोजन खिलाने 
का उल्लेख किया गया है 1७ अयोध्या में अये हुए वानर गौर राक्षसो को आतिथ्य देने 
कीवात भी एक स्थान पर कही गयी है ।> हिन्दू संस्कृति मेँ अतिथि सत्कार का महत्व 
पूणं स्थान है । माता, पित्ता ओर आचायं समककष्य गौरव अतिथि को प्राप्त था। उप- 
निषदों मे उसका उल्लेख मिलता है ।£ केशव ने अपने साहित्य म अथिति सेवाकाजो 
उल्लेख किया है उससे प्रकट होता है किवे अतिथि सेवा को सारछृतिक महत्व प्रदान 
क्रते थ । 


१--८त० च' ०.३४ ३५ 
२--तब की सै श्रातिथ्य श्रनेकां श्रद्धा सरित धर्म सपरिवेक। वी च ३२।१६ 
२-श्तिथिषएकदिन गाधिके। आयो बुद्धि श्रगाधि। 
पधि श्रासनब्रध्दे। दृरि करी मग-त्राधि॥ 
नये मूल फल पूल धरे सब मोजन दै द्विज चृत मये जव ॥ वी° गी १३।५३,५४ 
४--दरूवाई जाय सिय पाय परी । ऋषि नारि सूधि सिर योदि मसे। 
बहुश्रगरागभ्रगञ्रगर रये] बहु भाति ताहि उपदेश दये । रा० चं० ११1६ 
लापा भगवानदीन कै श्रनुसार प्रचीन काल में समाग्यवती स्त्री का सम्मान श्रुगार करके 
ही क्रिया जाता था -केशव कौमुदी, पूवष, १० १७० 
५--वि० गी0 १४।३०, ३३ &--नी° च २७{१०-१२ 
७--एकर दिना इक पाहुन श्रायो 1 भोजन सो बहु मति बनायो ॥ राच 0 २४२१ 
८--रा० च ०.२२।.२ | 1 
&--मातृ देवो भवः पितृ देषो भवः अ्रचायं देवो भवः प्रतिय देनो भवः - 
तेत्तरीयो पनिषद, 


२१८ : केशव साहित्य मे समाज 


विमच्र व्यवहार मानव के सात्विक गुण का द्योतक है। मनुष्यकी वाणी तथा 
शारीरिक हाव भाव द्वारा व्यक्त शालीनता मे शब्दो की गंभीरता तथा उनके द्वारा अभि- 
व्यक्त शिष्टता क भाव सन्तिहित रहते हैँ । भागवत के अनसार अभ्युत्थान, विनग्रता एवं 
प्रणाम सज्जन लोग जो परस्पर करते दँ वह चित्त में स्थितज्ञान रूप परम पुशूषके लिए 
ही करते है । शरीर ओौर शरीर म अभिमान करने वाले अहंकार को तहं करते ।\ 
प्रणाम करने वाला यदि अवस्था मे अपने से छोटा होता तौ उसे आशीर्वाद देना बड़ों का 
धमं है : यह आशीर्वाद देहस्थ सर्वसाक्षी की ओर देते ह । किसी के प्रणाम करते प्र 
भी आशीर्वादनः देना, मौन रहना, भौर संकेत से स्वीकृति सूचित करना अशिष्टिता 
है । अतः भारतीय संसृति मे आशीर्वाद देना, अक भरना, सिर सू षनाआदि विनम्र 
व्यवहार के.अ तगत आति हँ । केशव ने अपने साहित्य मेँ अनेक स्थलों पर विनम्र व्यवहार 


का वणन क्रियाहै। 


जब राम ओर लक्ष्मण ने याज्ञवल्क्य तथा सतानंद महषियों को दंडवत प्रणाम 
किया तब उन्होने सिर सु धकर उन्हें आशीर्वाद दिया । ^ इसी प्रकार जब सीता ने अनसुया 
के चरणों पर गिरकर उन प्रणाम किथा, तब उन्होने उसका सिर सूकर उमे अकमें 
भर लिया ।* जव राम्‌ ओर लक्ष्मण ने अगस्त्य महषि को साष्टाग नमस्कार . किया तब 
उन्होने प्रसन्न होकर सब प्रकार के आशीर्वाद दि । ह जव राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रू ष्न 
ने परशुराम को प्रणाम किया, तो उन्होने उन युध में प्रीण होने का_ आशीर्वाद दिया ।* 
माता का आशीर्वाद संसारम सवसे अधिक प्रभावशाली होतार, कयो किं उसके हृदयमें 
अपनी संतान के प्रति अव्याज प्रोम रहता है । जव राम को अरण्यवासी होने कौ आनना 
मिली, तब उन्होने अपनी माता कौशल्या के पास जाकर उनसे आशीर्वाद मांगा ।* राज- 
तिलक के पक्वात्‌ देवतां ने रामचन्द्र को आशीर्वाद दिया कि.वे दीन-दुःखियों कौ 


व 


विपत्ति दूर करते हए चिरकाल राज्य करे ।* 


२--परत्युतुगम प्रश्यमामिवादन 

विधीयते साधुमिथः सुमध्यमे । 
प्रज्ञैः परस्मै पुरूषाय चेतस्ता | 

गदाशया येव न देह मानिने ॥ --भ्रीमद्‌ भागवत्‌ । ४।२।०२ 

२--देखि दु भये ऋषि राजि लीने । सुल्य सतानंद विप्र प्रवीने। -- रा० चं० ५।१७ 

२-रा० चं ११६ ध 4 अ. 4 | 

४-- आनंद आशिष अशेष कषीश दीन्ह श्र-रा० चण ११।१० 

४- सह भरत : लकमण राम । चहु व्थिश्रानि प्रणाम ॥ ` 

यृशुनेद ्र॑शिष दीन । र्ण होड अजय प्रवीण ।॥ वही, ७।१७ 

६-युदेह्‌ पराप्त मिलो फिरि श्राहइ। व्ही, ६।७. ` | 

७~-रा० च0 ९७७ | 


केशव साहित्य में : सभाज सस्कृति एवं दलन : २१६ 


अपनी तुच्छता दिख करं दुसरे कौ महत्ता एवं उदारता की प्रक्ल्ता केरना शाली- 
नताकाएकञअगरहै ) सीता भौर राम के विवाह्‌ के समय राजा जनक ने विश्वामित्र की 
बडी प्रशंसा करके अपनी विनम्रता का परिचय दियाथा।^ इसी प्रकार राजां जनकने 
भी दशरथ फे पूवं वंशियों की प्रक्ञसा करते हुए कष्ट था कि इक्ष्वाकरुवंशियों क साथ वेवा- 
हिक सम्बन्ध सम्पन्न होना अपना माग्यथा।र इमी प्रकार राजा दशसथने भी अपनी 
विनम्रता प्रकट करते हए कहा कि हमे आपके समान राजा की दासी भी मिलना कठिन 
था, किन्तु आपने कृपा करकेरनिभुवन-शिरोपणि अपनी कन्या को देकर हमारी प्रतिष्ठा 
 बढ््टहै। 


घरसे वाह्र्‌ जति ममय व्यक्तिकी कुशल ओौर प्रगलकीकामनास्ं प्ररित 
होकर दही ओर रोली का टीका लगाने की प्रथा लोक में प्रचलित है। भारतवासियोका 
विश्वास है कि वड़े लोगों की ुभकामनाके द्वारा उनकेदुःखकेक्महो जनि की संभावना 
है । जव राम कौ वन जाने का आदेश मिला तववे शुभकामना प्राप्त करने की इच्छासे 
माता कौसल्या के पास येथे 18 


केशव ने जिन लोकाचारों का व्यवहार दिलाया हैःवे सभी रूढ भौर परम्परसगत 
ह । रूढि प्रियता इतनी अधिक है कि जहागीरकेद्वाराभीवे ही लोकाचार करवये गये 
है, जो हिन्द समाज मं प्रचलित थे। यह्‌ आवश्यक नद्य किकेशवकेयुगमे सार्ष्टागि 
प्रणाम या परिक्रमा लोक्राचारकं रूपमे प्रचलित दहै, फिर भी पौराणिक संस्कृति मे इनका 
यथा विधि पाल्लन होना मिलता है । इसी प्रकार के आग्रह से कश्चव ने अपने प्रबन्ध कान्यों 
मे इनका निर्वाह अपने पारो द्वारा कराया हैः च्न्तु है सव कुछ परम्पराके अग्रहुसे ही। 


उपयुक्त प्रधान लोकाचारो के अतिरिक्त अन्य अनेके प्रकार कं आचार लोकमें 
प्रचलित हैँ । उनमें उपहार भौर शुभकामना के वारे में नीचे विचार किया जाताहै। 


मित्रता की शाश्वत रक्षा अथवा क्रिस शुम अवसर को पुरस्छेत करके उपहार 
भेजने की प्रथा भारत में.आज मी प्रचलित है। केशव ने अपने साहित्यमें इस प्रथाका 
उल्लेख किया है । अयोध्या नगर के वणन के संदभेमें केश्वने बतायादहै कि दिक्पाल 


१- वही, ६&।१७ 
२--वही, ६।२० 
३२- हमको तुमसे चृपत्ति की दासी दुचम च्राज | 
पुनि तम दीन्ही' कन्यका, त्रिभुवन कीसिरताज। -वही, ६१२३ 
४--रा0 च 2 ६'७ 


२२० : केशव साहित्य मे समज 


केद्वारा राजा दशरथ को बडे बड़ दिगज उपहारकेसूपमेंदियेग्येथे १ चिवाह्‌के 
अनन्तर जब राम अयोध्या में प्रविष्ट हूए, तब नतक्यो तथा गाधिकाओं को अनेक प्रकार 
के वस्त्र भौर भभूषण उपहार केरूपमेंदिये जने की बातत केशव ने लिखी है ।* राम 
के विवाह के समय दश्चरथ के द्वारा सब याचकोंको हाथी, घोद़ंक्रादान द्यि जानेका 
उल्लेखं मी कवि ने किया है 


केशव साहित्य में परिचय देने तथा कराने के अनेकं भेदो को ओर संकेत किया 
गया है । यदि कोई दोनों पक्षो के व्यक्तियों से परिचिततहैतो वहु एकं का परिचय दूसरेसे 
कराता है । केशव ने इस शिष्टाचार का उल्लेख क्या है । विश्वामित्र ने राजा जनके का 
परिचय राम भौर लक्ष्मणको दिया था।४ भौर उसके पद्चात्‌ राम आओौर लक्ष्मण का 
परिचय जनक को }* अपना परिचय आपहीदेनेकी प्रथा भी केशव साहित्य मे देखने को 
मिलती है । शूपंणखा ने अपना परिचेय रामकोस्वयंहीदियाथा।९ उसके पहले राम 
ते भी अपना परिचय स्वर्थं दिया था।५ 


किसी के द्वारा पृद्धने पर अपना परिचय देना भी परिचय विधान का एक प्रकारं 
है । हनुमान के पृच्छे पर राम ने अपना परिचय स्वयं दिया था ।= वीर्सिह देव के पचने 
पर दान मौर लोम ने अपने परिचय के साथ उनके वहां अनेकाकारणभी बताया था 1 
राजा शिखिध्वज के पूषने पर देवव्रत के रूप मे भायी हुई उसकी पत्नी ने अपना परिचयं 


१--कि दीह दीह दिग्गजन के केशव मनहु कुमार 1 


दीन्दे राजा दशरथदिं दिगपालन उपभमार्‌ ५ -रा० चं० १२६ 
२- वही, ८१६ | 
३ -- वही, ६।६६ | | 
*-- केशव ये मिथिलाधिष है, जग मेँ जिनकी रति बेलि ¶१ है । --रा० च'० ५।२४ 
राजत कुमार्पेसे दशरथरायके]ु ` -वही, ५।६१ 


द-नृपराक्ण की भगिनी गनिमोक्ह 
जिसको टङ्ुराश्त तीनहु लोकह' [| -रा० च'० ११३५ 
७-हम है दशरथ महीपति के इत । घमराम सुलच्छन नायक संज्ुव। वही, ११३४. 
८--बही, १२५५ 
[कौन लोम श्रपनौ ब ह्‌यौ [ आदि भ्नतव्यौसै कह यौ ] 


दे देवि को सासना पराई ] तुम पर हम श्राय छखदाई॥ = --वी० च २८१२ 






केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एव दषेन : २२१ 


देते ए क्हाथ किमे महादेवकापृत्र हूं 1५ ऽहागीर के पृद्धने पर्‌ माग्य ओर उदय 
ने अपना परिचय दिया | 


्रिमी का परिचय पृष्ठत, कराते वा स्वथं अपना परिचन्र देते समय कुल तथा 
पिता के नामों पर अवद्य घ्यानं दिया जता था। हनुमानने राम स उनके कुल तथा 
पिताक वारेमेपृषछाथा।२ विद्वामित्र ने राम ओर लक्ष्मण क परिचयं कराते समय 
दणरथकानामलियाधा।४* रामने दूपेणखां से अपना परिचय स्वयं देते समय अपने 
पिताकानाम वतायाथा।* इत प्रकार परिचय देते समय वंश तथा पिता कानामलेना 
किसी महान वंश तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों से सम्बद्ध व्यक्तिका मी महत्व प्रकट होता| 


कवि परम्परामे एक प्रणिद्धष्टियहूभीदहै कि कवि अपने प्रन्यार्म्भ मे अपने 
वंग का परिचय देता है । केशव ने अपनी मुख्य कृतियों के भारम्भ में भपने वंश तथा 
पूर्वजो का परिचय दिगदहै। 


४-३३ वस्त्र; 


भोजन भौर आवास की प्रारम्भिक आवदयकताभओं कौ पत्ति के पश्चात्‌ मानव 
को शरीर को रक्ाके लिए वस्त्र कौ जावश्यकता होती है । वस्त्र उपयोगिता ओर अलं 
करण दोनों ही उद्देश्यों को लेकर प्रचलित होते हँ । रीतिकालीन वेपभूषाके वर्णनमें 
उपयोगिता की अपेक्षा वभव प्रदर्शन कौ ओर ही विशेष ध्यान दिया गयादहै । 


वस्त्र के लिए केशवे साहित्य मे अम्बरर, निचोल, वासर, वामर, पट १०, 
वसन ११,अदि शब्दो का प्रयोग हुभा है । केशव कै ग्रन्थों मे वणित वस्त्रों को निम्नलिखित 


९०-महादेव को पुत्र हं ¡ मानसीक सुनु रज] -वि० गी° १६]४६ 
११-ज० ज च 0 १६६ 
३--रा० च 0 १९५५४ 
४--२0 च 0 ५३० 
५- वही, ११।२४ 

६-- वही, २२४२ 

७ -वही, २४1२ 

प८- वरी, १५५४ 

६ -- वही, २०।४२ 

१०- वही, ३२३ 
११-वहौ, ३०।२२ 


२ : केशव साहित्य मे समाज 


चार शीर्षको मे विभाजित क्रिया जाता है । -१) पुश्षों के वस्त्र, २) स्त्रियों के वस्त्र, 
३) ऋषियों के वस्त्र, तथा ४} रेशमी, उनी वस्त्र | 
कैशेव साहित्य में पुरुषों के सभी वस्तं का एक स्थन.पर उल्लेव नहीं किया 
गया है । यद्यपि अनेक स्थानों पर राजाओं" तथा अभिजति वेके लोगों कै सवेश 
तथा वस्त्राभूषणं से सभ्जित होने का उल्लेख प्राप्त होता है । यत्र तत्र विखरे हर्‌ उल्लेखो 
के आधार पर निम्नलिखित तथ्य विदित हते है, 


पुरुषों के लिए सिर का वस्त्र पगड़ी थी । कटि पर सुन्दर वस्वो को बांधनेकी 
प्रथाथी।£ इृप्न प्रकारके कपडं को फटी भी कहते थे।* शरीर पर पिष्ौरी 
उत्तरीय या उपरीणर दूपटीः या अगोछठा!° अदि क्पड़ेडले जने का उल्लेख 
मिलता ह । इवान प्रग मे अपराधी ब्राह्मणको रामने पीताम्बर पहुनाकर ओर सिर 
पर पगही बंधवाकर मठाधिपति वनाया था ।*^ ब्राहमण वेशधारीलोम ओौर दानक 
पीली स्वच्छ घोती ओर उपरंना पहनकर वीरसिहं देव कौ राज समामे आने का उल्लेख 
मिलता है ।*2 


स्त्रियों के तीन वस्त्रोकौ चर्चाकेणवने कीदहै । धोवती"> अगिया तथा 


१--देश देश के नरेश शोमि जै समौ घवो । 
मानियो न श्रादि श्रन्त ¡ कौन दीस कौन संत ॥-रा० चः. २।५ 
र-भ्राणे दिक के शील दुख, माषामेष विचार। 
वाहन वमन विलोकिथे । कैशव एकि वार्‌ '-रा० च" ८५५ 
३-पागरू पट का जर कसी वागो सुभ सुकुमार ॥-ज० च०६० 
गंगाजल की पागस्िर सोत श्री रघुनाथ ।।-रा० च ० धद 
पिय के सिर पाग---।-र० प्रि” ८1३६ र प्रि ५।११ 
४-वंटि, केसव कानी सेत कदन । -र०प्रि० ५।३६ 
| रामचन्द्र कटि स पट वाध्यौ ।-रा0 च 0 »1४१ 
-२० प्रण ३18 
६ --क0 प्रि0 ११६ 
७-रा0 च ० १२।६ 
` ए-की० च'० २९६ 
६~के०यर0 २८५१८ 
१०-वही, २०।५ 
११-२रा० च 0 ३४।१६ | 
९२-पोत धती पिरे गात ¦ ऊपर उपरेना वधात्‌ ॥ वीण्व ० २८२ ` | 
र-केण्य> | 
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उत्तरीय आदिस्त्रीके वस्त्रो मे मुखर । साड़ी यावोवती स्वीका प्रधान क्स््रहै) 
केशव ने बारीक साड़ी, तथाजरीकीसाड़ीर कामी उल्तेख कियाद । अगियाः 
अगी* अथवा कचुकी स्त्रीका दूसरा व्स्व्रहै । जो उनके वक्षोजं को इकने 
केाकायंकरताहै। “रामायण कालम कचुकीका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । 
वाल्मीकि रामायणम स्यो कै वस्त्रौ के सम्बन्ध म इ० शान्तिकरूमार नानूराम व्यास 
का कृथन है - स्त्रियं अपने अधोवस्व को कटि भाग पर रसनाम कम चेती थीं! उत्त- 
रीय उनके कथो भर्‌ वक्ष-स्थल पर्‌ पड़ा रहता था भौर्‌ आवश्यक होने पर दीध्रतासे 
उताराजा सकता था।* परन्तु मुगल कालम साड़ी मौर अगिया पहनने की प्रथा थी । 
कैशवे ने अपने साहित्य मेँ स्तिया के वस्त्रो के विषय में प्रधानतः अपने युगसे ही प्रेरणा 
ग्रहण कोह । साड़ी पर ओद जने वाल वस्त्र को उत्तरीय याञोढ़नी? कहा जाता । 
रावणके द्वारा सीता हरण कै पर्चात्‌ राम कौ सीता का उत्तरीषमिताथा जिषे उन्न 
अपने सव सुखो का मूल कट्‌ था ।: | 


पियो का प्रधान वस्व भोज वृक्षक दछालों से निकाला जाता था जिमे वल्का,५० 
वाकन११्या वलकल ^ कहते थे ! वनवास के समय राम-लक्ष्मणने १ २तथा मृनिवेश मे रहते 
समय भरत ने१४ इन्हीं वस््रोको धारण किथाथा) भरद्वाज मुनिके आश्चममे भी वल्कलं 
वस्त्राका होना वताया गया है ।** कालिदास ने भी अमिज्ञन-शाकृन्तल में कण्वमुनि के 


१-रा० च*0 २०।६१ 

२-वही, ८।१२ 

२-वड), ६१३६ 

४-वदही, ६।४४ 

५-वही, १६1३० 

६-कल्याण-टिन्द्‌ संसृति त्र क, ड ° शांत्छिमार नानूराम व्यासः पृ० ३०६ 
७-र्‌10 च ० १२२४ | 

८- वहो, १४१७ 

६-वही, १२६२ 
१०-वहौ, २२२ 
११-वही; १२।५३ 
१२-वदी, २०११ 
१३-सिरसि जटा बकल वपु धारी । हरिहर मानौ विपिन विहारी ।- 
१४-रा० च ° २१।२२ 

१५-वही, २०४१ 


२२४ : केश्चव साहित्य मं सप्राज 


आश्म के वणेन के संदभे मेँ नदी तालानों के किनारे मुनियों के वत्कलों से टपके हुए जल 
की रेखाओं का वणन कियाद ।* बन्दी सूतके कौपीन पहूननेकौी बाती एक्‌ स्थान 
पर कही मयी है।२ 


केशव साहित्य में रेशमी ओर उनी वस्त्रो का भी उल्लेख प्राप्त होत्रा है । कवि- 
प्रिया मे भक्त वत्सल श्रीकृष्ण का वणन करते हुये कवि ने पीताम्बरधारी कहा है ।१ 
जहांगीर से विदा होते समय वीरर्सिह्‌ देव के पीले वस्र के पहनने का उल्तेख कियाहै।* 
रोम पाटको कियो ।* लंका दहूनके प्रसंगमें हनूमानकीपूमें उनी वस्त्ोके बाधने 
का उल्लेल मिलता है -श्याम पाटकी ललित नोई। श्याम पाटकी डोरी । इन 
उल्लेखो से रेशमी तथा ऊनी वस्त्रो के प्रचलित होने की भोर संकेत मिलताहै । 'मंगा- 
जल” नामक सफेद चमकीले रेणमी कपड़९ तनसुख,७ पीतपट 5 आदि विभिन्न वर्णोके 
वस्त्रो की भी चर्चाकेशवनेकी दै । अनेक रगो कौ कचुकियां * तथा सायां १० आदि 
के वणन के आधार पर तत्कालीन वस्त्रोद्योग की भोर भी सकेतमिलताहै । मोमजामें 
वस्च्रमे पानीकेन भेद सकने के उल्लेख से^^ उक्त प्रकारके वस्त्रोंके प्रचलन काभी 
संकेत मिलता है। 


केशव के समय तक हिन्द गौर मूसलिम संस्कृतियों को “आदान-प्रदान'” कौ प्रथा 
बद्‌ चुकी थी । मुस्लिम देशो से आने वाले कारीगरो द्वारा बनाये हुए जरी आदि के कपड़े 
अभिजात्य वणंमेप्रवेणपाचुकेथे | जरी या कलाबतू की कला मुख्यतः मुस्लिम क्षोत 
कापरिचयदेतीहै, जरी के वेसो के चिए भारतीयनाम ने मिलने के कारण केरवने 


१--तोय(धारपयार्च वल्कल शिला निष्यःरेखकरिताः ।- अभिज्ञान शाकृन्तलकः प्रथमोक, १४ 
२--बन्दी सुन तेही समै श्रायो केशव एक । 
ठेमाकर कौपीन कटि उर्‌ श्रमित बिव क ॥-ज० च ११६ 

३२--कनक वक्षन तन ¡- कर प्रि” १६; 

४--तन तिनि विदा क सुख पाई । निर्भय पट पियरौ परिता ।-बी० च० ५५१ 
५-दासि दास वासि वाप्त तोम पाट को कयौ ।-रा० च 0 ६।४४ 

६--रा०च 0 त्द्‌ । 

७ --वही, २६॥२२ | 

८-- वही, ३४।१६ 
 ६--वी, २९२२ 

१,--वही, ३२३६ 
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दनके विदेशी नाम ही ग्रहण कियिर्ह। जरायजरी" जरदोई, कामकली, जरकेवर* (जरी 
का दुशाला), पाटजरीर (जड़ाऊ रेशमी कपड़ा), जरवाफनी आदिका प्रयोग केणव 
साहित्यमेंप्राप्तद्रतादै। 


मूध्लिम पंस्छृति ऊं आगमनं कँ पूवं ही रेमी कपडे का प्रचलन हू चुका था। 
उसके लिए ' पट' या ^“वीनाभुक'' शव्द का प्रचार दटागया था। कालिदास ने रेशमी 
कपड़े के लिए ““चीर्नाुक'” शब्द का प्रयोग कियाहै ।* केदवने रेणमी कपदु के षु 
पाटः ओर्‌ पट शब्धोक्राप्रयोगकिया है) 


वात्पीकरि,5 पःणिनि,* वा्म^० आदि प्राचीन कवियोंकी ठचनाओोके आधार 
पर भी उपप क्त कथन की पुष्टिकौ जा सक्ती । केगवके समयमे ऊनी भौर रेणमी 
वस्त्र बहत प्रचलित रहे हूं । "जटं अकवरी"' मे तैंतीस प्रकार्‌ कै रेशमी वस्त्रोका 
उत्लेख किया गया है ।*' 


वस्त्रोकी हस मूचीसे यह्‌ प्रतीत ह्ता द कि कई प्रकार के कपड मुसलमान 
देशो या अन्य देणोम यहांअतिथे। जनो आदि का कराम मुप्लिम संस्कृति से सम्ब्धहै। 
रेणम आदि कप्डुं चीन से भी अतिथे । उच्च वगं के पुरुषों का पह्नावातो मुस्लिम 
ठाचेमे ढल चुक्राथा । लिन स्वि कौ पौगाक तें अधिक परिवततंन नहीं हाथा 


१--रा५च० २३।२0 

२--क० 0 ५1१३ 

3--रा० च ° ६ ,७७ 

४--वी0 च° १७५५ 

५-- चीनांशुक मिव केतोः प्रलिवातनीय मानस्य (--श्रभिक्गान शाकन्तल, १।३२ 

& -रा० च 0 २01७. 

७-नखशिख घरं० २७ 

८--डा° शान्तिकुमार नानुराम व्यास, कल्याण-हिन्दू संस्कृति त्र क, १० ३०६ 
६-डा० वासुदेव शस्ण श्रवा, परिनिकालीन भारतवर्ष, ¶० १६५ | 
१०--डा० वासुदैवशस्ण श्रय दाल, इष -चरित- एक सार्छृतिक श्रध्ययनः, पृ० २२ 
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२२९६ : केशव साहिध्य मे समाजं 


संक्षेप में यहु कहा जा सकता कि हिंदू स्त्रियों कौ वेषभूषा प्रायः मुस्लिम प्रभाव से 
अदयूती रही । यदि कु प्रमाव था तोजरीकेषू्पमेहीथा। 


३-२४ आभरण : 


कभी कभी तो आभूषण ही जनता कौ सामाजिक भौर आधिक स्थिति के द्योतक 
मने जाते ह । रीतिकाल प्रत्येक दुष्टि मे अलंकरणकायुगथा । अलंकरण की प्रवृत्ति 
साहित्य, कला, वेशभूषा आदि मेँ स्पष्ट स्ललकती ह । सांस्क.तिकं दुष्टिसे भर्लकरणकी 
प्रवृति विक्रास की आदिम स्थितिसे चलीभआ रहीहै ।* समय-समय पर कुदअकुष 
लग जाता है, किन्तु रीतिकाल आभरूषणों के वेविध्य क लिए प्रसिद्ध ह । एे्िय जाकर, 
कामोद्दीपन आदि कितने ही उद्देश्य इसके पीये निहित भे । 


अलंकारवादी केशव ने--मूषण विन न विराजही कविता वनिता मित्त' कटह्कर 
स्त्री सौदय की वृद्धि के लिए आभूषणों का अनिवाय होना स्वीकार क्ियाहै। केशव 
साहित्य मे जिन आभूषणों की चर्चा की गयी, उन्हु दो वर्गो में विभाजित किया जा सकेता 
है -(१) परषां के जाभूषण भौर (२) स्त्रियो के आभूषण । | 


राजा दकश्षरथ की अयोध्या ऊँ वंणंन कै प्रसंग मे वहां के लोगों को सवशर गारों से 
अकृत कहा गया है ।२ सीता स्वय वर-प्रसंग मे सिन्धु राजा के “भूषण भूषित देह" 
होने का उल्लेख किया गया है )° सीतारामके विवाह प्रसंग में प्रस्तुत राम के नखशिख 
वर्णेन के आधार प्र तत्कालीन आभूषणं का अनुमान किया जा सकताहै। नन्दीग्रास में 
मुनिवेश में रहते हए भस्त को हनुमान नै सव शोकों को त्यागं कर भूषण धारण करने का 
उपदेश दिया था 1४ 


1-4 एद्यापा(रत आ9ा74 1 0 17216 0068 एवऽजा प्म6 एव्वपौणि 200 
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056 01 8140110६ 2167100, 00६ 1{ 58118068 106 वल्ओ6 06} 1688 06०) 
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. २--र्‌ा० च 0 १।४७ । 
े-रा०च०३।२६ ` 
४ वही, २१।२३ , 
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केशव सादित्य मं पुरुषो के आभरणो का निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है | 
राजवगं मे सिर पर मूकरट धारण करने की प्रथा प्रचलित थी । अपने भवन की अद्रालिका 
परचदेहुए्‌ रावणका मृकरूटरामने वणस मिरादियाथा।^ युद्रमे मूच्छित हकर 
गिरे हए भरतादि वीरोंके किरीटो को लव-कुण अपनी माताके पास लाये थे 1: सिह्सन 
प्र राजा वीरिह्‌ देवके सिर पर मृकरुट शोभित दहु रहा ।उयृद्ध पे जति समय में सनिकं 
सिरपरटोपकोधारणकरतेथे ;४ विवाह क समय वर्‌ केिरपर्‌ विवाह्‌ मुकुट शोभित. 
होता था) * कानों मे मकरारकरत स्वणं-करुडल पहने जतेथे 1 कंठमे मोत्तियोंकी माता 
पट्नी जाती धी } विवाह के समय रामकेक्रठ मेमोतियों कीदो डी साल्ल तथा मज्‌ 
मोतियोकी माला णोभादेरहीथी 1 राजवगं के लौग मण्या की माला पहुनते थे। 
राजा रामके द्वारा समुद्र पर वांवरेहृए मतु को केश्चवने मणिमाला से उपमित कियाद । 
रामचन्द्रिका के तेरहवे प्रकाश में मृद्विका तथा ककण का उल्नेव मिलता । इम प्रकार 
णव साहित्य मे पुरुषों -विशेपतः राजाओं के आभूषण निम्न लिखित द्ै-सिर पर मूक्ुट, 
कानोंमकुडल, उर पर मणिमाला, हाथमे कंकण तथा अगली मे मद्रिका | 


केशव साहित्य मं स्त्रियों के भाभरणोंकी चर्चा अधिकतया मिलती । अग्नि 

प्रवरेण के पहले सीता का वणप करते हुए उन्हें ममस्त आभरणा से भूषित वतलाया गया 
1*° सीतारामकं विवाह्‌के प्रणमे पृथ्वीरूपीस्त्रीको बहु रत्नमयवपु कहा ग्या 
है 14१ अयोध्याकी नारियाँ विशेष अवसरों पर मूषणों से मूषित रहती थी 1१२ सीता 
की दा्रियोंके सभीअगों पर इतने आमृषण थे कि उनकेगदेदेभी नहीं जा सक्ते 
थे ।१* जहीर पुर कीस््रियोका वणन करते हृष्‌ केशव ने लिखा दङ्गि कांटां तथा कायु 
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२२० : कैश्चव प्ताहित्य मे समाज 


के ञ्चकोयों से उनके वस्त्र फट जने परभी आभरणो के कारण उनकेअग दिखायी नही 
पड़ते थे ।* तीचे कैशव साहित्य मे वेगित स्त्रियो के आभरणोकीचर्चाथगौ केक्रमसे 
कीजातीदै। 


सिरके गहुनौंकेनाम एूलके आधारपरबनेरहुं) वास्तवमे फूल स्वणंया 

रत्नों से खचित होते ये । शीण फूल रममागएूल सीत कौ मणिभसिरमूषण*, वेणीफूल६, 

आदि । कुदं विशेष अवसरों पर स्त्रियां अपने सिर पर मुकृट मी धारण करती थी। रानी 

पावती अपने पति वीरन्‌ के द्वारा रवे गये मुक्रुट से शोभित थी ।° सीताके द्वार हन- 

मानक हाथ रामके लिए भेजे गये सिरोमषणको सीस्तकी मणिर कहा गयाहै। सीता 

की दासियोंकेसिरपर शीगफूलथाः । मांग पर मोतियोंकौ माला भी पहूनी जाती 
थी 1" | 


चोटी का आभरण `वेणीपानः' नामक अभरण का उत्तेखकेशवने सीताकी 
दासीकेवर्णनके प्रसगमेंकियादहै। सीताकी दासियोंकी चोटियों मं वेणीपान नामक 
आमूषण गृहै हुए है जो प्िभार लोक को चदन के लिए सीषठियां ह 1“ 


वेद^र्याबेदा^२ एकटेसा गहुनाहै, जोक्धातो बालोंमें रहूताहैः पर 
लटकता ललाट पर ह यह भी मांग सोहाग काचिहन माना जाता है । इसके साथसिरके 
दोनों भर मोतियों की लड़ष्५काशुगार मी रहूताहै। सीताक्रौ दासियोंके बीच मस्तक 
पर लाल बेदी का पहने ज॒ने का उल्ल केशव ने कियाहै।^* सीताजी दासी के शिरा- 
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भूषणो के वणेन के प्रस॑ग मे एक शीश ल, एक मागफूल, दो लाल जटित बदा, आठ वेणी 
के दने सव मित्रकर्‌ बारह आभरणो का उत्नेख केशव ने क्रिया है 14 


कानके आभरणो मै कणेषूलः या भ्न तिफूलउ मख्य हँ । इन के अतिरिक्त 
ताटंक*, कु डल, खटिल ऽ भादि प्रसिद्ध आभरण ह । मणि जटित ताटंक सीता की दासी 
के कानमे सूयं रथके समाने शोभित होने का वर्णन किया जाता ह ।3 


 कणंफूल, रज, बुन्देलसण्ड ओर राजस्थानी वृद्धाए बाज भी पहनही है, परन्तु 
आधुनिक युग में इनका प्रचलन कम हंता जा रह है 


केशव ने नाक के आमूपणो में वेसरि, मूक्ताफल, कांटा, नाक मोती या वुलाक 
का वर्णन किया है} इन आभरणो का उतल्तेख उन्होने पूरे छन्द में किथा है ।* एक स्थान 
पर मुक्ताफल के कारण नाप्षिका की कान्तिवढृ जाने की बात कही मयी है |£ रक्षक 
प्रिया में राधिका कै वेसर की चर्चाञआयी है `न्सीताकौ दासी की नाक मोती से भलत 
होकर मन को मोदित करती थी 1\\ यहां पर ध्यान देने कौ बात यह्‌ है कि डा० शान्ति 
कुमार नानरुराम व्यासे अनुमार रामायण काल की स्तयां नाकमे कोई मह्ना नही 
ठनती थी क्योकि देसे किसी आभूषग का वाल्मीकि ने कोई संकेत नहीं दिया है ।*२ 
इस वात कौ पुष्टि डा० प्राणनाथ. चोप्रा के केथनसे होती है. नाक के आमृषण मूस्लिम 
आक्रमण के पहले तक मारतम प्रवारमें नहीं ये । इतका प्रमाणयहीदहै मि पूवेकालीन्‌ 
किसी साहित्य मे अथवा चित्रम नाकके आभूषणों कौ चर्चा प्राप्त नहीं होती है 143 
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गले के आभूषणो की संख्या अधिक मिलती है 1 एक एक आभरण फे कई कट 
तामे भी कविते लिलि हैँ । गतेके आभूषणके लिए केठ्माल^ , मणिमालर, केटश्री, 
जलजहार आदि पर्यायो का प्रयोग केरावने कियाद । रामके द्वाराकोकिलके कठमें 
दलारी माला तथा कलहंस के कठ मे कठसिरी* पहनाये जने की चर्वाकी गयीरहै। 
वीरर्बिह देव कौ नागरिक स्त्रियों के कठ मे लाल, कले, पीले, सफेद आदि रंग कै अनेक 
आभूषण विराजमान थे ।* इसी प्रकार सीता की दासिोंके गले मे लाल, सफेद आदि 
रंग के आभूषणों की मधुर ध्वनि होने की चर्चाकी गयी है ।* छृष्ण के वियोग में राधिका 
तै मोतियों की माला, वनमाला, तथा मनीहुर हार उतार दिये थे ।७ एक स्थान पर केशव 
ने स्त्रियो के गले में मणियुक्त माला के शोभित होने की बात लिखी दहै ।* कतठ्माला का 
उल्लेख भंदोदरीः लंका रूपी कन्यका ९० के संदर्मं मे मिलता है। मिथिला नगरी की 
नागरियों के गते मे जलजहार^" शोभित होता था। 


केशव साहित्य मे “वलय” बाहू के आभरण के रूप मे उच्लिसित है । केण्व ने 
“वलयावक्लित बहु"१८ कहकर वलय को बाहू के आभरणकेखूप मेंलिखा है। राम- 
द््रि। मे सीता की दासीके बाहु के अलंकारमय होनेकी बात की गयी है । 


केशव साहित्य मे वणित कलाई के प्रमुख आभरणो मे ककण, मुदरी आदिटै। 
दनम ककण कलाई का तथा मुदरीया अगूढ उगततीका आभरणहै । कवि त्रियामे 
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कंकण की अप्रस्तुत सूप मे चर्व की गयी है । रास मंडल. के वीच मे रहने वाले श्वीष्ृप्ण 
एेसे विराजमान हैँ मानों किरी कंक सोचनी स्त्री की सुन्दर कलाम कफ़न प्ड़ाहो 
वीरर्सिह्‌ देव के नगर वर्णन कै प्रसंग में किकण ओौर ककण कौ स्षंकार सुनायी देते को बात 
लिखी गयी है ।* अगूठी का उल्लेख केशव ने दो स्थलों पर किया है ! हनुमान तै अशो- 
कवन म सीताके सामने अगूढी मिरादी थी 13 सीताकी दापि ने उगलिोंर्मे रल 
जटित सोने की सुन्दर अगरियें को पहना था ।* 

कटि का केवल एक प्रमुख आभूषण है करथनी जिमि श्रिकिणी भी कहा गया 
है । रसिक प्रियमे राधिकाके द्वारा विश्रमके कारण कमर के आभूपण करनी को 
उरमे पहनाये जाने का उल्लेख किया गयाहै।* करनी छोरी छोटी धंटियोंका 
निनाद तथा मोतियों कौ कान्ति होने की चर्चाकेणवनेकीरहै 1: 


परो के गहनो मे नूपुर, अनौर,? विष्ठिये,* हरी, *० ह्‌ सक.११ धृधुरी,१२ 
मंजीर,* > गौर घोचा१ मुख्य है । सीताने अपने चरणों के धुधघुरूजो सुवणं केथेयौर 
जिने नीलम जह हूए थे, पैर से उतार कर अपनी ओढनी मे वांध लिए ओर भूमि पर 
फक दिया था ।१४ एक स्थान परपेरोंसे धोचा आभूषणके गिरजनेि कीभी चर्चाकी 
गयी है 1१३ 
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२३२ : केशव साहित्य मो सप्राज 


स्वयो मे पदत्राण पहने की प्रथा भी जारी थी। केशव ने एक स्थान प्र अप्रस्तुत 
रूप से स्त्रियों के पनही पहनने की मौर संकेत किया है "^ विधवा स्त्रियों को पद्नाण 
पहनने का अधिकार नहीं था।२ वीरसिह देव नगरी की स्तियौके वणेन केप्रसंममें 
उनके पसो के मणियुक्त ज॒तियों का उल्लेख दै 1४ 


केशव साहित्य में मनुष्यो का ही नही, किन्तु जंतु क श्र. गार सम्बन्धी उल्लेव 
अनेक स्थलों पर मिलते हैँ । उक्त विषय से संबन्धित सामग्री को निम्नलिखित दो शीषेकों 
के अन्तगंत रला जा सकता है पशुओं का श्रु.गार तथ। पक्षियों का श्र. गार । पशुं मे 
हाथी, धोड़ ओर मायकाश्र.गार प्रधाने है। 


हाथी वैभव का प्रतीक है । केश्चवने हाथियोंकेश्रगारका भी वणन किया है । 
भरत्‌ की सेनाके हाथियों का वणेन करते हुए केवि ने लिखारहै कि उनके मस्तकं पर 
मणि जटित धु धरू सहित षन्टे णोभा दे रहै थे ।* राजा दशरथ के हाधियो.के अगोँपर 
चन्दन का तथा सिर पर सिहर का लेपन किया जाता था।* लंका दहून के प्रसंग मे बडे 
वङ्‌ हाथियों के स्वणे फिकिणिर्यो से युक्त होने कौ चर्चा अप्रस्तुत सूपम की गयी है । 
अलंकृत हाथी को वीररसिह देव ने प्रथागमें दानमे दियाथा। उसके गते मे सुन्दर 
मोतियों की माला शोभित थी जिनमे चार नीलमणि्या लगी हुर्दथीं। 


युद्ध कै घोड़ो को सुवणं कौ घन्टियों को पहनाया जाता था ।७ रामने अश्वमेध 
यज्ञ के घोडं को भषणों से अलंकृत करके छोड दिया था ।> 


राजा राम प्रतिदिन सनादृय ब्राहमणो को हजायों ग्योको दान मे देते थे। उन गायों 
कीपीठकोतविसे,खृरोकोचांदीसे तथारीगोंकोसोनेसे मदा जाता था 


१--जनु परी, पृद्रत्राण को माणिकि ती बनाया । रा० च ३१।३५ 
२--खाय मधुरान्न नहिं पाय यतदी ध ।-पदी, ९।१६ 
२--वौ0 च0 २२।८२ 
४--पमनिध्रुषधरपंटन कै ख बाजे ।-रा० च 0 १०१५७ 
४५--वही, १।८ - 
६-वी0 चण ५।२५ 
ऽ-मले खर्णं के किकिनौ यथ बाजे। ` 
 भिहे दामिनी सों मनौ मेष गँ (० च0 १७३७ 
्-रा० च ० ३५६ ` ॥ि | 
६ ~व), ३०।२७ 


केशव साहित्य में : समाज सस्कृति एवं दशन : २३३ 


पक्षियों के श्र मार के सम्बन्ध मे केवल धुक, सारिका, कोकिल तथा हंस का 
उत्लख मिलता है । पचवरी में रामने सुक भौरसारिकाकीनाकोंमे मोती^ कोकिल के 
केठम दुलारी मालाः तथा कल हुंसके कठ में कंठ्िरीर पह्नायेये। इमी प्रसंगे 
रामकेद्वास हिरन भौर संजत की आंखों मे अजन लगने का उत्ते किया गयाहै।° 


३-२५ ध्र. गार प्रसाधन : 


मृष्टिकेआदिसेही संसारके सभी देशो मे प्रसाधन कौ प्रवृत्ति पायी जाती 
है । अपने को आकषक बनाना तथा स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रसाधनके मुख्य उददेदय हँ । 
टस सम्बन्धमे श्री अत्रिदेव विद्यालंकार का कथन उत्तेखनीय दहै-“प्रसाधन सेरु गार 
या सौन्दयं वृद्धि पहल मख्य उद्देश्य रही । किन्तु वाद मे उनक साथ ही शारीरिक विकास 
एवं स्वास्थ्य की दृष्टि भी सम्मिलित हो गयी । उदाहरणार्थं आलो मे जजन सगानेसे धूप 
की गर्मी? पलकों पर सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोग, पलकों का गिरन। नहीं होता ।* केशव 
की कविग्रिया के अनुसार सोलह श्र. गार इस प्रकार ह--(१) दांतों को मिस्सी लगाना 
(२) गाल ओर चुवृक पर तिल लगाना (३) स्वच्छ वस्त्र धारण करना (४) सुवण के 
माभरण पहूनना (५) केश विन्यास (६) माम में सिंदूर भरना (७) भाल पर सौर (ल) 
नेत्रो मे काजल (६) मुखवास (१०) दन्त धावन (११) हाथों मे मेंहदी लगाना (१२) 
महावर लगाना (१३) उवटन (१४) स्नान (१५) शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाना ओौर 
(१६) पुष्प सज्जा ।९ इन में ते मेहदी लगाने, दति के मिस्सी लगाने, गाल तथा चिवुक 
पर तिल लगने की चर्चा केशव साहित्य में नहीं मिलती है । स्वच्छ वस्र धारण करने 
ओर आमूषण पहनने के विषय में पहले ही उल्लेख किया गया है । तीचे अन्य प्रसाधनी 
के वारेमें लिखा जातादहै, | 


स्त्रियां अपने केश पाण पर बड़ा ध्यान रखती: उनके केशोके घते तथां 
कलिदहोनेकी चर्चा प्रायः सभी क्विर्योने कीहै। स्वयं केश्षवने कचभारभ्सेही 


१- युक्ता घु सारिकि नाक रचे ।-रा^्च० ११।२८ 
२--दुलसी कल कोपिल कंठ बनी ।-सं० च ११।२६ 
३--कल मनि कठनि कठतिरो ।-वही, ११।२६ 
४--मृग खंजनश्रजन शोभ धनी ।-वहीः ११।२६ 
५--ग्चौन भासत के प्रसावन, प २२ 

£ --क0 प्रि ४1१७ 

७-वो° ग्र" ० १८६११ 
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क 


स्त्रियोके चलनेमे बाधा उपस्थित होने कौ बात कहीदहै। केशव ने कवरीके 
विभिन्न उपमानों से उसकी आङ़ति को स्पष्ट कियाहै।^ सीताकौी दासियोंकोवेणीके 
वणेन के प्रसंग भे उसे सौँदयं रूपी राजा का तलवार तथा सुखदायिनी श्य गार नदी कहा 
गयाहै।य्स्व्रीके बालोंके वधे हुए विशेषसरूपको चोटी, बेनी, कवरी आदि कहा जता 
हे । इसके लिए कवि ने कवरी ओर वेणी,* शब्दों का प्रयोग क्याहै। एकंवेणीको 
धारण करना नारी की विपन्तावस्था का प्रतीक दहै । पीता की वियोगिनि मूति का वणेन 
करते हए केशव ने उन्हुं एक वेणी धारिणीके रूप मेँ चित्रित किया ह ।* जघनो तक 
लटकती हुई वेणी सौंदयं वधंक मानीजातीहै। उसे नाभिन की उपमा देना कवि परपरा 
सिद्ध विषय है । केशव ने राधिका कौ वेणी को नागिनी के समान उल्लेखं किया है ।* 


ललाट पर लटकने वाली लटो या अलकां से मुख की शोभाकी वृद्धिहोतीदहै। 
केशव ने चिकनी बारीक, स्वच्छ ओर चमकीली लटकों को सौँदयं वर्धक माना ट ।९ 


वेणी बनाने में माग निकालमा भीएक कायहै। सिद्रुरसे मांग भरना प्राचीन 
भारतीम परपरा है । इसका अधिकार केशव रित्यो के हाथों था । माग भरना सौभाग्य 
वती होने का सूचक है । संपन्न परिवार कौ नारियां अपनी मांग को मोति्यो से सुसज्जितः 
करती है) दण्डक वनके वणेन मे वहां सिदूरः नामक वृक्षो के रहने के कारण उसे 
सौभाग्यवती स्त्रीक रूपमे बताया गयाहै।* किन्तु वहां कविने पिदरूरसे मांगभरते 
कृ] उल्लेख नहीं किया है । वीरसिह देव चरित म नारियों के सौन्दयं वणेन मे उनकी 
माग में सिदर्‌ मरे रहने तथा मोतियों की अवलोके शोभितहोने की बात कही गथी 
हैवं सीता की दासियों के नखिख वणन के प्रसंग मे लिखा गया दहै करिउनकी मागमे 
सिदूर भरा हुआ है, उस पर मोतियों कौ पक्ति है तथा काली पाटयां शोभादेरहीदं। 
दन तीनों का संगम त्रिवेणी के समान मन को आकषित करता है 1 


हिन्दू नारियां चंदन आदि की बिदिया ओर मृगमद, कसर आदि का तिलक या 


१-- वदरी, २११।७७. | 
२-रा० चं०३१।३ | र-वही, १३५३ ` 
५-धरे प्क वेणी मिलीमेलसारी। रा०्च० १३८३२  _ 
४-- दौरि गही व्याल धेश्नो बेनी उर डारिके। २० भ्रि०५।३४ 
&-रा० च० ३१।१८ | 
७-दै सुभगा सम दोपरति पूरी । ` | 
पषिहर श्र तिलकावलि रूरी ॥ रं० च"0 ११।२१ 
८--वी० च० २२।५३ ६-रा०चण्रयान 
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टीका लगाती ह जिसमे उनके मुल. की शरोमा ओर बढ़जातीदै। इस प्रकार भाल पर 
तिलक लगाने का अधिकार सभी सधवा स्वियोकोप्रप्तदहै। केशवन दण्डक.वनके 
वर्णन के सदं मे तिलकावर्ली से संयृक्त मान कर ही उसे सौमाग्यवती के समान बताया 
है ।1 शिखलरख'के वर्णन के प्रसंग मं भाल तिलक का उल्लेख किया गया है । वीर- 
सिह तेव चरित में स्त्रियों के माल पर मृगमद' का तिलक >. सुन्दर लगने की बात कही मयी 
है । राधिका के भाल प्र चमकने वाला तिलक कृष्ण को आकर्षित करता था 1* त्रिवेणी 
के वणनकेप्रपतगमें कहा गयाहै कि वहु मरत खण्डके भाल पर कस्तूरी, चंदन ओौर 
कृकूमसे युक्त टीकाके पमान विराजमानहै।* 


प्रातःकाल के सं्रन्धी नियम भारतदेणमें प्राचीन कालमसे प्रचलित दँ । उनमें 
दतौन करना प्रधान काय है । केशव साहित्य मे दततौन करने का उल्लेख मिन्नता है । राम 
दतीनकीक्‌ची कपुर में डुबोकर अपने दांत साफ करते थे, वीररसिह देव भीकपूरसे 
मिध्ित पानीमे वार बवारकूचीको इुबोकर वत्ती बार दतौन करतेथै।७ दतौनके 
साथ कूल्लाकरनेकाभी. उत्ले केणवने ज्रियादहै। लाला भगवानदीन के अनुसार 
कल्ला करने कौ विधि इम प्रकारदहै- कपूर मिशवित्‌ जलसे वार्‌ रूल्ले करने चाहिए 
भौर प्रत्येक कृल्ले मेँ उतना जल भरना चाहिए जितने से गला तक साफहो जाय, पानी 
को गले में धर्घ॑राकर तव फेकना चाहिए । दातुन ओर कृत्ते फे जल में कपूर मिलाने से 
दंतरोग नहीं होते भौर मूख सुवासित रहता है ।> 


नेतरो में काजल लगाना भी नारियों का प्रमूखप्रस्ाधनदहै। राम चद्दिकामें 
सीताकी दासियोंकोतेत्रोमे अजन लमाने के कारण विष लिप्त बाणो के. समान कहा 
गया ह ।* शिखनख वर्णन के प्रसंग में भूक्रुटि को काजर की लीक से शोभित होना बताया 


१--रा० च ० ११।२१ २-- वही, ३११४ 

2 --मृगमद तिलकं रेख जुग बनी वी0 च २२५३ 

४--परिलकत अलि कजु {(लिक्रचिलक मिम 1 २० प्रि ६।३७ 

५ --२10 च ० २0130 । 

६--वहौ, ३०१२४ 

७ -- दी च0 २२।५,७ 

८--वृशव कौमुदी, पृ० १४६ 

६- सुन्दर मुखर खश्च जन ग्र जित । वाण मदन रिष सरं जनु र'जित॥ रा०च0 ३१।१२ 
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है ।\ वीरसिह देव चरित मे स्रियो के अजन लगाने की चर्वाकी गयीहै ।* सी 
ने राधिका के सुन्दर नेतरौ मे अजन लमाया था ।' 


प्राचीन कालमेही स्त्रियोंके चरणों के प्रसाधन केषूप में महावर, जावके 
अयवा आलकतक का उपयोग मान्य रहाहै। केशव ने इसके लिए महावर४, आलक्त५, 
जावकः आदि शब्दों का प्रयोग क्ादहै। स्त्री के चलते समय महावर द्वारा पेरोकी 
रक्षा होने की बात लिली गयी है । एक अन्य स्थान पर महावर लग नेसे नायिकाके 
स्वयं भार वन जने काः उल्लेख भी कियागयाहै । सखीके हारा राधिकाके पेरोँमें 


५ 


महावर लगाने की चर्चा केशव नै एक स्थान परकीहै।ः 


| कालिदास ते लिखा है कि अलकापूरौ में स्त्रियो को अनेक प्रकार्‌ के वस्त्राभरण 
तथा पैसे मे लगाने का महावर भादि सभी वस्तुएः केवल कल्पवृक्ष से ही मिल जाती हैँ ।\९ 


 उबटन लगने की ओर केशवे ने केवल संकेत मात्र क्रियाहै। राजा रामक 
्रातःकाल-हृत्य मे "शुभतन मज्जन करि" ११ लिखा गया है । जिससे उबटन लगाकर स्नान 
करने का अनुमान किया जा सक्ता है। किन्तु उबटन लगाने में प्रयुक्त वस्तुओं अथवा 
उसकी प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख कवि ने नहीं किथाहै। 


स्तान की क्रिया भारत में सदा से शुद्धता शौर पवित्रता की सूचकं रही दै 
शरीर की कान्ति की वृद्धि के लिए स्नान अत्यावश्यक है । वीरसिह देव के प्रातः कालीन 
र्यो में गंगाजल से स्नान करने कीः विधि भी सम्मिलित थौ | रामके भी प्रात.कालीन 
कृत्यो मे स्नान सम्मिलित किया गया है ।५अबेतवा नदी में लोगों के स्नान करने तथा दान 
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केशव साहित्य में : समाज सस्कृति एवं दर्शन : २३५७ 


लेने कौ चर्चा कैशवनेकी है।^ ब्राह्मणों को अभिषेक कराना उत्तम राजा का 
लक्षण बताया गया है {` राजा के अमिषेक के समय समी पवित्र नदधियोका 
जल तथा सप्त द्वीपो का उपयोग कियाजाताथा।२ रामके अभिषेक के अवसर पर 
वानर गण सातां समुद्रो तथा समस्त तीर्थोके जलसे भरे हुए षडे लये थे।५ वीरर्सिह्‌ 
देवे चरित में स्त्री पुरषो के सम्मिलित स्नान करा भी उदाहरण मिलता दै ।* 


स्नान के पदचात्‌ शरीर को विविध सुगन्ध-दरव्यों से सुवासित करना इस देश की 
प्रथा है । सामन्तीय वगं मे चन्दन कस्तुरी, गोरोचन, अगं आदि सुगन्ध द्रव्यो का विशेष 
उपयोगहोताथा । इन द्रव्यो को अगराग भी कहा जाताहै। सीता कं स्वध॑वरमें भये 
हए राजाओं में सिधुराजा को अगराग रंजित'९ तथा चंदन चित्र तरंग कहा गयादहै। 
पलकाचारके प्रसंग मे वहां की स्त्रियों को मृगमदमय तथा घनसारमय कहा गयाहै।> 
विवाह के पदचात्‌ राम के अयोध्या नमर प्रवेशके अवसर पर कुंकुम, कपूर मृगमदचृणं 
की वर्षा नगर वासियोंनेकौथी | समुद्र का वणेन करते समय अप्रस्तुत क्ूपमे नागरिक 
पुरुषो के चंदन लगने कौ चर्वाकौ गयी है ।* कृत्रिम सरिताभो का वणन करते हुए कवि 
ने उन चंदन १ ५,करत्रूरी ९ र,तथा केसर कै जल१२ से शाभितदयने कौ बातकहीदहै। राम 
के शयनागार मे वस्त्रो को सुवासित करने कँ चूणं यक्षकरदम्‌, जिसे देवता लोग लगाना पसंद 
करते है, केसरयुक्त सुगन्धित उवटन, कस्तुरी, कपू र्‌, दत्र, जुवाद आदि अनेक सुग द्रब्यों 
के रखे जाने की चर्चाकी गयी है ।*४ | 


इन चीजों मे यक्षकदम असमान्य सुगंध द्रव्य है । लाला भगवानदीत के अनुसार 
यक्षकदंम एक अंगलेप है जो कपूर, अगरु, कस्तूरी भौर कंकोल पीसकर बनाया जाता 


१--स्नन करत द्विज तपन देव । परितदेत नस्देव॥ -वी० च १५।३३ 
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२३० : केशव साहित्य में सराज 


है 1" हिन्दी शब्द सागर मेँ इततके सम्बन्ध में लिखा गया है कि यक्ष कदम एक प्रकार का 
अंगलेपहै जो कपुर, अगर, कस्तुरी ओर क्रक।ल मिलाकर बनाया जतादहै। कहते है 
करियक्षौ को यह अंग लेषु बहूत श्रिय है।* धेन्वन्तरिनेभी कुंकुम, कस्तुरी, कपुर, चंदन 
मौर खक से बनी हूई महासुगन्धि को यक्षकदम नाम दिया ह ।* वीरसिह्‌ देव के नगर 
म सुन्दरियो के हारा अनेक प्रकार के भंगराग लगाने की वात लिक्ली गयी है ।* अनुसूया 
के द्वारा सीताके शरीर पर अनेक प्रकारके अगराग लगाकर उनका सम्मान करनेकी 
भी वात उत्लिखित है ।* 


भारत देश मे फल अलंकरण दृष्टिकोण के अतिरिक्त मंगल के प्रतीक है । इसी 
कारण कुष्ठ विशेष अवसरों पर एलो कौ माला धारण करने कौ प्रथा बहुत प्राचीन काले 
से चलीधारहीहै। केशव साहिल मे अनेक स्थानों पर एलोको धारण क्रियेजाने का 
उल्लेख मिलता है । सीताराम के व्रिवाह्‌केसंदममें सीताके ए स्खीकद्वरा फूलोंके 
विभूषण पहने जाने की वात कही गयी है ।९ रक्षिकं प्रिया में अभिसारिका नायिका के 
वर्णन प्रसंग में उत्करे द्वारा सुमन सिगार किये जाने की चर्चाकी मयीह ।5 धनूर्मग के 
समय सीताने राम के केठमें स्वच्छ कमलोंकी माला पहनाईृथी ।* अनुसूयाक्े द्वारा 


सीताके शरीरम अनेक प्रकारके लो अगराग लगोये गये थे उनमे, मेहदी का भी भनु 
मानंश्ियाजासक्तादहै | लाला भगवान दीनके अनुसार अमरागमे महावर, ; मेंहदी, 


सिदूर, अगंजाकरशर कस्तूरी, च॑दनादि के लेप जो भिन्न भिन्न अगो में लगये जाति हैं |^ 


| दपंण शगार प्रसाधनों के सहायक केरूपमे माना जताहै । केशव साहित्यमें 
दर्पण का उत्लेख हुआ है । जब राम विवाह के बाद अयोध्या मेँ आथे तब पुरवापियों मे 
 हृषल्लिसदछागयाथा। उस्र सरमय कृद नारियों ने अपने हथो में दर्पण लियाथा।५१५ 
राम कं अभिषेक के समय उन्हुं दपण दिखाने का काम लक्ष्मण को सौप दिया गया था ।*२ 
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अग्निक बीचमेंवैदी हद सीताको भणि दपण मे प्रतिबिम्ब" कयाययाहै।* इससे 
स्पष्ट होता कि केशव के समय मणि जटित दपंणो का भी प्रचार प्तमाजमेंथा। 


पान खाने से मुख सुवाित होता है भौर पाचन शक्ति बहती दै । केशव साहित्य 
मेँ कही भी इसे पाचन शक्ति कं वधक के रूप मे नहीं कहा गया है । किन्तु मु को सुवा- 
सित करने के वि्‌ पन खनने की बात अनेक स्थल पर्‌ कही गयीहै। सीता स्वयंवर के 
समय इकट्‌ढे हे राजाओं मेँ काची धुरीके राजाकं पान खाते तथा मृस्कराते रहूनेकी 
चर्चाकीगग्रीदहै।: राम के ्यनागारमं बीरा रखागयाथा।3 पान मे कपुर मिलाकर 
भी खति ये , इसका उल्लेव अप्रस्तूत शूय से एक स्थल पर कविने कियाद । युद्धक्षेत्र 
गजकु भ फटते ओर गञ मुक्ता क्टते जातेये। सरु में मिलकर वहने वाले वे गजमृक्ता, 
पनासेसे बह्ने वाली पीकधारामें मिते हृए कपूर के टुकड के समानथे ४ वियोगिनी 
राधानेषान नहीखायाभथा।“ राधानेपानमङृष्णका सम्मान कियाथा।: पान- 
खाना प्रसन्नता का सुचकभीथा। | 


३-३६ खानपान ; 


करिसीभी र्ट्‌ की सम्यता को परिचय वहंके खानपान तथा पाकविधिरसे 

प्राप्त होता है । खानपान से संबन्धित वर्णनं के संदमं मे केशव ने वहु हष्टिक)ण नहीं रखा 

जो कृष्ण भक्त कवियों को प्रोरणा देता था । तुलसी, सूर, जायसी जसे कवियों ते अपने 

ग्रन्थों मे भोजन सामग्री का वड़ा विस्तृत वणन किया है । इन्दूनि प्रषंगानुमार अपने सम- 

कालीन समाज में प्रचलित अनेक व्यंजनं की सूभी दी है । भपने काव्यो की प्रबन्धात्मक 

प्रवृत्ति के कारण इनको ठेसा करने का सहन अवसर मितता था । जायसीने तो हिन्द 

तथा मूसलमानों की भोजन सामग्नियोका अलग अनगं वणन क्ियाहै। हरवस्तु का 
इतना विस्तृत वर्णन किया ह ङ्रि इनके नामों से पाठक का मन ठ्व जातां । 

केव ने रामचन्द्रिका मे राजा रामके भोजनके प्रग में छप्पन प्रकारके 

व्यजनो का वणंन कथा ह । वल्लभ सप्रदाय में गिरिराज की पूजाके समय छप्पन भोग 
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० : कैशवं साहित्य मे समज 


लगाया जाताहै, चाहे उसमें पदार्थं अधिकहोयाकम। केशवके अनुसार उसमे द्धः 
प्रकारकी मिठाद्यां, चारप्रकारके खीर, चार प्रकार के भातत, तीन प्रकार तक्र, दः 
प्रकार की दाल, पांच प्रकार की तरकारियां, पचि प्रकार की रोरियां, पांच प्रकार कै बडे 

पाच प्रकार के अचार, दो प्रकार दूध, दोप्रकारकीक्लारी,दो प्रकार कौ सिकरिन भौर 
सात प्रकार के पन्ने" छप्पन भोगमे अति है| 


दसी प्रसंग मेँ पाच प्रकार के भोजन तथाषट्‌ रसो काभी उल्लेख केशवने 
क्रिया है 1२ लाला भगवान दीन के अनुसार १. चोष्य, जो वरस कर खाये जाये, २.पेय, 
जो पी लिये जांप, ३. भोज्य, जो दांत से कुचलकर निगले जाय, ४. लेह्य, जो चाटकर 
साये जाय तथा ५. चर्यं, जो चेबाकरर निग जाय । ये पांच प्रकारके भोजनहै तथा 
१. मधुर २. अम्ल ३. तिक्त ४. कटु ५. लवण ६. कषाय ये षट्‌ रस हः 1* अन्न ४, रोटी 
आदि से केवल सामान्य जीवन का बोध होता है। मिठाई के सम्बन्ध में कविने ऊख, 
मिसरी°, बतासेऽ, मधुर, महू १ °, मिठाई१५, मधुरान्न^२ की चर्चाकीहै। 


रामचन्दिका मे दी हृई सूची मे ज्ञारी शब्द है । यह एक प्रकार का जलजीरा है 
लो अमचरुर, जीरे, नमक आदि से बनाया जत्ताहै। इसी प्रकारपनाभीखद्यपेय हैजो 
कच्ची आम को भरून कर या उबालकर बनाया जाता है । ¶द्लावरि' भी दही से बना हभ 
भौर भोजन के जन्ति मे पिया जाने वाला एकं पेय विशेष हे । ' 


| खान-पान के वणन में केव ते सास्कृत्तिक मीनू का ध्यान रखा है । माखन ९३ 
ध्यौ4४.दपिरभ्का ध्यान भी रखा. गयाः है । कृष्ण भक्ति साहित्य में कलेऊ^१्कृष्ण के साथ 


१--राच०३०२८-३० =  २-- वही, २०३१ 
२-~-फेशव कौमुदी, उन्तराधं, १० १६३, लला भगवानदरोन | 
-के०म्रं१०२०।९ ` ५---वह), ५१८।७ 
 ६- वही, १=६।३६  , ` ७--वहूये, १२५।४८. ` । 
म--वही, १७३।७१ [प | | । &-वही, १८।३४ | 
१०-२०प्र०१९५ = ` पष-के०्रंण १२८४६ , 
प२-रा० च ० ९।१६९ | । र 
श्दकेण० द्यत |  कृच्-सण्वः० ३ ` 
१८-के०ग्अ०७।२५ " | | 


१६-युल देलौ लै युकृर कर करो कलेड ताज ॥ ` ० प्रि १६।३०. 


केदाव साहित्य मे : पमाज संस्कृति एवं दक्षन : २४१ 


रूढ मिलता दै । इतने सुस्वादु भौर समग्र मोज्य मामग्रीके वोच केणवने इस्काभी 
उल्लेख कियाहै। 


विखरे हृए रूप मँ यत्रतत्र प्राप्त उल्लेखो के आधार पर खान-पान संधी तिम्न- 
लिखित तथ्य प्राप्तं होते हैँ । सीतासम के विवाह के अवसर पर भाति मांति के अन्न-पान 
तथा व्यंजन प्रोत्र गये थे 1 | 


मुनि लोग फल ओर मूलो को ही आहार के रूपमे प्रण करते थे ।२ भरद्वाज 
मूनि केवल दूष ही पीते थे 1 विधवा को मधुरानन खाना वजित था।४ जल तथा दूध के 
अतिम्किति मदिरा राजाओं एवं उच्च वगं का प्रधानपेयथा राजाभोंको “पानविलासी' 
भी कटा गया है।* यद्यपि शिष्ट वं मे पियक्करडकी निन्दाकी जाती थी, रावणे 
अन्तःपुर मे मदिरा पीने की चर्चाकीगयी है 5 मदिरापान करने वाले ब्राह्मण की संपत्ति 
केताशहोने की बात लिखी गयीहै।= पेय पदार्थो मे उलके रस को अत्यन्त मधुर 
कहा गया) मधुकोभी मीठा पेय पदाथं स्वीकार किया गयाहै 14 


केशव साहित्य मे विविद प्रकार कै मसालेद्रव्योकेभीनाम आये ।लौग,^१ 
रजनी ९.२ (हल्दी), राई, लोन भादि इनमे मुख्य हँ । इमसे प्रकट होता है कि केणव को 
पाककशस्त्रीय विधान मे अधिक अर्मिरुचि थी। 


भारतीय मान्यता के अनुतर शाक्राहार ही आध्यासिक उत्थान ओर सास्छतिक 


१--र!० चं० ६।२६ 
बका पहरे तन सीस जगन ई फलमृल श्रहमरौ ।-रा० च २१२२ 
२--पोषत्त पय प्रनहि स्म तनु ॥-वही, २०५० 
४--ख।य मधुरान्नदि ।- वही, ६११६ 
५--पानवरिलापन उदिन श्रातुरी । परदा गमने चातुरी {;-रा० च५ २९३५ 
६--मरधपानरत तयजित होई । 
ताुबनि हनि पपन तामौ ।-वदी, १०३६ 
७---वहौ, १३५५१ 
८-बहूयै, ५।२४ | | 
६-र० 90 १२१५ 
| 20--वही, १२१५ 
११-के0 ग्र° ¶० १८५।२६ 
१२- क, प्रि० ५२६ 
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उत्कं का परिचायक है । किन्तु सांसाहार मनुष्य को राजसी तथा ताम वृत्ति की.ओर 
ले जाता है । केशव नै सात्विक आहार का अनेक स्थनों पर उल्लेख किया है । पर मांसा- 
। हार का उल्लेख नहीं कै बराबर है । इतना हने पर भी यह्‌ वातस्पष्टहैकि केशव के 
` मोजन सम्बन्धी अधिक्रंश वणन परम्परागत है । मृष्यरूपसेध्यान देनैकीबात यहद 
कि केशव ने साधारण जनता क खानपान के विषय मँ अधिक दिलचस्पी नहीं दिखायी है । 
केवल राजाओं तथा मनियों के भोजन के सम्बन्ध में ही उल्लेख किथा गया है । 


२-- ३७ : मनोरंजन 


मनोरजन के साधनोंके द्वारा भी भारतीय सांस्कृतिक धारणांभोंका कुठ स्- 

ष्टीकरण हो सकता है । प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन करनैमेज्नातहोता हैक 
वै भाध्यादिके या पारलौकिक तत्व को जितनी प्रधानता देतै थे उततनाही देहिक जीवन 
कोभी। डा० रामजी उपाध्याय के अनुसार संस्कृति कौ प्रगति के साथ-पाथ मनो विनोदों 
की भी प्रतिष्ठा मानवों के सभी मंगलमय आयोजनाभों मे हुई । हर्षोल्लास के सभी अव- 
सरो पर विविध प्रकार के मनोविनोदों का आयोजन किया गथा टै । यज्ञ विधान, संस्कार 
समारभ, युद्ध कै प्रसंग आदि में नृत्य णीत आदि का आयोजन किया गया । गशारीरिक 
स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले कुष्ठं मनोविनोदो का भी प्रचार हौ ग्यार्था । वन विहार, 
जल विहार, मल्लयुद्ध, आखेट आदि कौ गणना इसी वग के अन्तगत आती है ।^ हरिकथा 
श्चत्रण हेरिमजन, हरिकीर्तन, श्रीकृष्ण लीला दशन आदि भक्ति प्र रित साधनों हारा यदि 
 म;ष्य अपने पिश्वाम की घड्यों को या सुस्तवातावरण को व्यतीत करता है, तो हमे यही 
कहना पड़गा कि यहां मनोविनोद मी बहुत फु आध्यासिक दृष्टिकोण से प्रभावित है । 
लेकिन रीतिकालीन साम तीय संस्कृति में इस प्रकार के साधनो का महत्व नहीं रह्‌ गया । 
उनका उपयोग सामंत पूणं रूप से एहिकता परक मन वहलावेमे ही करता था । मूनक्की 
ने राजकरुमासों के मनोरंजनों के विषय मे लिखा है “उनको राजाकी ओरसे प्रहसन 

` ओर नाटक देखने, फुलवारियों मे वूमने, प्रं मगाथाए सुनने, एलो की सय्या पर आराम 


१-- “तर्कतः प्हृत्यासह मनो विनोदानां प्रतिष्ठा मानवानां प्रुषु मंगलमया यो जनेषुबभूवा सते 
पुरे ल्लास्तादिक्षणषु पिविष प्रकाराणां मनो गिनोदानां कारखमावश्यक्ष मतम्‌ । तथा हि यज्ञ 
 विधनेषुः संस्कार समार मेषु, देवाचेनायु युद प्रसगेषु गौहवाचाभिनयादीना, मायोजनं कृतम्‌ । 
, उपरत कतिपय मनो परिनोदानां लाम अदायि स्वरूपाशि प्रशस्यानि दश्यते । तथाि बन परिहारः 
` जल ्रिहयर मल्लयुद्ध मृगय।दिक' स्वःस्थ्य म वद्ध नाय-वभूवुः" 1 -भारतीय सरा्ृतिक निपि 
| डा० रामी उपाध्याय, १० २४४. | 


केशव साहित्य मँ : सभाज सस्ति एवं दशान : २४६३ 


करने जादि के लि्‌ पुं स्वात॑त्य था 1१ मनोविनोदों का मनुष्य के सस्ृतिक विकास 
मे मत्यन्त. महत्वपूणं स्थानद । | 


| डा प्राणनाथ चौपड ने मुगल कालीन मनोविनोदो को सूची इस प्रकारदी हैः 
(१) ताश देलना (२) तर ज देलना (३) चौपड़ (४) च दल-पंडल (५) पच्चीसी (६) 
चौगान (७) कुश्ती लना (८) पू सा-कस्ती (६) दौड़ (१०) अस्वशस्त्रादि की क्रीड़ा 
(११) नरद (१२) मृगया (१३) मछली पकड्ना (१४) जल विहर (१५) घु सवारी 
(१६) पशुयुद्ध (१७) इन्द्रजाल (१५) नृत्य (१६) संगीत (२०) अभिनय (२१) कहानी 
सुनना (२२) वागवाणी (२३) हाट-बाजार (२४) धूम्रपान । केशव स्राहित्य में निम्न- 
लिखित मनोविनौदो का उत्त मिलता है - (१) कटक क्रीडा (२) चौगानं (३) भमर 
(४) मृगया (५) मल्ल युद्र (६ पणुयुद्ध (७) जञा बेलना (८, शतरज (€) चौपड 
(१०) नट विद्य! (११) इन्जाल (१२) वसन्दोप्सव (१३) हिन्डोरा (१४) वन विह 
(१५) जल विहार (१६) मछठती पकड़ना (१७) आंख मिचौनी (१८) वन्दर का नाच 
(१६) वच्चो के खिलौने । 


अध्ययन की सुविधाकोदुष्डि में रचकर्‌ केशव-साहित्य में वणित मनोविनोदों 
को निम्नलिखित चार वर्गो में विभाजित करिया जा सकता है --(क) सेल ` (ख) महलयुद्ध 
तथा पशुयृद्ध (ग) बौद्धिक दवपेच के मनोविनोद \घ} मशेविनोद । 6 


३--३७१ षेल-कद : 


नुक क्रीडा भारत में अतिप्राचीनकालसेचलीओआ रहीहै। रामायग्र काल 
मे भी कन्दक ब्दा के प्रचलित रहने का उल्ल मिलता दहै । रावणम ओौर सुग्रीव के दरन्् 
युद्ध के वणेन में अप्रस्तुत स्पमे इसको चर्वाकौ गथीदहै। सवणके धक्के देने पर 


2-0ल् (11668) 0296 116 लाजा 10 ९010४ € एठा 9 106 0011609 
210 {6 ५8106, {0 196 10 18168 8 81011२5 9 10%€, {0 तत्न्‌€ प्न 
0608 000 पला, (0 ३1 200प्र६ [9 = हवाला, 10 [लि 0 प्पाफप्णहरभा 


{116 पण्‌ वला, 0 ल्मः 51 एषण ०ा गतिला अणा 0951685. 
14 एए४५८1 : 10118. [.. 2226 १०. 352-53 
3-ऽ016 4572015 0 8०0 90 (८णाणा6 छप्ा70६ 06 104०६091 ५९६. 
2३९९ 10. 51-77 
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सुग्रीव ने गेन्द की तरह उछलकर उसे पटक लग। दी ।^ मुगलकाल मेतो चौगान अदि 
के प्रचलन के कारण कन्दक क्रीडा के अनेके प्रकार प्रचलित रहै। राम चन्दिका में गेन्द 
तथ( उपक द्वारा खेले जने वाली क्रीडाओं का उल्लेख अनेक स्थलों पर प्राप्तहै। रावण 
ने केलास पवेत को गन्द के समान आसानी से उपर उठाने का अहंकार प्रकट किया था ।२ 
लवने अगदको बाणोंसे मेन्द के समान उपर उद्वाल दिया था ।3 एक स्थान प॑र कवि 
ने चन्द्रमाको इन्द्राणीकेदवारासूघ कर फेकं दिये गये कन्दुककेरूपमें वणन क्याहै 1४ 
कालिदासने भी कुमार सम्भवमे इस खेल के खेले जाने की बात लिखी दै ।५ इस विवे- 
चन से यहं बात स्पष्ट होती है कि कन्दुकं क्रीडा बहुत आसान समन्ञी जाती थी। 


चौगान भी एक प्रकारकीकदुक क्रीडाहै। परन्तु इसको शखृलने में विशे 
प्रकार की विधि की आवश्यकता अपेक्षित होती है । केशवने भी इस कन्दुक क्रोडाका 
विशेष वणेन कियाद । चौगान का दरव(री संस्कृतिसे अविच्छिन्न संबन्ध था । मुगल 
दरबारिथों के लिए तो वहं एक प्रमुख मनोर जन था--“सभी मुगल बादशाह इस खेल को 
बहुत चाहते थे ओर इसके लिए पृथक मंदान भी कई स्थानों प्र निमित थे ।*९ इस खेल 
के लिलाड़ी घोड़ों पर चहृकर आजकल के हाकी स्टिकके आकार के उन्डों को लेकर खेलते 
धे । रामवन्दिकरा मे चौगान की गेन्द को गोलाहूल° कहा गया है 1 इस खेल में प्रयुक्त डंडे 
कोषछठरी कहा गयाहै तथा उतके अनेकरगोंकेहोनेकौ बातभी कही गयी है 15 इसके 
खिलाड़ी घोडे बहत तेज दौडने वाले होते हँ 1: आजकल कँ हाकी तथा फटवाल के गोल 
पोस्थेंकी तरह दो स्तभ्भहोते ह, जिनको हाल कहा जाता है तथा तिनके बीचसे होकर 
गेन्द का निकलना बाजी जीतना माना जाता है । इषीलिए केशव ने "हाल करके जीतने 


१-कन्दुवत्‌ क समुत्थाप्य बहुम्या मक्तिपद्धरिः ।- वाल्मीकि रामायण 
 १ए-गेन्द कयो मे खेल को, हर गिरि केशोदास । --रा० च ° १६।२८ 
३--भूलतते शरमारि उडायो । खेल के कन्दुक क्रो फल पायो ॥-वहयी, ३८।२२ 
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की वात कही है।१ वीर्िहदेव चरित के उस्नीसवें प्रकणमें मी चौगान का वणेन किया 
गया दै ।२ मंदोदरीके कंचुकि रहित उरोजोंके वणेन मं टस खेल की कवि ने अप्रस्तुत कूप 
मे चर्चाकीदहै।3 इमेल कौ लोक प्रियता इतरे तिद्धदहोतीहै कि तुली ने राम करी 
मौर सूरने कृष्ण की चौगान की क्रड़ाकावर्मनज्रियाद्ै | इम खेलन का सम्बन्ध घोड़ों 
से है, इसलिए विविध जातियों के घोड़ों तथा उनके लक्षणो का निरूपण भी केशव ने किया 
है । विहारीने भी इसका श्युगार के संदभंमे “जीत्िये सेलि प्रम चौगान £ कट्कर 
अप्रस्तुत रूप मेँ उत्तेख किया है । इस खेल में एकाग्रता की आवद्यकता ह । केगवे नै एक 
स्थान पर लिखा है कि खिलाड़ी मेन्द के साथ इस प्रकार दौड़ते है, माना रसिको के लोचन 
सौदय के साथ अनेक प्रकार कानृत्य कररहेहं 


मगर को केवडडी कहा जानादहै | इसखलमंदादल हृतिहं। एक दलका 
एक लिलाड़ी एक ही सांस मे कवडडी कहना हूभा दूमरी पारी मेजाता दहै । यदि वह्‌ 
पकड़ा जाय मौर उसके कवड्डी कट्नै का दवान ट्ट जाय तो वह्‌ मरा हुआ माना जाता 
है, यदि वह्‌ किसी को टुकर कबड्डी के सवास तोड़ चिना अपनी पारी मेंलौट आ जाय 
तो उसके द्वारा दुभा गया खिलाड़ी मरा हु मानाजाताहै ¦ केशव ने इसका प्रत्यक्ष 
रूपसे कहीं वर्णन नहीं किया है, परन्तु एकं स्थान पर केशव ने लिखा ह कि कवड्डी का 
चिलाडी, जो खेल म बहतो को मारतादै, सुमट नहीं कहा जाता | 


मृगय राजकीय अथवा साधन सम्पन्न वं क मनोरजनका खेल है, जिसके 
लिए व्यक्तिमं पर्याप्त साहस की भी आवश्यकता दर| वाल्मीकि रामायण के अनुसार 
मृगया राजाभोंकी क्रीड़ा थी = राजपियों के मनोविनौदके लिव दरस जारी किया गया 
था: वन्य पशुओंकावाणोंसेसंहार क्रिया जाता था । कालिदास ने “अ्मिज्ञन शाकु 


नि 


तल'' मे आक्षेट से चर्बी का घट जाना, तोद का षछठट जाना, शरीर का हृत्का ओौर पूर्तीला 


१-- जनं जव भीतं हालकरि तथ तव बजत निशान ।--वदी, २६।११ 

२--त्री0 च० १६।१-१७ 

३--रा० च १६]३१ 

४- गीत(वली, पद ४२-४४ | 

५- सूर सागर, पद्‌ ४७८३ । &--विहारी सतस, दो0 १२८ 
, ७-भगर के सेल क्यो सभर पद पाव । -रा० च"0 १६।२६ 

८-वाल्मीक्षि समाय, ४1१८।३८।४० 

६-राजपिणादि लेङ्गिस्मिन्‌ रत्य्थ मूगयावने ॥-बालमोकि रामा० १४६१६ 
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हो जाना आदि गुणों कौ चर्चाकौ है! मुगल कालम मृगया अभिजात तथा सामन्त 
वर्गो के मनोविनोद का प्रधान साधन था।२ केशव साहित्य मेमगया का विक्ेष वणन 
नदीं किया गया है, किन्तु इसका उल्लेख अवदय मिलता है | राज्यश्रीकी निन्दा करते 
समय रामक द्वारा राजा सुरथ कौ कथा का उल्लेख किया गया है जिसको सदेव मृगया- 
सक्त मानकर उसके मंत्रियों ने उसे राज्याधिकारसे वंचितकिया था ।3 कविप्रिया 
भ्ा्यश्री भूषण वणेन के प्रष्ग में केशव ने लव ओर कुश के आदेट का वर्णन किया है। 
जव लवकरुश मृगया बेलने जाते दँ तब मन्मथ को अपने वाहन मकर के मारे जाने, पावती 
को गजमूखर के बाधने, षटमूख को अपने मयुर कै मारे जाने तथा इन्द्र॒ को अपने एेरावत 
के मारेजानेकाभय हौग्याथा।४ कवि ने तत्कालीन राजाओंकौ प्रवृत्तिकी ओर 
संफरेत करते हुए लिखा दहै किवेमृगयाको ही अपनी शुरता का लक्षण मानते थे।* 


भारतीय संस्कृति मे मल्ल युद्ध का प्रचलन भी अति प्रचीनकालमसे रहाहै। 
सारीरिकं बलवृद्धि के लिए मल्ल युद्ध को महत्वपुणं स्थान दिया गया है । डा० रामजी 
उपाध्याय के अनुसार सिधु सभ्यता युगीन मल्लो ने चीतों के साथ भी युद्ध क्ियाथा। 
महाभारत मेँ भी भीम भौर जरासन्ध में महल युद्ध हृजा था । उस्र समय. मल्ल युद्ध की 
कला का बड़ा विकास हूभा था।९ मूगलकाल मे मल्लयुद्ध भी सोकेप्रिय क्रीड़ा थी। 
अकवर इस खेल को बहुत चाहते थे । उनके दरबार में फारसी तथा तुरानी मल्ल रहते थे ।* 


केशव साहित्य म कुच स्थानों पर मल्ल युद्ध का उत्ले्ठ प्राप्त होता है । अयो- 


{--श्रभिज्ञान शाङ्न्तल, द्वितीयंक; ५ 
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ध्या नगर कै वर्णेन मे + तथा सीता-राम के विवाह क प्रसंग मेर इस विनोद की चर्चाकी 
गयी है । वीरि देव के राज दरवार के वर्णन मे मी वहां के मल्लो के लडने का उल्लेख 
कियागयाहै 1* जहांगीर के राज दरवार के वंन के संदमं मे भी मल्लयुद्ध की चर्चा 
की गथी है, जहां रामचन्दिका के सीता-स्वयंवर के संदभं मेँ उल्लिखित पंक्तियो कौ ही 
पुनरावृत्ति की गयी है 1४ उक्त संदर्भो मे केशव ने मटल युद्ध का नामोल्लेख मात्र क्रिया 

है। इस युद्ध के नियमों का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं कियागयाहै। ` 


विविध पश का युद्ध देखना भारत का अति प्राचीन मनोरंजन है । हाथी, मसा 
वैल, बकरा, मुर्गा आदि पशु-पक्षियों का युद्ध देखने के लिए वहत लोग एकत्र हते ये । 
चन्द्रगुप्त मौयं को पु युद्ध देवने की बडी अभिरुचि थी ।* केशव ने रामचन्दिका में 
अयोध्या नगर के वर्णन प्रसंग में तथा सीता स्वयंवर क संदर्भ मेऽ, वीरसिहं देव नगर 
वणेन के अव्र पर ओर जहांगीरके राज दरवारके वर्णने पशुओं के युद्ध का 
उल्लेख क्रिया गया है । थोडे परिवर्तन के साथणएक ही प्रकार के दन्द उक्त संदर्भो में रखे 
गये ह । यहां भी मल्ल युद्ध के समान पशुयुद्ध क्रा केशव ने केवल नामोत्तेख कियाहै, 
उनके समय इस प्रकार के यृद्धोंके द्वारा मनोरंजन करने कौ प्रथा प्रचलित थी। राज- 
दरवार मे इनको बड़ी मान्यता दी जती थी एक अग्रज विद्वान के अनुसार भारतम 
हाथियों को पालने की कला इतनी अधिक विकसित हूर्ईथी कि सिकन्दर कै परवर्ती 
राजाओंते हाथी पालनके लिद्‌ भारतीयोंको ही तिथुक्त किया धा 1*° 


जुआ खेलना वौद्धिक दवि पेच का प्रधान मनोविनोद माना जाताहै। इसके 
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विषय में पवं ओर त्यौहार वाते प्रसंगमे चर्चा कीगयीदै, तौ भी प्रसंगवश्र यहां इस पर 
थोड़¡ विचर किया जता है । जु सेलना भारतीय हृष्टि से निषिद्ध हैः तोभी 
भारतके सभी वर्गोके लोगोमे इसका प्रचारसदामे रहाहै; ऋम्ेद, रामायण तथा 
महाभारत के समयमे भी इस क्रीडा के प्रचलित होने के प्रमाण मिलतैहँ।* कवि वाणी 
सदा से इसका वर्णन करती आ रही है | शद्रक के अनुसार यह्‌ आदमी को ओौदायं प्रदान 
करते वाला, सुख तथा दुःख मे समान व्यवहार का अभ्याक्त करने वाला ओर साहस 
बुद्धि, पराक्रम तथा आत्म विश्वास आदि गुणों को उत्यन्न करने वाला दहै । क्वि ने 
दिवाली के समय जुभा का वणेन रामचद्धिकार तथा रप्िकब्रियाण मेक्याहै। राम 
के अनुसार जुआ वेलना राजाओं के लिए निषिद्ध है! वास्तवे दीवाली के समय 
जुआका खेल भावी हार-जीत का प्रतीके बन गया दै । इमौलिर्‌ आञ भी दीवाली के 
साथ चतक्रीड़ा का अटृट सम्वन्व है| ॑ 


शतरज भी मारत का पुराना सखेलहै। डा° शान्तिकमार नानूराम व्यास के 
अनुमार शतरंज शब्द की उत्पत्ति चतुरंग पे है । शतरज खेल के संकेत ऋष्वेद अथवं वेद 
तथा बौद्ध भौर जन ग्रन्थो मे भौ मिलते हँ । जिनसेज्ञात होता है कि प्राचीन भारतवासियों 
मे यह खेल बड़ा लोकप्रिय था।* डा० रामजी उपाध्याय के अनुसार शतरज भारतसे 
अरब देश मौर वहां से यूरोपमे गया है ।° केशव साहित्य मे इस खेल का उत्लेव प्राण 
है । राधाके श्रीकृष्ण के साथ दावि.लगाकर शतरज खेलने की बात कविप्रिया क्‌ 
गयी है । वीरसिह्‌ देव चरितमे भीस्त्रियोंकेद्वारा शतरजखेलेजाने ररी बात कही 
गयी है ।* रस्षिक प्रिया में एक स्थान परक्हागयादहैकिराधाकेद्वायाप्रम का त 


॥ 





१--रामःयणक।ली स स्छृति-डा° शान्तिकमार्‌ नानूराम व्यास, ए५ १०१ 
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रज बिष्ठाया गयाहै जौरकृप्णसे बाजी लगायी है ।+ उक्त पदमें गतर खेलने कं 
विधान काभी वणेन किया गया है । यहां बादशाह, वजीर, हावी, घोड़ं, रथ, प्यादे, 
आदि शतरजकी सामग्री की चर्चाकी गथी दै । इषसे स्पष्ट टै कि केशव शतरज के खेल 
से सूत्र परिचित थे। 


चौपड का सेल प्रायः उनके विष होता है जिनकं पास अधिक अवकाश्चदहा। 
यह मध्यम ओौर धनी वर्गो में सामान्यतया अधिक्‌ प्रचलितदै । चौपडको चौसर भी 
कहते है । 

केशव साहित्य में इम खेल का अनेक स्थलों पर उत्तेख किया गया है । अपनी 
सखियों के साथ बैठकर राधाकेटवारा उस खेलकोदेले जने की बात कविने लिखी 
है ।* वीरसिह्‌ देव के राज्य में केवल चौपरमंदही लोगो को पराजय प्राप्तहोने की बात 
कही गयी है| इमी प्रसंगमें स्त्रियोके द्वारा चौप्रर खले जने का उल्लेख किया गया 
है ।* 


इस वर्गं के अन्तगंत नट विद्या, इन्द्रजाल, वसन्तोत्छव, हिन्डौल वनविहूार ओौर 
जलविहार आदि मनोर जनं कं साधन अःतैदहं। 


नट विद्यामेअगोंके विरेष प्रकार के अभिनय ओर प्रश्न को प्रधानत्तादी 
जाती है । केशव ने इस सेत का केवल नामोल्लेख क्रिया है । अयोध्या वर्णेन के प्रसंगमें 
राज सभा के आगे वाले मंदान में भच्छेनटोंके द्वारा नट विद्या काप्रदश्चंन किये जानै 
का उल्लेखे मिलता है ।* बीरसिह्‌ देव के राजदरवबार क वर्णन के संदमंमे भी यही बात 
कही गयी है 1 * जहांगीर के रुज दरबारमें भौ नट विद्याके प्रदशन का उल्लेख पाया 
जाता है 1 एक स्थान पर युद्धक्षेत्र मे सद्ग प्रहारो सि गिरते हृए संनिकोंकी तुलना 
कलाबाजी करने वलि नटो से की गयी है ।= एक अन्य स्थान परकेशवने लिखादहैकि 
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५० : कैव साहित्य सें समाज 


लवने वाणो से अगदको दस प्रकार नीचे से ऊपर किया, जसे आकाक्ष मे नट कै गोले नषे 
उपर को अत्ति जति द । ध्डा°प्राणनाथ चोपड्नि मुगलकाल में नटोकी अधिकता का उल्लेख 
किया है 1 अतः यह अनुमान किया जा सकता हैकि सामयिकता के प्रभावसे प्ररत होकर 
केव ने इस खेल का उत्लेखं किया होमा । 


अलौकिक साधनों सै लोकातीत भिद्धियों का प्रदक्षंन इन््रनाल कहा जातादहै । 
वेदो के मंत्र स्तुत्तियों के द्वारा देवतानुग्रह पाकर अलौकिके सिद्धियों को हस्तगतं करलेने के 
करट उदाहरण मिलते हैँ इन्द्रनाल का प्रत्यक्ष उल्लेख तो केराव साहित्य में नहीं हुमा है । 
परन्तु रावण अगदसंवादकै प्रसंगमे बाजीगरके हवरा सिरोकं कटे जाने की बात कही 
गयी है 13 डा० प्राणनाथ चौड़ाके अनुपरार मुगलक्राल मे देन््रजालकों के दल के दल 
ह्येते पे ।४ | । . 


वसन्त ऋतुराज कहा जाता है , वात्मीकि के भनुप्रार्‌ वसन्त श्र.गार वास्नना 
का उद्दीपक है ।* पुराणोंमेभी इसका समर्थन कियागयादहै। केशव ने वीरर्िहदेे 
चरित के छष्वीसवे प्रकाश मे इस उत्सव का विस्तार से वणंन किया है । वसन्तके समय 
उद्यानवन में बहुत सी सुन्दरियों के सप्र सजधज कर अनि का उत्लेख किया है । राजा. 
वीर्सिह्‌ देव नै अपनी पत्नी “पावती ' के सिर पर आश्न-फएंजरी का मौर रखा। राजाते 
अपने हाथों मे पृष्पों के धनुष लिए । फिर धनुष आर बाणोकी पुजा की गयी । कुकृम 
आदि सुगंध द्र््योसे काम की पूजां की रसो । वीच-वीचम भेरी, ज्ञां, शंख आदि की 
मधुर ध्वनि होने लगी! ४ 


ऊपर के विवेचन कं विवरण से यहु निष्कषं निकनताहैकिकेगवने कवि लोक 
मे परम्परागत रूप से आने वाले वसन्तोत्सव या मदन मनोत्सव का वणन कियाहै। 
| हिडोरा वर्षा के आगमन पर मनाया जाने वाला उत्सव है । इसमे मनोविनोद 
का तत्व अधिक होने करे कारण इसका वर्गीकरण सेल के अन्तर्गत किया जाताहै। केशव 
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ने इस खेल के बारे में उल्लेख किया है । कृष्ण के द्वारा गोपिका कं हिडेरे पर स्ुलाये 
जानेकीव)त एक स्थान षर कही गयी है ।* एक अन्य स्थान प्र इसका प्रयोगं अप्रस्तुत 
के रूपे कियागयादह।२ वीरसिह्‌ देवकं नगर में मणियुक्त हिडिरी के रहने की बाते 


लिखी गगरी ह । 


नगर मे प्रायः ृत्रिम वस्तुभोके द्वाराही `मनोविनोदकी प्राप्ति होती है। 
किन्तु जब उनसे मानव कामन ऊब जतिाहै तव ग्राटृतिक वस्तुओं केद्वारा आनन्दका 
अनुभव करना चाहता है । इसी कारण भारत के राज्ञाओं ने नगर के बाहुर्‌ अनेक उपमनों 
का आयोजन किया था, जिनमे पुण, लतः, प्रश्रु पश्ची आदि विनोद के अनेक साधन रहति 
थे । इन उपवनं म विहार करके राजा लोग अपना मन प्रसन्न करलेतेथे। वेन विहार 
के समय सपत्नीक राजां के साथ हजारो रमणियो, सपत्नीक नागरिक, वेश्याए, बन्दी जनं 
हाथी, घोड़े रथ आदिभी जातेथ। 


केषाव में वन विहार सम्बन्धी अनेक वणन मिते हैँ । रामच्न्दरिका तथा वीर- 
सिह देव चरित मे तो अनेक छन्दो में इसका वणन किया ह । वसन्त काल की णोभा देख- 
कर राम अपने अन्तःपु. की स्त्रियो के साथ उपवन मे चते गये ।४* वहं जाकर उन्होनि 
अपने अन्तरंग सखा शुक से सीता कौ दासि के नवशिख कै सौदये कौ प्रसा सुती । 
उसके वाद राम अण्ने परिजनोंके साथबागमे विद्रार करने गभे) उस बाग में अनेक 
प्रकार के पुष्पं तथा फलो से युक्त वृक्ष भौर लता शोभित धे । उस कई प्रकार के पक्षी 
कल-कल निनाद कर रह थे । उसमे कृतिम परवत तथा उनपे सिकलने वाली कृतिम नदियां 
भी थीं । उनकी शोभा देखकर राम ओर उनके साथी प्रसतनहो गये )* वीर्िह देव 
चरित में युन्दरियों की इच्छा के अनुमार वीरसिह देव उपवन मे जाने, वहां वृक्ष, लता 
गौर गुल्मो की शनोभा देखने, पक्षियों क कलकल निनाद सुनने तथा क्रीडा पर्व॑त ओर 
कुत्रिम नदियों कौ शोमा देखने मादि का वणेन किया ग्या | रत्निक प्रियामें एक 
स्थान पर राधा के साथ ध्रीकृष्णके वन विहार जाने का उल्लेख प्राप्त होता है ।° 
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२५२ : कैश्चव साहित्य मे समान 


भारत देश उष्ण प्रधान होने के कारण जल विहार कोप्राचीन कालसेही प्रमुख 
स्थान दिया गया है] भारतीय धमं चर्चा मे नदी-स्नान को महत्त्वपुणं स्थान इसी कारण 
दिया गया है वैदिकं साहित्य मे भी पुरूरव कथा प्रसंग मे मप्राओं के जल विहार का 
उत्लेख किया गया है । नौका विहार भी जल विहार का एक प्रधानम था । कालिदास 
के रधुवंश मे राजाकुश नाव पर बैठकर नारियों की जलक्रीडा देखते हँ ।* मुगलकाल में 
भी नावों पर बैठकर जल विहार करने के प्रमाण मिलते हैँ ।* केशव साहिल्य मे राम- 
चन्द्रिका तथा वीरपिह्‌ देव चरित मे जलक्रीडा का उल्लेख बड़ विस्तार से कियागयाहै! 
रामचद्धिकाके ३२ वेंप्रकाश्चमे सीताकी दासियों के जलत्रैीडा करते समय किसीके 
दवारा हंसों को पकडे जाने, किसी के द्वारा आभूषण गिराने, किसी केद्वारा इबकी लगाकर 
उत आभ्रषणो को बीचसे ही पकड़ लाने तथा उन्हं देवकर देव कन्यां कै  विमोहितव हय 
जने का उल्तेख किया गया ह 13 सम्मिलित जलक्रीडा का भी उल्लेख केशव ने किया है । 
रामने भी तरुणियों के साथ सरोवरमें जलक्रीड़ाकी थी 1४ वीरसिह्‌ देव चरित मेभी 
दसी प्रकार की सम्मिलित जलक्रीडा का वर्णेन किया गया है ।* रिक प्रियामे राधा- 
कष्ण की जलक्रीडा का वणन किया गयाहै। इस संदभंमें उनके इक्की लगाने भौर 
भीतर ही भीतर निदिष्ट स्थान पर पहु चकर निकलने आदि का उत्लेख है ।? 


द्नके अतिरिक्त मछली पकडनेऽ आंख मिचौनी? बंदर का नाचः बच्चों क 
खिलौने! ° आदि कौ ओर भी केशव सारित्य मे संकेत किया ग्याहै। 


उपयु क्त विवेचन ते यह्‌ स्पष्टहोताहै कि केशव ने प्रायः उच्च वर्गाय खेलों 
मौर मनोविनोदों काही व्णेनक्रियाहै। सेलों के सम्बन्ध मे केशवने कहीं निदाया 
स्तुति नहीं कौ । चुए को अवकष्य राजां के लिए वित बतलाया गया है । राजघ से 
विश्लेष संबन्धित होने के कःरण चौगान के वणन में कवि ने विशेष रुचि ली है । चौपड 
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भौर शतरंज को क।मशास्त्रीय उद्दीपन के रूप म चिया गया है | व्रजके लोक माहिल्यमें 
भी चौपड का उल्लेख कामक्रीडाके भागके रूपमे श्रिया गयादहै। वसन्तोत्सव ओौर 
जलक्रीडा तो कामशास्मीय महत्व रखतेहीट। इम प्रकार कंशवने कामणास्त्रीय 
क्रीडाओं या मनोविनोदों के वणन मे सामान्य खेलोके वर्णन कौ अक्षा अधिकरुचिलीं 
है। मुगल कालीन ललित वातावरण के राज्याधित कविसे यही आशाकी जा 
सकती है । 


मुगल कालके विलासी वोतावरणमे वेष्याओंकी मान्धता कह मयी थी। 
प्रत्येक राज दरवार मं वेश्याभो को स्थान मिल गयाथा। दगरवारोम हूतिं वाले नाच 
गान देखने के लिए दरवारी लोग एकत्र होतिथ। वलत््वायनने भी अपने स्मये 
प्रचलित गोष्टियोका भिस्तृत व्यौरा कामसूत्'मं दियाहै।^ केशवकरे विचारस स्त्री 
पूज्यदहै। इसी कारण उन्दनि अपने सादिल्मं वेश्याके तत्वे की निन्दाकीदहै। परं 
परिस्थिति प्रभावसे वेश्याका समविक् केशव साहि्यमें हृजाहै । लेकिन वेश्या गमन 
का ओचिव्य उन्होने कहीं नहीं बलाया है । यहां तक कि रसिकप्रिया क नायक निषूपण 
मेभी वेश्या का छोड दिया गथा है। अपने आश्वयदाता इन्द्रजीत सिह क दरवार में रहने 
वाली वेश्या प्रवीणराय की तुलना रमा, शारदा आर उमासेकीहै।* राज दरवा में 
हने वाली अनेकं वेदयाओं का उल्लेख कविने कियाद । राजा रामसिहुके दरवारमें 
काम सेना नामक वेश्या रहनी थौ । इमी प्रप मे सकेगी, मंनुघोषा, ओर उर्वसी नामक 
देव वेश्यां का भी उल्लेख क्रिया गया है ।‡ एकः स्थान पर उल्लेख किया गथाहैकि 
धन देनेमे ही वेश्या संतुष्ट होती है । 


विवाह, अभिषेक आदि विशेष अवसरों पर वेरवाए अपनी कला कै प्रदर्शन द्वारा 
लोगों का मनोरंजन करती थीं । सीताराम के विवाह के समय पर वेदयाओंने नाचगान 
से वरातकै लोगों का मनोरजन कियाथा।* शिष्ट समाजमे वेदय से संपकं रखना 
निन्य मानाहैतो भी कामशास्त्र के अनुसार वेदयास सरंभोग करने की मनाही नहींहै।8 
सब कलाओं का ज्ञान रखने वाली वहथा का जनता सम्मान करतीथी ! राजात्थाकला 
प्रेमी नागरिक तक उसे मान देते थ । 


१--रामायखक्नालीन संसृतिः डा० शान्तिकृमार्‌ नानूराम व्यासः १० १०१ 
२--र० प्रि° १।५८, ५६, 80 

३-२० प्रि० ११।३५ छ ४-- वहो, १०७ 
५--क्ू लोलिनो वेडिनी गीत गवे । रा०्च ० ६।१३ 

&--वारस्यायन काम सूजन; श्रनु० कविराज विपिनचन्दर वधु, १० ३५ 


२५४ : केशव साहित्य म सस्छति 


उपर के विवेचन के आधार पर्‌ हंम कट्‌ सकते हैँ कि वेश्या म॑नोविनोदंः का एक 
प्रमुख साधनथा। प्राचीन कालमेही उसे समाज मे मान्यता सिलिती आंरहीहै। 
देवालय आदि धोमिक संस्थाओं मे भी उसे प्रवेश प्राप्त था । विशेष धार्मिक कृत्यो तेभी 
"उसका नाच-गान होता रहा । यही कारण है करि देवालयों मे देवदासियों की प्रथा चलत्ती 
रही, यद्यपि आजकल इसका प्रचलन बहत केम हौ गया है । 


३-३७३ दान : 


त्याग, दान, परोपकार अदि भारतीय संस्कृति के अभिननअगहँ। श्री दया- 
शंकर उपाध्याय के अनुप्तार धार्मिक कार्यो में दान अपना एक महस्वपृणे स्थान रखता दै । 
-धमं ग्रथ तो इसका विशद विवरण मिलता.है । वृहस्पति एवं अचरि तो भरमि दानको 
ही प्रधान दानं मानतेःहै। लेकिन दान को स्थायित्व प्रदानं करनेके लिए राजाया प्रजा 
दान पत्र लिखवाते थे 1" | - 


देशकाल ओर पात्रकी हृष्टि मे रखकर अपने अभ्युदय के उपलक्ष्यःमे दानं 
दिया जाता । केशव दास ने अपने साहित्य मे दान का अनेक स्थलों पर उल्लेख किया 
हैः । उन्होने दान के अनेक वर्गकिरणक्िथिदैः 


(१) विधि विधान के आधार पर सात्विक, राजप ओौर तामस 
(२) दाता की भावना के आधार पर-उत्तम, मध्यम, अधम 


॥ 

) 

(३) नियमितता के आधार पर--नित्य ओर नैमित्तिक 
४) | 


( 

(४) फलपिक्षा के आधार पर ~ सकाम ओौर्‌ निष्काम 
(१) धमं के आधार पर--दक्षिणःतथा वाम 

(१ सात्विक, राजस तथा तामस दान: 


किसी विद्वान ब्राह्मण को सस्प्रीक अपने हार्थो पूजा कर वेदमंतरों का उच्चारण 
करते हुए सुवणं सहित जो दान दिया जाता है, वहं सात्विक दान कहा जाता है ।: देश 





१--परिष्द पञ्चिका, सं° वं नाय पारडेबषुः जनवरो १६६६, १० ६७ 
२-रा० च०२२१।६ | 


हेव साहित्य मे} समाजं संकृति एवं द्धन : २५५ 


ओरं काल कीं ध्यान मे रखकर ब्रह्णं को दिया जने वाला दानं भी सात्विक दानके 
 अत्गतःाता हैँ ।* अनुपकोरी व्यक्तियों को देशकाल भौर पात्र को ध्यान में रखकर जो 
दान दिथा जाता है उसे भगवद्‌गीता मे सात्विक दान कटा गया है 1 


भालस्य के कारण अपने हासेन देकर दृसरो के हायों से दान दिलाना राजसी 
दान कहलाता हैँ {* भगवद्गीता के अनुसार प्रत्युपकारकी इच्छातेया फलपिक्षाया 
अप्रसन्नत्तासे जो दान दिया जाता है, वह्‌ रानस् दान कहू जाता ह 1४ 


विधिविदीन* भौर श्रद्धा रिप होकर९ जो दान दियाजातादहै, वह्‌ तामस 
दान कहा जाता है । भगवद्गीता के अनुसार देश, काल ओर पत्रिका ध्यान नहीं रख 
कर आदर-सत्कारकं विनाजोदान दिया जाताहै, वह्‌ तामस दान दिया जाताह।५ 


२-- उत्तम, मत्स, अधम दनः; 


दाता कौ व्यक्ति भावना की दुप्टिमे रखकर केशव ने दान के उत्तम, मध्यम 
ओर अधम इन तीनोभेदोकीभी चर्चाकीरहै।= ब्राह्मण के घर जाकर अनेक प्रकार 


उसका पूजनं करके जो दान दिया जाता ह वहु उत्तम दान कहा जाता! 


?-- पाइ सुनिप्रहि दज द्रान देम काल मो साछ्िक दान ॥ बौ च० २८।२१ 
--द)तध्य भिति यद्‌ दानं द्यते अनुषकारिभिः। 
देशे कालेच पात्रेच तदुदान मात्विक विदुः! भगवद्गीता, १५० 
३- [श्र] देहि नदीं ञ्रपने कर दान । अरकेहाथ जो मंगल जोन । 
दानद देत जु श्रालक श्रव ) सो वह राजम दान कडाव ॥ रा०च० २१४ 
श्रा] श्राप देय द्रेय जुग दान। तासों कषटिय राजचु जाना ॥ वीण च० २८।२४ 
४--यनत्त परव्युपकाराथं फलमुदिदश्यवापुनः । ` 
दीयतच परिषिलष्ट तदूदान. राजसंस्मृतन्‌ ॥ भगवदुगःता, १७२१ 
५--विप्रन दीजहु हीन विधाने 1 जानहु ता कह तामस दानै रा० च ९१।५ 
६--बिन श्रद्धा श्ररु वेद विधान । दान देहि ते तामसदान ॥ बौ0 च० २५।२४ 
७- देशकाले यदुद्रान मपत्रे भ्यश्चदीयते । 
प्रसत्त मवजञात' तत्तामस सुदहत्रम्‌ ॥ भगवद्गीता, १७।२२ 
--तीन्यो तीनि तीनि श्रनुसार । उत्तम मध्यम श्रम विचार । वी० चण १८।११५ 


६ द्विजाधम देदजु जाई । बहुभाति पूनि पुरड। ` | 
कलु नादिनं परिमान । किये सो उत्तम दान ।। र1० च"० २१६ 


२५६९ : केशव साहित्य मे सस्कृति 


ब्रह्मण को अपने घर बुलाकर दान देना मध्यम) तथा किसी गुणी व्यक्ति के 
मागने पर दान देना अधमदान कहा जाता है 1 केशव के अनुसार अधम दान का कोई 
फल नहीं होता है 1 उन्होने इसे धमनाश के लिए दिया जाने वाला दान मानादहै।*' 


३ नित्य या नैमित्तिक दान: 


प्रतिदिन विधि-विधान के अनु्ार जो दान दिया जाता है वहु नित्य दान तथाः 
पर्वादि विशेष अवसरों पर दिया जनेवाला दान न॑मित्तिकदानः कहृलाता है । 


४- सकाम तथा निष्काम दान: 


फल पक्षा तथा वासना के अनसार दानदो प्रकारका होताहै ।-(१) सकाम 
तथा (२) अकाम । फल कौ इच्छा से दिये जाने वाला दान सकाम तथा ईश्वरके प्रेमसे 
दिया जाने वाला दान अकाम कहुलाता है । अकाम दन सवेष्रेष्ठमाना जाता, 
क्योकि भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अजुन से कहा है कि नियत कर्मकरे मेही तुम्हारा 
अधिकार है । फलकी इच्छा में तुम्हारा कोई भधिकार नहीं दहै । क्मंफलका कारण मतं 
बनाना ओर कमं के परित्याग मेँ तुम्हारी आसक्ति नहीं बहनी चाहिए ।* 


१-- दक्षिण तथा वाम दान: 


धार्मिक कृत्यो के लिए दिया जनि वाला दन दक्षिणा ओर धमं विरुद्ध कृत्यो के 
लिए दिया जने वाला दान वाम दान कहूलाता है ।* 


१--द्विज को देह दलाई 1 कहिए स मध्यम रार्‌ ॥ वही, २१।७ 
२-- गुनि याचना मिस दतु) श्रि हीनता कद जानु 11--वही, २११७ 
३-मगे दीने अधम सुदत्त । सेवा कौ सव निरफ़ल दान 11 -बौ0 च० रणा२४ 
$--धरम विनोसो अधम्‌ वलन ।--वी० च० २७५३० 
५--प्रतिदिन दौज नीम. सौ ता कह" नित्य बखान ।--रा० च0 २१८ 
६--कालहिं पायज्ञु दीजिये स नैमिक्तिके दान !-र0 च ०२१४८ ॑ 
७--दान सकाम श्रकाम कहे हो । पूरि सवे जगम रदैदं\ 
, इच्छित ही फल होत सकामं । राम निमित ते जनि श्चकाम्‌ ॥-- सण च'° २९१० 
८--कमेंर्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन । | 
मकम फल हेतुम्‌ मति संगो. स्त्वकमंसि ॥--मगवद.गीता, रा४७ 

६--दानते दक्षिण वाम वान । थमं निमित्ततो दद्विण मानौ 

म विरद्धते वाम्‌ गुणौजु दान कान सवै ते घनौ जु -रा०च० ११।११ 


केराव साहित्य भें : समाज संस्कृति एवं दन : २५७ 


इन मुख्य दान भेद के अतिरिक्त केशव ने पोडप दाने का भी उल्लेख किया है | 
वीरसिह देव चरित्र में प्रफाग के वणेन के संदर्भमें षोडषदान दिये जाने की बात कटी 
गयी दहै |^ कैशवने दान के योग्य वस्तुओंके रूपमे भमि,२ वस्त्र आदर भाव सूचित 
करने के लिए पृष्पमाला,४ माय,* पशु, भोजन, आभरण पुत्र, कलत्र ओौर प्राण, प्राम. 
हाथी, ` घोड़,‡ आदि का उल्लेख किया है । विवाह आदि शुभ अवसरो पर वितान, 
कवच, छत्र, चामर, गज, हय, आदि को दान मे वयि जाने की बात भी कही है,*० राजा 
मधुकेरशाह्‌ के द्वारा अपने परिवार को पुराण वृत्ति दनसूपमें प्राप्तहौोनेकी चर्चा भी 
केशवनेकीहै ।*^ विशेष पवं त्यौहासें तथा यन्न के समयकोही केशवन दानके ए 
समुचित काल १२ तथा पुण्यतीर्थो को योस्य देश माना है । १ गदान के उत्तम पात्रकेरूपमें 
ब्रहण को विशेषतः सनाह.य ब्राहमण को स्वीकार किया है 1४ 


केशव के अनुसार दान देने ते समस्त पापों का विनाश्र, भोगो की प्राप्ति संपत्ति 


की वृद्धि भौर यश प्राप्तिहोती है 1" ५ ब्राह्मण जातिक्रे रावणको मारनेसे रामकोजौ 
ब्रहमहत्या का दोष लग गया धा । उक्तसे विमूकिति पनेके लिए राम कोदान देनेकौ 


१-- नारोनर्‌ बहु इबको लेत । जनु ्रपने श्रभिल्ताषमि हेत । 
हरि बमत सव वारि वार जहां तहां षोड उपचार !--वी0 च0 ५१२६ 
२--रा० च ° २११३ 
३--वी० च० ३२।५२ 
४ --र70 च 0 २३३३ 
५---वहौ, २०२७ 
६--वि० गी0 १६ 
७ --रा० च ० ३४४२ 
८--व0 चण ४४२ 
६--रा० च" ° २६।११ 
१०-- वह, £ा६ ४१६९ 
९१--दोड दीन पुकार जग मेँ जयकीकीौतिं 
कृष्ण दन्त मिधदहिं दई जिन पुराण को वृत्ति ॥-तवरिं° गी० ११७ 
१२--या० च ° = ७1६२६१८ | | 
१३-वी० च0 ५१२६ 
१५--दहु सनाद्यन रादि दै । श्रये सरित विवेक ॥-रा० च" २११४ 
१५- दान्‌ द्विमे नासत सब तेग । दान दिये उपजत दिन भोग । 
दान दये दिन सपति ढे । दान दिये जगती जस °दें ॥-की० च० १।५६ 


८ : कैश्च साहित्य मे संस्कृति 


सम्मति भरद्वाज नेदीथी | दान देने से परलोक मे सुख भिलनेकीबातभी लिखी गथी 
है। दानके कारण अमर कीरति प्राप्त हए प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों का उल्लेख भी केशव 
ने कियाद! इन में हरिर्न, तोडरमल, बीरबल, मधुकरशाह्‌ आदि मख्य हैँ । 


उपयुक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट होतार क्ति केशव के अनु्ार दान एक सांस्कृतिक 
कमं है । देश भौर काल को दुष्टि में रखकर उत्तम ब्राह्मण को दानदेनेसे दाताकै पापों 
का विनाश तथा शाश्वत कीति कौ प्राप्ति हो सकती हैँ। उक्त विवेचन से केशव की 
धामिकता का भी परिचय प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त एक देतिहासिक कारण भी 
माना जा सकता है । तत्कालीन इतिहास क्षत्रियो के सिए एकं प्रकार मे युद्ध वीरता, हास 
काही इतिह । यृद्धवीरताकेकुरित हौ जाने पर दान वीरता एकं क्षतिपूरक क्रिया 
वन जाती है । प्रशस्ति गायक भी दान वीरता के गीत अधिक गाने लगते हँ । दान वीरता 
का अत्युवित पूर्णं वणेन केश्वनेभी किरार ओर अन्य सभी कवियोंनेभी | केशवने 
विशेष ल्प से ब्राह्मण को दान देना ही प्रमुख माना है। इस प्रकार राजकीयं दान का 
प्रमुख अधिकारी ब्राह्मण माना जातौ था । किन्तु अन्य जातियां भी दस्र क्षेत्रमें ब्राह्मण 
से प्रतियोगिता मानती थी । ब्राह्मणों को ही अधिक प्रधानता देना इस प्रतियोगिता के 
कारणही मानाजा सकता है। 


१--४ लोक संस्कृति : 


भारतीय जीवन के अनन्त घ्रोतो का मूल उद्मम मृख्यतः लोक संस्कृति ही है। 
यह्‌ लोक सस्ति अपने प्रकृत कूप म आज भी हमारे गावौ, वनो ओर परव॑तों म प्रकृति 
की चाया में अपना अस्तित्व सुरक्षित रखे हुए ह । लोक शब्द का अथं सामान्य जनह । 
ह सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज की सब गतिविधियों को अपना कर आगे बढता 
है । डा° सव्येन ॐ अनुसार “लोक” मतूष्य समाज का वह वगं है जो अभिजात्य संस्कार, 
शास्तीयता ओौर पांडित्य कौ चेतना अथवा अहंकार से शृन्यहै ओरनजो एक परम्परा के 
प्रवाह मे जीवित रहता है '^ एक प्रसिद्ध अग्रज विद्वान मी इमी वग से सम्बद्ध संस्कृति 
को लोक संस्कति मानते है ।२ क 


हि - मध्यकालीन दन्द साहित्य का लोक. तारिक अध्ययन, १०३ 
 2~ (पाप 1 € ता ०6 फणिंठ [तत98 0 काल्वह, एलाीर्था, वा 
70918, 187, 0301085 कात गल ९2401166 २०वृणत्व॑ 0४ दा) 25 8 


लाए ० 8006४ | 
2. 2. (एण: एताफ्(एल तपा 326 20. 1 


केशव साहित्य मेँ : समाज सस्ति एवं दशान : २५६९ 


लोक संस्कति की आत्मा गों मे उपलन्ध हीती है । इस सम्बन्ध में आचायं 
युगलकिशोर जी का विचार उत्तेनीय है । उनके अनसार सोक संस्कृति की आत्मा गांवों 
जोर जंगलो में रहने वालों के रीति-रिवाजों भौर आचार-विचारों में निहित है । अपने 
देश भौर संस्कृति कौ समृद्धि के लिए हमे लोक संस्कृति के संरश्चक सन्देशवाहक आम 
जातियों ओर किसान मजदूरों स तादात्म्य संबन्धं स्थापित करना चाहिए ।* आचार 
विचार, तीर्थाटन, परवे्यौहार आदिमे नो एकता भारतम हमे प्राप्त होती है, वहं अन्य 
देशो मे भपेक्षाकृत कम प्राप्त होती है । महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज के अनु- 
सार भारतीय लोक संस्कति में पौराणिक कथाओं, तीर्थाटत, व्रत, उत्सव ओौरपर्वोकीजो 
प्रणाली परम्परागत चली आ रही षै, उसी ये लोक संस्कृति का संपादन हूजा। इस 
प्रशस्त प्रणाली ने भारतीय जीवन एवं भारतीय सस्कृति तथा भारतदेद्च को प्राणवान्‌ 
ओर जाग्रत बनाये रखने मे बड़ा योगदान दियाहै।ः 


समाज विशेष मे प्रचलित उन बतो को हम लोक मन्यताए कहु सकते टै 
जिनकी सत्यता का अनुभवे मानवजाति परम्परासे करती आयीदहै । एेती भान्यताओंकी 
पुष्टि दो प्रकारसे होती है। पहने पूर्वं युगोके विविध प्रन्थों द्वारा इनका परिचय प्राप्त 
होता है भौर दरुमरे परिवार या समाजं के वड़े बृढ अनेक आस्यानों तथा उपाश्यानों के 
द्वारा उनके प्रति विर्वा दिलते हँ । शतान्दियो तक प्रचलित्त होने के कारण ये मान्य- 
ताए तथा विश्वात्त किसीभीदेश् या समाज की संस्कृति काअभिन्नञ्ग वन जाती है| 
भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित जित परम्परागतं मान्यताओं का वर्णन केशव साहित्यमें 
मिलता है उन्हं दस शीपकों के अन्तर्गत विभाजित कियाजास्क्ताहै: १. पौराणिक 
प्रसंग २. ज्योतिष के प्रति आस्था ३. स्वप्न दशन ४. शकुन-अपशकुन ५. भूत-परे तादि पर 
परिश्वास ६. टोने टोकना ७. शपथ खना ८. शाप ओर वरदान ६. कवि प्रसिद्धियां तथा 
१०. उपचार सम्बन्धी विवास । 


३-४१ पौराणिकं प्रसंग ओर कथा श्रवण पर्‌ विश्वास : 


पौराणिक कहानियों का भारतीय संस्कृति मे महुत्वपूणं स्थान है । इन कहानियां 
के द्वारा भारतीय संस्कृति की प्राचीनता तथा महत्ता का परिचय मित्रता है । केशव दह्यरा 
प्रयुक्त पौराणिक कथाओं के सूत्रये ह :- 


१--नम्मेनन पत्रिका, लोक संस्छति श्र कः १०१३ 
२--पम्मेलन पलिका, लोक संस्कृति श्र क; ¶० १६ 


२६० : केशव साहित्य में सस्ति 


समुद्र मंथन, पृथु का पृथ्वी दोहुन^, राक्षसो से भयभीत होकर विष्णु काभाग- 
कर प्राण रक्षा कर लेना, परघुराम के भयसेक्षत्रियोकास्तरी सूप धारण कर लेना 
वामन का पुथ्वी मापन तथा बलि का पाताल पतनः, गजेन मोक्ष, नृसिंह द्वारा प्रह्लाद 
की रक्षा, आन्तरिक कलह के कारण यदुवंश का नाश, मेधनाद के द्वारां देवेन्द्र का 
बाधा जाना९, अपने भार मोचन के लिए पृथ्वीका सुर लोक में जाना, वराह कथा, 
कँटभ, नरक, मधु ओर मुर का विष्णु द्वारा वधः रावण के द्वारा कैलास पवत का उठाया 
जाना १० अगस्त्य का समुद्र पान^८ प्रलय के समय विष्णु का वट पत्र पर्‌ रहना त्रिपुर 
दहुन१्२ देवी दुर्गाकेद्वाराद्ुम निशुभका मारा जाना४ कृष्णके द्वारा अजुन के प्रति 
गीता का उपदेश १४ शुक महषि का वैराग्य › ९ कृष्ण सुदामा की मैत्री १७ सहस्नाजुन ऊ 
द्वारा रवेण का पकड़ा जाना भौर उसको विचित्र जन्तु समन्ञकर अस्तबल में बांधना१५, 





१-उदिदम छीर ससुदर मथ्य सब रतन जु लीने । 
उदिदिम वसधा गाई दुही सव्र बीजनिकाजँ॥ -ज०ज० चं0२० 
२--विष्णु भाजि भाजि जात द्ोडि देवता श्रशोष। -रा० ० १८।४५ 


२--वामन म्यो त्रि पैग धरा दधिना वलि चौदह लोक दिये । 
स्वक वोर हूतो, हरि वंचक वाधि परताल तऊ पठ्यो॥ -पण० चं० १ 


४--उ्यो गज कौ प्रह लाद की कीरत व्यो ही विभीषन को जप्त बाढो। --राण चं० १५।१४ 
५--कर बिना शजु नौर को, ताको नित्य विनाश । 
केशवदासन प्रकाश जग अ्यौँ यदुवंश विनाश ॥ -वही, १८।१५ 
६--वानरको नर को वपुर, पलमें सुरनायक वाधि लिथो। -वही, १६।१३ 
छ--दुल निवेदन को भवभारको भूमि किधौँसुर लोक क्षिधाई।  -क० प्रि० ५.३५ 
७--वह हरी हटि हिरनाच्छं देयत देखि सुन्दर दद सों । 
कर वीर्‌ यश्च वराह वर्‌ ही वई द्योन सतेहसौ॥ रा०चं० ४।१५ 
&-केटभ सोनार सो परलमें मधु सो सुरसो जेड मर्यो 
१०-पर्ैत उठाय गति कीन्ह" है कमल की 1 -रा० चं० ४।१५ 
११-कु मज पावन जानि उपावन प्रोचे पियो पचि लानिनदणैनो! -रण प्रि० २८।१२ 
१२-बट दल वसन सजल थल मल कर्‌ । = -क० प्रि° १४।८ | 
१२-वर्‌ व्यौ हयँ हरि त्रिपुर हरण बारककरिमू मंग। --क0 प्रि० १०५३ 
१४- हरि हर सब हारे देवि दुगा लसी अयँ ।  रा० चं0 १६।२२ 
१५-बन्धु नाश श्रजुन किंथी हरिके उपद्रेश। -वि० गी० €।३२ 
१६-वि० गी० १४।२६-६८ ~ : | 
१७-साहि देखि राख्यो उर लाय । | ५ 
यों हरि सखन घदामहि पाय ॥ = -वी० ० ६।२६ 
१८-हह्य करी सो करेगे । -रा० चं0 भरर | 


केदाव साहित्य भें : समाज पंस्कृति एवं दनि : २६१ 


भागीर्थके दारा गंगा का भूलोक में लाया जाना" भसहृस्ाजू नके द्वारा जमदग्नि का पिर 
काटा जाना जनमेजय केद्वारा नागयन्च व्यि जाना राजा नल ओर दमयन्ती का 
वियोगः इन्द्रसे उरकर मंनाक कासमूद्रमं हिप जानाः चच्माकाराहु द्वारा ग्रसा 
जनाः रामको मृत सेना पर इद्र का अमृत वरस्ानार, गाधि ब्राह्मणका चंडाल वंशमें 

जन्म लेना, व्रिक्चकु कौ कृथाः , काम दहन की कथा १० हरिश्च का सत्यव्रत, दधीचि 
कादत्याग, तथा अवरीप की भक्ति", विक्रमादित्य का सुगासन^र आदि। 


भक्ति कालीन साहित्य कौप्रमृख विशेषता पौराण्कि हष्टंतों तथा उदाहूरणों 
की योजना कही जा सकती है । यदि रीत्तिकाल ओर भक्तिक्ाल को अलग किया जा सक्ता 
है तो उमे पौराणिक कथाओं काभी एक प्रमुख आधार होमा! केणव इम दुष्ट से 
मक्ति कालीन संस्कृति के अधिक द्हुरतेरह। रीतिकालीन साहित्यमें पुराण कथाओं के 
इतने सूत्र नहीं मिलते । अधिकां दुष्टंत ओर कथामूत्रवेहीहूं जिनकाक्रिसी ने किसी 
रूप में भक्ति कविय ते उत्ते क्रिया ह । संस्छरत साहित्य कीप्रवन्ध धारा मेंभी पौरा- 
णिक सूत्रों का आधिक्य रहता था} उदाहुरणं के वि्‌ कालिदासने पृथु काप्रसंम^२ दिया 
है । पौराणिक सूत्रं से केशव रादित्य का सास्कुतिक परिवेश भी विस्तार ग्रहण केरतः हं । 
ओर भक्तिकालीन साहित्यकौी सस्कृति का प्रतिपादन भीहुभादह। काव्य के अप्रस्तुत 
विधान का भी उद्धार इन कथासूत्रोसे हृआदहै। इनसेयह्‌ वात भी सिदढटहोतीहै कि 
केशव मुख्यतः प्रबन्धयक्रार धे । मुक्तक में कथा मूर्रोका इतना विस्तृत जायोजन संभव 
नहीं हौ सक्ता । 








१- मनो भमोरथ पथ चल्यौ 1 जह तह सहित उद्काह॥ -रा० च० 8150 

२--तव ताघुमद हक्य त्रजुन हत्थो ऋषि जमदग्नि ञ्‌! --वही, ।३५ 

२-जनमे जयते यौ हरि डरे । तक्षक की रक्तासरी करौ । वौ च १४३२ 

इहि द दरेहन की नौ कोह । नल दमयन्ती भयौ विदधोह ।  वी० च १।३८ 

५--उद्रपि नाकपति शत्र को! उद्वित जान बल्व॑त॥ --य० च० १३३६ 

६--राहु रसन भय उर में मादि! त्रये चन्द्र मंडली छोड । --त्री0 च0 १६1३ 
-र२10 च ० २५।१६ 


८--{0 गौो० १३।१६ 
६ --वी० च० ११४७ 
१०-वही, १।४० 
११-ज० ज० चे द्ु० ११८ 
१२-ति0 गी० २३२२ 
१२-य सर्य शैलाः परिकप्य बस्तं । मेते स्थते दोग्धरि दोह दके 1 
मास्ति रत्नानि महपियी च) एप दष्टाम दुदुहुषखीम्‌ ॥ कुमार सम्भव, प्रथम्‌ सभर 


२ : केश्चव साहित्य में संस्कृति 


दिन्द्र संस्कृति में पौराणिक या धार्मिक कथं को महत्वपुणं स्थान है । लोगों 
मे यह्‌ विश्वास स्थिरहो ग्याहैकि पुण्यक्थाओंकेपठनयाश्वरवणकरनेसे प्रप का 
विनाश तथा पृण्यकी प्राप्ति होती है! डा सन्येनद्रने कथाश्रवण के महात्म्य के वणेन 
से सम्बन्धित लोक तत्व का दिग्दश्ेन इस प्रकार किया है--क्रिसी देवता कौ कहानी या 
चरित्र का पाठ एक विशेष महत्त्व रखता है । इसमें यहु मान्यता है कि एसा पाठ देवता 
को प्रसन्न करता है । भौर उससे देवता वश्च मेंहोताहै भौर वह वहां पर प्रस्तुत हो 
जाता है "^ कृथा श्रवण के प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए डा० सत्येन आगे लिखते हैं 
कि कथा द्वाराराम याङ्ृष्ण जहाँ दत्यो या अमूयोका सहार करते होते वहां वे 
स्लोताकेभी वसे ही शत्रूभोंकासंहारकरते होते हँ ।' अतः चरितपाठसेन केवल उस 
पूरुष की प्राप्ति होती है, वरन्‌ एसे प्रकट अप्रकट संकट भी टल जाते दँ । इसीलिए रम- 
लीलाया राम कथाया अन्य कथाओं का प्रचलन हभ दै! इसी कारण अति प्राचीन 
काल से सभी धार्मिक तथा अन्य काव्य ग्रन्थो के अन्तम महात्म्य का वर्णन होता आया 
है । वाल्मीकि रामायणम भी उस वातकी पुष्टिकी गयीदहै । वहां एक श्लोकम लिखा 
गयाहै कि इसके पाठसे पुत्रहीन को तुत्र प्राप्ति तथा धनहीन कोधन प्राप्ति होती है। 
जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करताहै, वह्‌ सवपापोसे मृक्तहो 
जाताहै। ° भगवद्गीतामे भी स्पष्ट कहा गयाहै कि एकादशी आदि प्रवं दिनोंमें जो 
आदमी गीता का अध्ययन करता है, वह्‌ किसी भी अवस्था मे किसी व्यक्तिसे भी अप- 
मानित नहीं हौ सकता । जो आदमी प्रतिदिन गीता का पाठ तेथा श्रवण करेगा वहु अनेक 
अश्वमेधे यज्नं काफल प्राप्तं करेगा । जहां गीता ओर उसका पाठ होता है वहां प्रयागादि 
सभी तीर्थो का निवास होता है ।४ 


तुलसी ने भी रामकथा के महात्म्य कै प्रति इसी प्रकार का विवास व्यक्त किया 


१--मध्य युगीन हिन्दी साहित्य का लोकताल्विक् श्रध्ययन -{0 ४६६ 
२--वही, प° ४६३ 
- अपुत्रो चमते पुत्र श्रधनो लमते घनम्‌। 
सवं पापोहि समुच्यते पादमयप्यस्ययः पठेत !।-वाल्मीक्रि रामायण, उत्तर० १११५ 
-यो धीते मिभ्ण पवदौ गीतां भोदहरिवसेरे । 
स्वप्न जाग्रत चलनिष्ठन्‌ शत भि नसहीयते ।।-गीता मह्यत्म्व, २० 
गीता पराठंच श्रवखंयः करोति दिने दिने। 
करतश्रो वालि मेधाधाकृता स्तेन सदाक्िणाः ।-- वही, २५ 
गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्यपाठंच वतं ते । ` 
त्र सर्वांशि तोधानि प्रयागादीनि भूतज्ञे ।--हं 
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है 1" केशव साहित्य मे भी कथा श्रवण महात्म्य की चर्चां कीग्रयौ है। रामन्दिकामें 
केशव ने रामचरित को सुनने तथा पढने वालों को पुष्य प्राप्ति होने का उत्लेख किया है । 
केति के अनसार रामचरिते का पाठ करने वाला चह पुरूष हयो बाहे नारी, चे ब्राहमणी 
चाहे क्षत्रिय, चाहे वेश्य हो चाह सुद्र उसे पुत्र कलत्र तथा सम्पत्ति की प्राप्ति भौर अनेक 
यज्ञदाने तथा तीथं स्नान करने का फल मिलेगा 1 रामचनच्दिका-पाठ के फल के सम्बन्ध में 
केवि का कथनहै करि जो इस रामचच्धिका कहेमा, या पटृगशा वहु अपने सव पाप पूरण्योकरा 
नाश करके राजा जनक कौ इसी देहु से राम भक्त केहलाता हुभा सव प्रकारके भोग 
भोगेमा भौर अन्त में मूक्तिकोप्राप्त करेगा ।3 रामके अर्भिपेक कीक्था का परल भर 
भी गानकरनेसे पुत्र ओर सम्पति की प्रापि, सकल प्पोका विनाक्ञ ओर स्वगंकी 
प्राम्ति होने की बात कही है ।* केशव ने अपने काव्य के अन्तगत स्तोत्रं को सुनने, पठने, 
पठने, मनन करने तथा मनन करने वालो को संपत्ति कौप्राप्ति होनेकौ चर्वाकीहै। 
विवेक के द्वारा बिन्दु माधवसे इस वरदान की याचना करायी गयी है ।* विज्ञानगीताके 
अन्तमेकविनेतिखादहै कि विन्नानगीता को नित्य वराग्य बुद्धि से पठने, सुनने या सुनने 
से संपत्ति मिलेगी, अगपत्तियों का नाच होगा ओर पुत्र तथा पोत्रादिकी प्राप्ति होगी । 
वीरसिहदेव चरित के अन्त मे धमं से वीरपिह देवने यही वरदानर्मागाथा कि वीरससिह 
चरित्र को सुनते ही सन्तोंकादुःखदूरहो जाय ।° इत प्रकारकेथा श्रवणके फलका 
विश्वास अनेकत्र प्रकट हुआ है । यह हरिकथा कौ तत्कालीन लोकप्रियता का प्रमाण है । 


१--पुखय पापदरे पदा शिक्करम्‌ विन्चान भक्ति प्रदम्‌ । 
माया मोह जलापह एुविमल प्रमाबुपूर ` शुभम्‌ ।--रामचरित मान्त 
२-- रामचन्द्र चरित्र को जु सुने सदा चित लाख । 
ताहि पुत्र कलव्रसंपति देत भी रधुराय ॥ 
यश्च दान श्रनेक तीरथ न्दान को फल होय । 
नारकान्‌ विप्र त्रिष वैश्य श्र दोय !1--रा० च ० ३६६ 
2--रा० च 0 ३६1३५ 
४- वदी, २७२६ 
५-सुनो्शया स्तोत्र को सुने । 
च, ‰& भ. ौ। 
पट़ावे पटगो गुनावं गुनेगी । 
५५, २ न्द 
सव सम्पदा सिद्धि ताकोकरोन्‌, 
सदा मित्रया शत्रुता तो हर, जू ॥--वि0 गी° °रा० 
६- ० गी० २१५४ 
७--वीर्‌ चरित सन्तत सुनत दुः कौ वंश नसाय ।--वौ० च० ३३1५१ 


२६४ : केशव साहित्य मे संस्कृति 
४--४२ दाप एवं वरदान मेँ विश्वास : 


जो व्यक्ति हमे कष्ट देता है उसके प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न होना मानवीय 

स्वभाव का लक्षण है । इसी को प्रचलित भाषा मे “कोसना कहते हँ । शापदेनेया 

कोसने की बात वस्तुतः तब अधिक सामने आती है जब पीडित जन असहाय या असमर्थ 

होता है । इस सहज मानसिक भाव का चित्रेण कविगण अपने काव्य मेंकरते हीञा रहै 

है । यह बात घ्यान देने योग्यहै कि पणंतः निःसहाय व्यक्ति अपने अपकारी को कोसता 

है । लेकिन दिग्य शक्ति सम्पत्ति व्यक्ति अपनी वाणी के बलके द्वारा शाप देकर प्रतीकार 
लेतादहै। | 


दिव्य शवित संपन्न व्यवित को कष्ट पहुचाने परवे अपने तपोवल से उन 
कठिन दण्ड के भोगी बनाते हँ । रामचद्धिका मे अहल्या वृत्तान्तके वणंनके सन्दर्भे 
केशव ने बताया है कि गौतम कौ पल्नी अहल्या इन्द्र के साथ बुरा सम्बन्ध रखने कै कारण 
उसे अपने पति के शापवशच पत्थर बनना पड़ा |+ वनमागं पर जाते हूए राम, लक्ष्मण तथा 
सीता को देखकर ग्रामीण लोगों ने उन्हुं ` मूनिशयापहत'' साना था 1: केग्राव ने एक स्थान 
प्र तपविशिष* (तपस्या के वाण अर्थात्‌ शाप) भी मानादहै। केकि तपस्या से सिद्धि 
्ाप्त होती है ।४ अप्रतयक्षसूपसे शाप देने पर भी उसका फल भोगना भी वणित है । 
ब्राह्मण कौ हृत्या से सम्पत्ति का* तथा स्वदेशया विदेश मे स्थित राजा काः नष्ट होना 
भादि इसी प्रकार कौ उकितियां हं । हनूमान को कपि पमे आया हुजा दानवे समज्ञकर 
उसेशापदेनेकौ सीता संसिद्ध होती है! अपने गुर्‌ शुक्राचषयंकौपूत्री पर कुदृष्टि 
डालने के कारण राजा दंडक के शुक्रचायं का शापग्रस्त होने तथा उम देश के उजड जाने 
पर वहू दण्डकारण्य के बसने कौ बातकी ञौरभी केशवने संकेत कियाहै 15 जव राम 
मौर लक्ष्मण वन में सीता का अन्वेषण करते हृए जा रहे ये ततर कबन्ध राक्षस ने उन् 


भः र २ । ५ 6 ¢ 
१-- गोतम का यह्‌ नारि, इन्द्र दोष दुर्मति यई। 
देखि तुमह नर कारि, प्रम पततत पावन भई ॥--रा० च० ५५ 
२--श्रिध मुनि शाप महता ।-रा० च 0 ७३४ 
३--तप विरिष ्ननेकन की जुश्रग्नि -- वही, श४० 
--रा० च ० ३६५३ । । 
५--्थ्‌ द्विज दोष ते सतति नाशतत्यौ गुण भाजतलोन के श्रे ।- वहै, २५२७. 
--वही, ३०२८ | . 
काहि वेनि वानर पाप । नतु तौहि दीद शाप ॥-वही, १२७१ 
८ वही, १६१६ ` 
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मारनेकीकचेष्टाकी। रामने उसे मार डाला तो उसने गंधवेका रूप धारण करके राम 
सेक्हाथार्मै पूव जन्ममें गंधवं था लेकिन इन्द्र केश्नापके कारण मेँ राक्षस्रहो 
गया | 


णाप के समान वरदान की भी चर्चा केशव साहितयमे प्राप्त होतीदहै। णापसे 
आदमी का विनाश्होता दतो वरदानके द्वारा भम्बुदयकी प्रप्तिहोतीदहै। 


केरव साहित्य मे वरदान सम्बन्धी विश्वास का भी उल्लेख किया गया है । जवं 
दक्षरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया तव उन्होने केकेयी के पास जाकर 
उसे पूरव॑दत्त वर मांगने की वात कही तो उसने पहले वरसे भरत को राज्य प्राप्ति त्तथा 
दूसरे से राम का वनवास मांगा था।* महादेवके द्वारा रावणको अनेकवरों की प्राप्ति 
होने ओर इन वरो कौ शक्तिसेमसवलोगोको गीत गने का उल्लेख केणव द्वारा क्या 
गया है 1४ जव लक्ष्मणने मेषनाथको युद्धम माराथा तव इन्द्रादि देवताओं ने प्रसनन 
होकर उनसे वर मांगने को कहा था। ओौर उन्होने रामचन्द्रकी भक्ति मांगी थी ।* 
वशिष्ट की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने जव उनसे वर मांगने कोकहाथा तव 
उन्होने देव-पूजन की विधि की लिक्षा मांगी थी।* मालव देशके निवासी गाधि नामक 
बराह्मगके द्वारा भगवान के प्रति तपस्या करने, उनके प्रकट होकर उससे वर मांगने, की 
बात कटने ओर उससे भगवान्‌ की अद्‌भुत माया देखने को इच्छा प्रकट करने का उल्लेख 
केशव ने किया है ।५ वाराणतती मेँ विष्णु केद्वारा शिव की तपस्या करने तथा उनके प्रकट 
होकर विष्णु को समी लोगों का राज्य, समी प्रकार की शक्ति तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होने 
का सौभाग्य प्रदान क्यिजानेकी बातमी क्विने लिखी है} विज्ञान गीता की रचना 
पर संतुष्ट होकर जव वीरिह देव ने केशव से कुछ मांगने को कहा तव उन्होने अपने पूर्वं 


₹--पोे मधवा मोहि शाप दई । गन्धव ते रातत देह भई । 
फिर के मधवा सह्‌ युद्ध मयौ । उन क्रोध के सौक्न प वज्‌ हयौ -वही, १२।३४ 


२--रा० च"० २२१३४ 


२-रा० च 0 ६1४ | 
४- वामदेव तुमको वर्‌ दी । लोक लोक स्िगरे वश कन्दो (- 


५ --रा9 च ० १८३५ 
६--वरमांगि कट्यु ऋषिराज संयाने । बहुभाति किये तपपन्थ पयाने ॥ 
पुजश्रो परमेश्वर मोमन इच्छा । सिखग्नो प्रमु देवर प्रपुजन शिक्षा ॥-रा० च'० २५५२६ 
७-- षिण गी0 १३।६०२५ 
म -- वहो, ६।५७-५८ 


२६६ : कैश्चव साहित्य मे संस्कृति 


पुरुषों की वृत्ति, भपने वालको को सुख तथा अपने लिए गंगातट पर वास मांगा 
था 1" 


३-४३ उपचार सम्बन्धी विश्वास : 


इस शीर्षक के अन्तगेत अने वाली बातों की सत्यता की परख करना बहुत 
केठिन दै । परन्तु उनके प्रति समाज के बड़े भाग का विश्वास अवद्य रहता है । आधुनिक 
शिक्षित समाज मे उन्हँं अन्धविद्वास कहकर टाल दिया जाताहै। परन्तु कवि वगं आज 
भी समाज के यथाथ रूप को प्रस्तुत करने क लिए उनकी चर्चा अवश्य करता है । 


केशव साहित्य में उल्लिखित उपचारो को चार उपणीषेकों मे विभाजित किया 
जा सकता है । १. नजर लगना २. टोनारोटका ३. जत्र मंत्र ओौर. ४. सिद्ध-सिद्धियां। 


मारतीय समाज कै विवास के अनुसार किसी भी अवस्थाकेव्यक्तिको दुसरों 
की नजर लग सकती है । तथापि बच्चों तथा सुन्दर व्यक्तियों को द्यो की नजर लगने 
काडर अधिकतर लगता । केव साहित्यमे राधिकाको नजर लगने कीबात का 
उल्लेख किया गयाहै।श्रीकृष्णकेप्रम की उपेक्षा करने वाली राधिका से उप्तकी अन्त- 
गेत सखी कृतौ है कि तुष्टं क्याहोगयाहै) तुम्हुं नजर लग गशीदहैया भूत-प्रत लग 
गया है 12 सामन्यतया यह विश्वास किया जाता फ्रि नजर लगने.से व्यक्ति के मानसिक 
संतुलन में अन्तर अतादहै। ओर उ्तको स्थिति. अस्तव्यस्तहौ जातीदहै। वियोग के 
कारण दुली नाधिका की मन:स्थिति का वणेन करते हुए कवि ने लिखा है करि नजर लगने 
के कारण दही उसकी यह्‌ स्थितिहो गयीदहै।! 


भारतीय स्तिथो का टोने-टोटकेमे भी विद्वा र । प्रो० मस्पेरो ने मिल 
कै सम्बन्ध मेँटोने पर विचार करते समय यह्‌ बतायाहै कि देवता से अपने मनचाही 
करने के लिएच्सेवशमेक्रनाहीहोता था । ओौरवशमेंकरनेकेलिएकृष अनुष्ठान 
बलिया, प्राथनाए ओर मंत्रो का उपयोग करनाहोतादै, गो स्वयं देवता नेदही प्रकट 


+ + ५ [न भै, । 
१-ममि मनोरथ चित्त के, कीजे सर सनाथ । 
बृत्ति दश पुरखान को, देऊ बालकनि श्राप । 


` मोहि प्रापनो जानिकैः मंसातट देठ बाघ ॥ --वि० गी० २१।५५०५६ 
२ -दीठि लगी कषँ प्रेत लग्यौ । --र°प्रि० ५।१३ 


३--चही, ८।४२ 


केशव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दक्षन : २६९७ 


किये थे । इनसे उसे वश मेँ करके मन चाहाकामकराया जासक्रताथा। टोने भौर 
टके की अमिट दाप हमारे लोक जीवन पर आज भी स्पष्ट मौजूद है । रिक्षित या 
-अश्चिक्षित सभी सोय इनका आश्रय तेते है । ध्री जनार्दन मृक्तिदुत ने टोटके मौर टोनेमें 
अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है कर टोटके मुख्यतः अर्मगल भूचके, अनिष्ट निवारक, रोग 
निवारक या टोने क बचाव के लिए किये जाति हं । इसलिए टोटके स्त्रियो मँ वहूत लोक- 
प्रिय है भौर अव त्तो टोटके केवल स्त्री वरं दवारा बोला जाने वाला शब्द ही है । इसके 
विपरीत टोना अमंगल भरचक, रोग उत्पादक, मरम, उच्चाटन, अनुचित आकषण, सम्मोहन 
वशीकरण आदिक लिएु किया जाता दहै जितस व्यक्ति विकेपकी मनोकामना परीहो 
जातीहैतोक्िसिको हानि भी पर्वती है। इसीलिए टोन केवल सथाने सिद्ध, अघोरी 
दव्य तथा अन्य वाम मागि्यो की विरासत मे रह्‌ गवे | 


केशव सादत्य मे अनेक स्थलों पर्‌ टोने टोटकों का उल्लेष्ठ मिलतादहै। लेकामें 
परटुचने क वाद हनूमान ने लंकिणी कौ इच्छा के अनुसार उमे मार डाला।< उस लकाका 
बलिदान स्रम्पन्नहोग्याथा ।दुपटोनेकेपूर्णेहोते के बाद हुनूनान जी चुपचाप लकामें 
घुम गय । यदि अशोके वाटीमे जाकर उपद्रवनक्रतेतो, शायदकिसीकोपत्ताभी नहीं 
चलता । रामचद्िकामं केशव ने रावण ओर मेघनादके तावक यज्ञोका रामकेदारा 
नष्ट किये जने की बात भी लिखी दहै 13 राक्षस लोग अपनी मायाकेवल से वृद क्षेत्र 
मे अन्धकार उलन करकं णु को श्राति करदेतेथे। रणक्षत्रमे राविणके वारा तपो- 
बलत से माया तमः उस्पन्त कियिजानेकीभीकही गमौ है । ४ तपस्वी व्यक्ति अपते तपो- 
बलसे सिह जंभे कूर जतु को वशम करजेत्तेये । इस तथ्य की जोर केशवे ने अप्रत्यक्ष 
रूप से संकेत किथादै।* एक जगह पर केणदने वियोगिनी नापणिका की दला का वणन 
करत हुए जाहू-टोने के कारण उसकी वसी दशा के उलयन्न होते का उल्नेख क्रिया है ।8 
हनि को प्रक्रिया में बलिदान भी सम्मिलित है । कापानिककेदह्ारा स्क्त की वलि चदन 
कामी सत्तेक्न केशवम प्रप्त दै ।9 


९ लोक जीवन भे टोने शोर रोय्के करौ मन्यता--्रौ जनादन (ुक्तदूत', सम्मेलन पत्रिका लोक 
सस्करुति शक, सं0 २०१० वि० 

०--रा० चं0 १६।४५, ४६, ४७ 

३-- वहो, १६।३२, *८।३३ 


४--तपवल माया तम इपजायी । कपि दत कै मन संभ्रमद्धायो॥ -सा० च० १७८ 
४५--जनुश्िह के सुत्त दोउ सिद्ध शरी रमे, 
वन जीव देखत यो सब मिथिला गये! --0 चं ५।७ 


&--रण० प्रि) ८।४२ 
७ श्नोणिति कलित कपाल यह किलकामालिक काल दो । वही, ५.१० 


२६० : केञ्चव साहित्य में संस्कृ 


टोने-टोटके की तरह जंतर-मंतर के प्रति भी केशवं साहिव्य मे विद्वास किया गया 
है 1 रामचन्दिकामें कथारंभ मे ही नेत्रो म भजन लगक्रर संतो के त्रिकाल दर्शी होने 
की वात लिखी गयी है 14 राम के तखशिख वणन के संदमं में शत्रुओं को वश मे करने 
तथा स्वयं अजेय रहने के मंत्रों की ओर संकेत कियाहै।* राम लक्ष्षणको विङ्वामित्र 
ते अच्छे-अच्छे अस्त्र देकर उन्हं चलाने के मंत्र भी स्षिखाये थे! बाल्मीकि मुनि ने लव- 
कुश को अमूल्य अस्त्-शस्व ही नहीं अपितु उन्हं चलने के मंतरोको भी सिखायाथा। 9 


अनेक स्थानों प्रर वशीकरण मंत्रो में भी विवास प्रकट किया गया है। 
मंदोदरी तथा सीताजीकी दासी? के कुचोंके वणेन मे उनमें वशीकरण वरणं के होने 
की चर्चाकी गयीहै। वशीकरण मंत्रकेअथंमें ही महामंत्र ७काभी उत्तेख क्रिया 
गयाहै ¦ सीताकी दासी के नखशिख वणन मे ही मोहन शक्ति, मोहिनी ब्रूटी, आदि वशी. 
करण सामग्री का उल्लेख किया गया है ।= इनके अतिरिक्त मनोमव यंत्र मनोहर तंत्र 
आदिकाभी उल्लेख प्रप्तहै। कंविनै रसिकप्रिप्रा में उच्चाटन मंत्र^“ का भी उत्लेख 


क्रियाहै। 


| केशव साहित्य मे कुछ अलौकिक शक्तिशाली विद्याओं मे विद्वास प्रकट किया 
गया है । विदवामित्र ने राम लक्ष्मण को बला अतिबला नामक दो विद्याओं को सिखाया 
था जिनके कारण उनकी भूख, प्यास, कम, क्रोध आदि  अनिष्टकारिणी वासनां का 
नाशहोग्याथा "^ बाल्मीकि ने संजीवनी विद्याके म्रोसे मेत्रित जलका प्रोक्षण 


¶१--लोचन अनुरूपिनि श्याम सरूपिनि श्र जन श्र नित सता। वही, १२० 
२--ियि लिख्यौ शोपि सतत्र । जनु जयाजयके मंत्र वहो, ६।४७ 

3---रा० चं0 २1२८ 

४--श्स्र शस्त्र दीन्दे धने, दीन्हे मंत्र त्रशेष। वही, ३३।५७ 

५-- वशीकरण के चूं सम्पू पूरे॥ बही, १६।२१ 

६--त्रखिल लोक जलमय करि धरे । वशःकरण चुरण चय भरे ॥ -वही, ११।२८ 
७--महामंत्र हू हो तन बोध । डती काल श्रहि करि जदुक्रोध। -वही, २३।३५. 


८-मोहन शक्ति एेसी । मीन पुजा धज जैसी ।. | 
मंत्र बशौकर साजै [ मोहन मूरि विर -रा० चं २९।३८ 


६--लोचन मनहु मनोभव यंत्रहि । भूयुग ऊपर मनोर मंत्रहि1 . -वही, ३११२ 

^" ५ ॥ = ' छ । 0 । ४ 
१०-राधे तेरे नाम यै उच्चाट मत्रे मानिष -रणश्रि० २१८ 
११-रा० च'० २।२८ | 


केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं ददान : २६६ 


करके सीताको सचेतक्रियाथा।' दोप निवारणके लिए रक्षायंवर वा्धने कीप्रथाकी 
ओर एक स्थान पर कविने संकेत व्रियाहै।2 


जंत्रतत्र तथा मंत्रों ओर सिद्धो का अदिनापाव सम्बन्ध । श्रीराम कौ चन्दना करते 
हुए केशव ने अणिमा, गरिमा ओर महिमा सिद्धियो क॒ उत्लेख किया है ।२ मिद्ध लोगों 
को उपस्थिति को अशुभकारके निवारक माना गया है ।४ अप्तली भिद्धिको अप्राप्त व्यक्ति 
काक्वि ने पाखंडी माना | रव्णके वणम पडी हूष्प्रीता को पांडी कौ मिद्धिकटा 
गयाहै 1: 


ऊपर के विवेचन पे यह्‌ निप्कष निकलता कि केशव के समयमे अन्धविदवासीं 
की कमी नहीं थी | शिक्षित, घद्धचिक्षितत तथा अद्िक्षित नोगो मे टोने-टोटकों के प्रति वड़ी 
आस्थाथा । केशव ते सामयिक तथा परम्धरागत उपचारो का उल्लेख अपने मादित्य में 
कियाहै। दम सम्द्न्य म डा० नगेद्ध क विचर्‌ उद्धरणीव है-- "दस समय के अशिक्षित 
लोग अन्ध-विश्वामी थे । इनकौ भक्ति भावना धर्म केवाहूयागोंतकही सीमितथी। ये 
लोग ब्रत तीथं आदिमे विक्वासि करते थ । सन्तो ओर वीरोंकी सब प्रकार की अन्य पर- 
प्पराओं ओर रीतियों का पालन करतेथे। जादुटोनंमे भी उह प्रगाढ विद्वासं था । 
सुडकेञ्ुड स्वरी पुरूष पीरोंके तक्तियों पर अपनी मृरादे लिये पहुचा करतेये गौर्ये 
लोग जो अधिकशमें रगे हृएसियारहोतिथे, उनका फर्जी, तावीजं वरह देकर सुव 
लृट्ते धौर उन्हे भ्रष्ट करते थे ।* 


इस प्रकार के टोने-टोटके, मंत्र, अभिचार आदिको विशेष रूपसे निगुणिया 
सन्तो ने विशेष प्रधय ओर्‌ प्रोत्साहन दिया था! पुरानी महत्ता सन्तोकौ लुप्त हो गयी 
ओौर्‌ वे इन सव के द्वारा अपने महत्व कील्ुटी प्रका करना चाहुतैथे। केएव ने इन 
सवकी आलोचना न करके इनको काव्योद्धारक तत्वोके रूपमे ग्रहेण कियाद । तुलसीने 
दुन्‌ सबकी अआसोचनाभीकौरहै) 


१-- न मत्र संजीत्र जीवन नीठटी तेहि काल (वही, ३२५४ 
२--यौवन भी जल जानि जनु 1 बधि र्ना यंत्र ।।-वही, ३९1३७ 
३- रूपेहि श्रणिमाहि युख देहि गरिमाहिं। 

भक्रित देहि महिमादि नाम देहि मुषित को ।।-वही, }48 
४--रागच ० ह्यामः 
५-- वही, १२१२० 
६--रीतिकाभ्य कौ भूमिकाः १० १७ 


२७० : केशव साहिव्य मं संस्कृति 
३--४४ भूत प्रतादिके प्रति विश्वास : 


स्थूल शरीर से निकलते ही जीव वायवीय शरीरको ग्रहण करताह। इसी 
समय जीवकीप्रेत संज्ञा होती है । फलतः वहं अधिक चलने वाला तथा वायवीय जीवत 
बनजाताहै। स्थूल शरीर मे अधिकं समय तकं निवास केरमैके कारण शरीरके प्रति 
उसका विशेष अभिनिवेश होता है । अतएव जीव बार-बार वायुप्रधान शरीरके द्वारा पुवं 
शरीर के सूक्ष्मावयवों की ओर रहने की चेष्टा करता रहता ह । श्राद्धादि शास्र विहित 
कर्मोकेद्राराप्रत शरीर से वहु मक्त होता दै । | 


भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत रहने वाले अनेक विद्वासं के समान भूत प्रतोंका 
विर्वा भी महत्वपूर्णं है । भूत प्रेतो की कल्पना किसी न कसी स्प में प्रायः 
समी जातियों ओर विदेशों मे पायी जाती है । साधारणतः लोग इनके रूपो ओर व्यापारो 
आदि क सम्बन्ध में अनेक प्रकार की विलक्षण कत्पनाए' करलेते हँ ओर उनके उपद्रव 
आदि से बहुत डरते हैँ । अनेक अवसरों पर उनके उपद्रवं से वचने तथा उन्हे प्रसन्न रखने 
के लिए अनेक प्रकारके उपाय भीकियिजाते हँ 1“* `“ इतक्रा विचारण काल रात 
आओौर निवास स्थान एकांत या भीषण वन आदि मानाजाताहै। यहु भीक्हाजातारहैकि 
ये भूत कभी-कभी किसी के सिर पर्‌ विशेषतः स्त्रियो के सिर पर आ चदृते हँ ओर उनसर 
उपद्रव तथा बकवाद कराते हैँ | | 


केशव के साहित्य मे मृत प्रतो के प्रति विश्वासं कौ चर्चा कौगयीहै 1 केशव 

के अनुसार भरत ने अपने पिता दशरथ के भौतिक शरीर दाहफ्रिया विधिवत की थी शमर 
उन्हे प्रेत शरीर से मुक्त कर दिया था 12 एव के आस पासप्रत योनियोके रहने का 
उल्लेख कवि ने किया है ।* शिविकोमूतप्र॑तो का अधिपति माना जातादहै। कवि ने 
एक स्थान पर लिखा है कि शिव के वन की रक्षा मूत करते हैँ ।४ कृष्ण के वियोग से 
विवैक भ्रष्ठ राधिका को देखकर उसकी सखियां उसे वापग्रस्त मानती है ।* केशव ने एके 
स्थान परच्चाकीरहैकि कृष्ण के मतिश्रम को देखकर उसकी दांसियां समक्षतीहै कि 


१--हिन्दौ शब्द सागर, १० २५।८६ 

२--रा० च ०0 101११ 

३२-- वही, १९४६ | 
४-भूतल ह शिवके वन को जहां (-वि० गी० ३२ 
५--२० प्रि० = ४२ 


केशव साहित्य म : समाज सस्ति एवं दर्शन : २७१ 


उसे किसीस्त्रीकीहवा लग गयी है" भयंकर रात के समय प्रतनियोंके संचार करन 
का उल्लेख कवि ने एक स्थान पर किया है ।२ 


प्रसंगवेश यहां पर प्र तयोनि के विषयमे कुष्ठ लिखना अप्रासंगिक नहीं होगा । 
चौरासी लाख योनियों मेंप्रोत योनि भी एक मानी गथी है। अप्रहत मरण प्राप्त करते 
वालोकोप्रत योनि मिलतीदहै | प्रतो कं मनम यह इच्छा सदा बनी रहूतीरहै कि जहां 
पर उनका धन, सुखसामग्री अथवा शरीर सम्बन्धी परिवार रहते हैँ वहीं परवेभी रह। 
एक प्रसिद्ध जनध्रूति के अनुसार केशव को भी प्र तयोनि भिली थी । डा° विजयपाल् सिहं 
ते इसका विवरण इस प्रकार दिया है-- ““इन्द्रजीतरिह्‌ के मन मे एक वार यह्‌ भवना हुई 
कि मेरी यही मंडली अनन्तकाल तक वनी रहै ¦ केशवनेप्रत यज्ञ करते क) सलाह दी । 
फलतः संपूणं मंडलि ने अपने जीवन की आहूति प्रेत यज्ञमंदी ओर्‌ सव लोगोंके साथ 
केशव भी प्रत्त हो गये ।- गोस्वामी तुलसीदास जी ते्रंतयौनिसे उद्धार पने के लिए 
स्वरचित रामचन्िका का इक्कीस वार पाठ वतलया ।-- -केणव दसि जीने राम- 
चन्द्रिका इक्कीस वार पाठ किया 1 फलतः केदवदास जी को प्रत योानिसे मूक्ति भिल्ल 
गथी 13" इससे यह वात स्पष्टह जाती ह कि केशव को मूत प्रतो पर बड़ा विवा 
था । 


४.४५ शाकुन सम्बन्धी विश्वास : 


सामान्यतया यह विक्वास किया जाता दहै कि कायं विक्ञेष पर जते समय शुभ 
या अशुभ शकरुनोंके हो जानेस कार्यं के सम्पन्न होने अथवानष्टहौ जाने की पूरवे सूचना 
प्राप्त होती है । इन शकुनो कोदोवर्गोमे वांटाजां सकता है- (१) शुभ शकन ओर 
(२) अपशकुन । 


भावी कार्यो से संभाव्य सूल की सूचना पहृते क्सीन क्षी रूपमे प्राप्त हो 


जाने को शुम शकून कहा जा सकता है । यह सूचना कई प्रकारसे होती है । कभी प्राङ़- 
तिक व्यापारो से, जसे सूयं का निर्मल हो जाना आदि, कभी शारीरिक भ्यापारों से,शयीर 
के वाम या दक्षिण माग का फड़कना आदि, कमी किसी मानसिक परिस्थिति, जसे मचा- 


 १--वही, ८५३ 
२--पेतनि को र नारि कौन रते सीख्यो यह ।-२० प्रि? अः१ 


२ - केशव श्नौर उनक्रा साद्य, १० २० 


२ : केशव साहित्य मे संस्कृति 


नक मन मे हूर्दोल्लास का छा जाना आदि तथा जीव जन्तुभोके कार्यों सेजेगाय का 
ददन होना ¦ केरव साहित्य मे कृष स्थलों पर बुभ दाकुनों का उल्लेख मिलता दै । 


विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण के मिथिला प्रवेद कं समय सूर्यादय हा था। 
उसके वेमे कवि काकह्नारहै कि एेसा शकुन अव तक किसी को नहीं हुभा था |“ जव 
वीरिह देव रामशाहि से मिलने गये तव उन्हुभीरेसाही शुभशक्‌न हुमा था।^ पर्शु 
रामने जव रामको दानव वध का कायं सफलता पूर्वक केरनेका आशीर्वाद दिया तव 
सूयं निर्मल होकर निकल आया 3 कालिदास ने भी पावती कं जन्म केस्रमयरेसेही 
वातावरण का चित्रण किया है ।* शुभ सूचक वस्तुओं के दशेनःभावी सुलकी संमावना 
काभी केशव ने उल्लेख किया है सुग्रीव को वस्त्र एवं घु धुरू के मिलने परक्विने बताया 
हैकरिवे मानो सुग्रीव रज्य लक्ष्मी के आगमन कं सूचक दू ।: यदि अनायाप्त कुष्ठ धन 
प्तहोजतादहैतो लक्ष्मी की भावी प्राप्ति कौ सूचना लोक मानस समञ्चन लगताह। 
यही वात यहां व्यजित हे । 


भावी अनथं सूचना जिनके द्वारा पहने ही मिलती है उन्हूं अपश्चक्‌न कहा जता 
है । राजाका मूकूट गिर जनाया हरण क्या जाना अमंगलकारी अथवा अशुभ सूचक 
माना जाताहै।अगदके द्वारा रावण का मुकृट लेकर चले मानो यमलोक में उस्तके 
आगमन के लिए “प्रस्थात'£ रखने जारे 


शकून अपशकूनों पर विश्वास भारत देश मे प्राचीनकालसे ही प्रचलित हैँ ओर 
सादित्य मे उनकी एक केथानक रूढि बन गयी । मूगलकालमे भी यहु विश्वास अत्यन्त 
प्रचलित था । केशव के कुछ दही समय बाद आरम्भ होने वाले रीतिकाल के विषयमे 


१-काहूकोन मयोकहू ¦ यमौ सगुनन होत । 
पुर प्रहत श्रीराम के, भय" मित्र उद्धौत ॥-रा० च 0 ५।८ 
२-काहूकोन मयौक्हू एस सगुननहोत। 
 वीरसिह के चलतदी मयौ भित्र उद्धत ॥-वी० च ११२१ 
३२--र० च ° ५1५ 
 ४--प्रन्नदिकपाशु विविन्तवात शंखस्वनंमनंतर्‌ पुष्टि वृष्टि । 
शरीरिणां स्थावर जगमानां सुखाय तञ्जन्मददिन बभूव (1-कुम,र संभव, ¶२३ 
भ-पीताके पदरःपःमके नूपुर पट जनि जातु | 
मनहू कार्या सुयीव घर राज्यश्री प्रस्थानु -स० च 0 १२।२१ 
६--श्रस्थान' वह चीजदैजो यात्रा दोष निवारणार्थं शुभ मुहूतं मे स्थानतिरमे रख दो.जातती है 


कैव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं द्धन : २३३ 


विचार करते दए डा० नगद्धनेलिखादै किट्िन्दु नृपतियां की अन्धञस्थाका तो 
कहना ही क्या ? वेतो शकुन कै विना प्त्ताभी नहीं तोष सक्ते थ ।* कंणव ्ाहित्यमं 
उपलन्ध इकुन कै आधार पर यह कहा जा सकता है कि केशव ने परम्परा पालन की 
प्रवृत्ति से प्ररित होकर द्नकी अपने साहित्यमेंचर्चाकीदहै। 


३-४९६ शपथं ओर प्रतिज्ञा पर विष्वा : 


प्रायः सभी देशो के लोग शपथ प्राने परर विश्वास रखते दह। लोगो का विद्वाप्न 
हैकरिजो बात शपथ स्ाकर कही जायेगी अथवा भ्सिके करने के लिए शपथ विवादी 
जायगी, सामान्यतया उसका निरवरहि अवदय दिया जाता है । दमी प्रकार प्रतिज्ञा पर चगो 
का वडा विश्वास दहै । क्योकि प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाला आमी समाजमं वाही 
सम्मान योग्य समना जात्ताह। 


[^ 


केणव साहित्य मे शपथः मा साहु का उत्ते किया गयाद्वै) चौरी नहीं करने 
कासौह्‌ खाकरभीश्रकरृष्णके वार्‌ वार चोरी करन की चर्च गोपिकाओं कै मुखं से कवि 
ने कराती है 1: रामचद्धिका मं सीता परित्याग के समय राम नेभरतमे क्हाथा करि 
मैने सीता को त्यागने का संकल्प कर्‌ सिया । यद्वि तुम इसके विरुद्ध कोई वातत कटोगे 
तो तुम्हें मेरीहघ्याका पाप लगेगा ।* वीरसिंहे देवके जहांगीर कादहुमेणा साथदेनेकी 
सौगन्ध प्रयागमे खनि का उत्तैख भी केशवनतश्ियादहै।४ भगतने कौशल्या से शपथ 
खाकर कहा धा करि यदि रामको वनभेजनेमेमेराहाथदै तो मृह्चेव्रह्यहत्या कापाप 
लगेगा ।* इसमे स्पष्ट होता है कि किमी पण्य तीर्थं मे णपथ खाने वाला व्यक्तिकिसीभी 


परिस्थिति मे अपनी वाति का निर्वाह करेगा। 


केशव साहित्य मे प्रतिज्ञा सम्बन्धी विद्वधों कीभी चर्चाको गयी! सीता 
स्वयंवर के संदमं मे जब कोई भी राजा शिव धनुष को तोड़ नहीं सका तव राजा जनक 
को अपनी प्रतिज्ञा के भंगहो जने की चिन्ता हई थी 1: राजा जनक ने अपने व्रतके भग 


१--रीतिकाव्य को भूर्भिका? पृ १४ 


२-सौँहं बो सोच सगोचु न पाचको दोलत साहु मये करि चोरी! २० प्रि० २।१७ 
उ-मोफो हतौ बहुरि बत कहौ जु ने । -रा० चं” ३३।१६ 


४-- मोहि" कीन्ही" मगः प्रयाग । वीरि सुलतान स भाग ।। बौ0 च0 ५।५३ 
५--र1० चं० १०७ 
६--रा० चं० धरै 


२७४ : केव साहित्य मे सस्कृति 


होने की बात विश्वामित्र से कही थी 1" कुश ने सीता के सामने शत्रुओं को मार्‌ कर लवं 
को द्ृडा लाने की प्रतिज्ञा कौ थी 1: रतनसेन ने अपे संनिकों से शवभंको मारनेकी 
प्रतिशचालेने की कत की थी ।* सखी नायक सेः कहती है कि तुम्हारी चेष्टओं मं विचः 
क्षणता दिखाई पडती है। तुमको मेरी सोगन्धहै, सच. बताञोकितुम किस दृप्तरी 
नायिकासेप्रंम कररहैहो 1 केशवने एक स्थान पर अनेके प्रकारके शपथो का वर्णन 
करिया है ।--माताका मांस खाना, पिता का रक्त पीना, भाईयों का मला काटा आदि । | 


ऊपर के विवेचन सेः यह्‌ निध्कषं निकलता है कि केशव साहित्य मे शपथ भौर 
प्रतिज्ञा का जो उत्नेख प्राप्त होता है. उक्षसे केशव मे परम्परा पालन की हष्टि के अति- 
रिक्त तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का भी परिचय मिचतादटै) 


३-४७ स्वप्न पम्बन्धी विश्वास : 


प्राचीने कालमेही मनुष्यः स्वप्न में विश्वास करता आया है । मानव वर्गं सोते समय 

प्रायः स्वेण देखताः है जिनमें कुछ सत्य सिद्ध होते हैँ ओौर कृ असत्य । कुछ का सम्बन्धः 

अतीत्त या आगामी घटनाओं से जोड लेता है ओर कु को निरथेकं समक्न लेता है | स्वप्न 

मे मानवे तै अनेक आदेश्च पाये थे भौर अनेक भावी इष्ट-अनिष्टों का अनुमान कियाथा। 

फ़ादड के विचारों से अभिभूत आधुनिक युग मे भी स्वप्नो कौ सत्यत्ता मे विद्वा प्रकट 
करने वालों की कमी नहींहै। 

केषव साहित्य मे केवल माव्रि गतिविधि के निदेशक स्वप्नो का ही उल्लेल हुभा 


है । रामचद्धिका के आरम्भ में केशव के स्वप्नःमे वात्फीकि मनि काप्रक्रट होना ओर 
उने भुख प्राप्ति का उपाय केशवं द्वारा पृष्ठा जाना? तथा रामचरित का गानकरनेका 


9--तत मंग हमारे मथो ।  --रा० चे० ५।३८ 

र₹--पिपुहि मार संहारि दल यमते लेह्‌ छंडाउ । | 
लवहि मतै हँ देखिहोँ, माता तेरे पाय ॥ -वदी, ३५।२३ 

२--करहृ पैन पत धारि मार्‌ सात न क्रिञ्जिहु।  --र० का० ७ 


४-- साची कौ मेरी त्रान के कोंडरानेहौ -रण प्रि० १।१३ 
५-२० प्रि० १५३१ १ „ 

६- बाली सुनि स्वप्नमह दीन्हे दरशन चारु । 

 केशवत्िनस प कहयौ, कों पाऊ सुख चाह॥ --रा० चण १७ 


केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दर्तन : २७५ 


उपदेश मुनि के द्वारा करिया जाना! आदि बातों का उव्तेख करिया गया है) इसमे यह्‌ 
निष्कषं निकलता है कि सांसारिक सुखो से विरक्त केणव कामन विकषुभ्य था ओर 
बाल्मीकि ने स्वप्न में प्रकट होकर उनकी सुख प्राप्ति के सिए रामचरित लिखने की सम्मति 
दींथी। दृप्त प्रकार रामचद्धिका को लिखने की प्रेरणा केव स्वप्नद्वायदही मिघ्ली थी) 


२-४८ ज्योतिष मे विश्वास : 


भारतियों को ज्योतिष पर बड़ी आस्था रहती है! ज्योतिष के अनुमार्‌ प्रत्येक 
शुभकायं अथवा संस्कार आदिकं लिए गुणी, गणक या ज्मोतिपी को वुलाकर शुभ मृहृतं 
जादि जानने का प्रयत्न करना भारतीय समाज मे सवं सामास्य विषय्‌ है । दिन, रात, मास 
ओर वषेकेचक्रकी लोगों को बहुत पुने ही वंज्ञातिक जानकारी हो चुकी थी ओर क्वि 
ने उनका अनेक स्थलों पर उत्तेख भी किथा दै । ॐ शव ने अपने ग्रन्थ कवि प्रिया के प्रण- 
यन का उत्ते कियाद क्रि मिती फगुन सुरी पचतो बुधवार, संवत्‌ सालहं सौ अट्ढन्नवे' 
कोद ग्रन्थकाप्रारम्म कियाथा। राम चच्छिकाकाप्रारम्भभीं केशव के अनुमार 
सोलह सौ अट्ठानवे कापिक मास शुक्ल पक्ष तथा बुधवार कोट थां |` कवि ऊ अनुसार 
रिक प्रिया का आरम्भ सोलह सौ अङइतालीस शुक्न पक्ष सप्तमी तिथि तथा सोमवार को 
हा था ।४ विज्ञान गीता की रना की पिथिया वाके स्स्व मेंकवि तेषु भी 
नहीं कदा धा । केवल संवत्‌ काही उल्तेख करके उसे सबको सूृखदायक माना है ।* वीर्‌- 
ह देव चरित के रचना काल के सम्बन्व मेँ कवि ने लिखा है कि संवत सोलह सौ तिरः 
सठ के व्यतीत हने पर ओर सोलह सौ चठ के आरम्भपरकी थी। तव तक अनल 
नामक संवत्सर लग गया था जिशकरे कारण समस्त दुर दूरहो गथेधरे तथा सभी सुखं 


१-मलावुरो नत यने ¦ वृथा कथा कहै सुने । 


न रामदेव गारहै। न देवलोक पिद ॥ -रा० चं० १।२६ 
२--प्रगट पंचमी को भयो कवि प्रिया अवतार । 

मोरह मौ अ्ट्ठानवो फागुन सुधि बुधवार ॥ -क० प्रि० १।४ 
इ--पतोरह सौ अटृठानवे कातित सुधि बुधवार । 

रामचन्द्र की चद्धिफा तेव लीनं श्रवतार्‌ ॥ -रा° च0 १।६ 
४--२0 {70 १५१ 


५--मोरह्‌ सो वीते वरप व्रिमल सत सठा पाई । 
भर ज्ञान गीता प्रगट मवदह्ीको सुद्‌ इ॥ -वि० गी0 १।१३ 





२७६ : कैशवं साहित्य मे संस्कृति 


का उदय हो चुकता था।* जहांगीर जसचद्धिका का प्रारम्भ कवि के अनुमार संवत्‌ सोलह 
सौ उनहृत्तर, वंशाखमाप्त को हुमा था ।२ | 


उप्ररके विवरमसेदो वाते स्पष्टहोतीहै। पहदी यह्‌हैकि केदाव नेप्रायः 
अपने प्रमु ग्रन्थो की रचनाकाल का उल्लेख ॒क्यादहै। दूसरी वातं यह हैकि उन्होने 
शुक्लपक्ष तथा बुधवार को अधिक मान्यता दी है । क्योकि अपने महाकाव्य रामचन्दिका 
तथा प्रधान लक्षण काव्य "कविप्रिया" का प्रारम्भ एक ही पक्ष तिधथितथावारमेंकिदाहै 
मौर वेह कातिकबु्लपक्ष, पंचमी, बुधवार । कातिक मास णरतरतु मे आताहै। शरत्‌त्रृतु 
भारतीय संस्कृति मे बहुत महव्वपूणं मानी गथी है । कभी संवत्सर का आरभ भी कातिकमे 
होता धा) मारवाड़ी जाति में अब भी दीपावलि से उनके आधिकं वगं काञआरभ होता 
है ।श्रूति परम्परोमे भी जीवेम शरदरशताम्‌ ” का संकल्प प्रसिद्ध रहा है । केणव ने 
ज्योतिषकरे अनुसार उसी मास को महत्व देकर एक सस्कृतिक परंपरा का महत्व दिया है ! 


युद्ध यात्रा कसते समय शुभ समन को प्रधानतादेने कौ बात मीकविने कही 
है। राम ने विजय दशमी को किष्किधा कै ऋष्यमूकं पव्तसे लंकाकी ओर अमियान 
कियाथा।* राजा दश्षरथने राम कै अभिषेक के लिए वशिष्ठजौ से शुभ लग्न बताने 
कीप्राथेनाकौ थी ।* वनवाससे लौटनेके काद राम का राज्याभिषेक एक शुभषड़ीमें 
सम्पन्नं होने की बातत केशव ने चिली है ।* मकरराशि के अन्तरगत श्रवण नक्षत्र में चमा 
का प्रवेश होना शुभ है । केव ते रामचद््र के नसश्चिख का वणेन केरते हुए इसी तथ्य को 
प्रकट कियाहै। रामजीके कानों मे मकरारकृति कुडलभओौर मूखकीशोभाएकही 
स्थान परणोमादेरहेदँ।वे इस प्रकार ह मानो मकर राशि के अन्तगेत श्रवण नक्षत्र 
मे चद्रमाशोभादेरहाहो।* लाला मगवानदीनने मी केशव के ज्योतिषज्ञानकी वडी 





१- वतु सोरह से तै कषठा। बीति गये प्रगे चौरा । 
ध्रनल नाम संवत्सर लग्थौ । मग्यौ दुख सव सुख जगमगे ।-वी० च० १1४ 
 ग-सोर सँ उन हन्तरा माधव मास निचार्‌ । | 
जगीर सक साहिकी करी चन्द्रिका चार्‌ ।-ज० ज०च २ 
तिथि विजय दशमी. पाय । उ8ि चले श्रीरघुराय ।-रा० च0 १५३५ 
दिन एक कहो शुभशोभ रयौ । हमं चाहत रामह राजदयो ।--ही, €र 


, -भ--श्रायी जव श्रभिषेक को घटिका केशवदाप । ` 


बनि एङ हि वार बहदु दुभि दीह श्रकाश ॥-रा० च १६२६९ 
ह--श्रवण मरक कु उत लक्तत मुख सुखमा एकत्र ।  _ 
तदरपि सरा रनलनिकौ निरि शुध ग्तिदोति॥-राग्च ० ६१४६ | 


केशव साहित्य पे : समाज सस्कृति एव ददन : ;७७ 


प्रशसा कौ है ।* ज्योतिप शास्त्र कै अनुसार शनिग्रहु सूयं का यृत्र माना जता दै । मानिक 
मय मंडप प्र श्याम रंगके वितान कौ शोभा का वणेन करते हए केशव नैलिवा हैकि 
उसमडपकौ शोभा इस प्रकारहँकि मानोमूयकी गोदमें शनिदेव शोरमित्तहौ रहै 
हँ ।* शनि, सूय भौर गृह आदि ग्रहो के मध्य चंद्रमा कै प्रकाशित होने की बात केणवने 
कही है ।3 


कुष्ठ यात्राकं लिएशरद्‌ श्रूतुदहीश्रष्ठ तथा अनृक्रुल मानी जातीहै। चावकि 
ने महामोह से शरत्छतु के अनेपरदही युद्ध के चिर प्रस्थान करने की सम्मतिदीथी 1४ 
प्राचीनकाल मे राजमहल मे उ्योतिषियों को रखने कीप्रध्ाथी | केणवने राजा रामकी 
सभाम ज्योत्तिपियों के रहने का उत्वेख शिया दै । उन्न उनके लिए गणक शन्दका 
प्रयोग कियाहै। 


केशवं क समय में ज्योतिष के प्रति वड़ी आस्या थी । इस विषयके सम्बन्धमें 
डा० नमेन््र का मन्तव्य उत्लेखनीय है । वे लिखते है किनंतिक बलकं हमसे लोग 
पृणंतः भाग्यवादी दन येथे | सभीवगकं लोगो को ज्योहिपे मे प्रगाढ जास्था थी- 
सम्राट भौर अमीरों के साथ-साथ ज्योतिपियों का एक समुदाय चलता था ।* 


३--५ निष्कृषु : 


केशव साहित्य मे संस्कृति के दो रूप स्पष्ट दिखिलाई पडते दँ ! पौराणिक संस्कृति 
ओौर तत्कालीन संस्कृति । रामचद्दिका में युख्यतः रामायणकालीन सस्कृति मिलती है) 
उसके साथ ही प्रबन्धो के विएु आवश्यक सांस्कृतिक वणंन भौर चिच्रणभी उनमें स्फीत 
है । इन्दी तत्वों में कहीं कीं तत्कालीन जीवन भी ललक जाता दहै? तत्कालीन जीतन की 
स्पष्ट स्चलक उनके न्य प्रवन्धो मे प्राप्त होती ह । उन प्रवन्धों मे सांस्कृतिक वृत्त आश्र 
यदाता राजा को केन्द्रमानकर उभरता है । सामन्य जन का जीवन इस वृत्त की िलमिला- 


१ - उत्तराषाढ, भवस श्रौर धनिष्ठ के कुद अशा मकरराशि मे पड़ते है । केरा की विचित्र सुभः 
रौर ञ्थोतिष च्चान की सूचक है ।-केशव कोयुदी पूवा, १० ६६ 

२-मंडपलाहन को यकर सहि ! ध्याम तहां दयतुसी मन मोहं 1 
ताष्ि यथा उपमादिय साज । सूरन अक मनो शनि रजै 1-रा० च0 २६1३० 

१-- शनि सुर वृहस्पति मंडल में प्ररिपुरन चन्द्र मनो वल नें ।-- वदीः २६।३३ 

४-शरदहि श्रावत ही वख, करो विवेक विहा --वि° सी? १०४ 

५-गणकरिकिस्सक श्राशिषः वन्धुन कियो प्रणम ।-२'० च 0 ३०२५ 

६--रीतिकाव्य की भूमिका, १० १४ 


२७८ : केशव सहित्य मे संस्कृति 


हटमें हो जाता है । उसी वृत्त के अन्तगंत ब्राहमण संस्कृति भी भास्वर प्रतीत हेती है । 
केशव का आभिजत्य वस्तुतः राजसी ओर धार्मिक दोनों ही तत्वों से समन्वित है । ब्राहमण 
संस्कृति पौराणिक संस्कृति की पृष्ठभूमि मे पनपी थी । पौराणिक संस्कृति का मृस्यततः यही 
उपयोग केश्चव साहित्य मे मिलता दह । इसके साथ इन सभी सांस्कृतिक स्तरोंने केशव 
साहित्य के अप्रस्तुत को समृद्ध कियाद) यह्‌भीकहाजासक्तादहै कि सास्केतिक जीवन 
का प्रमुख या प्रत्यक्ष निरूपण केशव साहित्य में अत्यल्प है । अप्रस्तुत विधान में ही उसका 
उपयोग अधिक हआ है । केशव की वणन प्रिश्रता ही अप्रस्तुत निरूपण के लिए उत्तरदायी 
दे । 1 


तशं प्याय ; चल लाषि 
प 14 € प्ते ददल 


४-० प्रस्तावना: 


मध्यकालीन भारतीय इतिहास कौ सवसे प्रमुख घटना भारतीय दाशंनिके 
धाराओं का सामाजिक अदोलनके क्म परिणत्त हो जानादहै। यद्यपि आंदोलन की 
मूल भूमि भक्ति मूलक थी, फिर भी समन्वय कौ शक्ति प्रत्येक कषेत्रम सक्रियथी, इरी 
एक विशेष धारा की स्त्रीकृति तो संभव थी पर अन्यो की स्पष्ट अस्वीकृति नहीं मिलती । 
वैदिक दन विकास क्रममें विविध भ्यावहारिक रूप ग्रहृण करता गया! पुराणोंमें 
माकर सभी दानिके धाराए लोकमान से संपृक्त हुई । लोकं मानसने एक धार्मिक 
संकट के समय पुराणोके माघ्यमसे प्राप्त दार्शनिक शक्ति्योको सहैजा गौर्‌ एक 
सांस्कृतिक आंदोलन को व्यापक बनाया । उसके परिणाम स्वरूप मघ्यकाल में रचित 
समस्त साहित्य की पृष्ठभूमि में दाशचनिक तत्व समाविष्टहोग्ये। 


इस काल मे रचित मक्ति साहित्य तो पूतः भक्ति दर्शन से ओत-प्रोत था ओौर 
काव्यशास्त्रीय पड़तिथों के सहयोग से समस्त दन उपयुक्त काव्य वर्तु बन गयी 1 रीति- 
काल में काव्यशास्त्रीय रूद्यां एवं परंपराय प्रमुख हौ गयी ओौर दानिक प्र रणाए 
शिथिल । किन्तु केशव की स्थिति बीच की ह । उनमें रीतिकालीन परंपराए भी प्रमूखं ह 
मौर साथ ही दशन, भक्ति ओौर रीतिकाल मे उपेक्षित प्रबन्ध धाराभी लुप्तनहींहै। 
विज्ञानगीता तो शुद्ध दाशंनिक कृतिदै ही, अन्यग्रथोमेमी यत्र तत्र दानिक उक्तियां 
बिखलरी हुई हँ । इन सवके आधार पर केशव की दाशंनिक पृष्ठभूमि को देखा जा सकता 
हे 1 प्रस्तुत अध्याय में केशव के दाशंनिक विचारो का विश्लेषण भौ उभिप्रेतहै। 


४-१ साध्य पक्ष : ब्रह्य: 


केराव के दारंनिक विचारों के अध्ययन के सिए उनके विज्ञानमीता तथा राम- 


० : केशव साहित्य में दशन 


चन्द्रिायेदो ग्रथ आधार स्वकू्पहं। विज्ानगीता की रचना प्रधान शूप से कृष्णचन्द्र 
के प्रबोधं चद््रोदय तथा योग्वारिष्ठके आधार हुईहै। इन दोनोंप्रथोमे भारतीय 
द्रं तवाद का प्रतिपादन तथा ज्ञान ओर भविति का समन्वय किया गया ह । विज्ञानगीता 
मे केदव की दाक्षुनिक विचारधारा अद्रंतवादके आदशं पर चलीहै। रामचन्धिकामे 
केशव के इष्ट देवे राम कौ कथा तथा उनकी कीत्ति का वणन किया गयाहै। केशवकी 
रामभावना पर भी रामोपासक वैष्णव अद्रंतवादकी स्पष्टदछ्वापहै। पारमाधिकहष्टिसे 
केशव के राम परक्रह्यहै। किन्तु उनके ग्रथोमेकहींभी इस बात का उल्लेख नहं किया 
गया है कि उनका ब्रह्मत्व कैवलष्टत,ः विशिष्टाद्रंत, बुदधा्दरत, तद्रतं आदि विभिन्न 
दार्यनिक अद्रंतवादोमेंसे क्रिस वाद के अनुसार है उपासनाके क्षेत्र मे केरव रामौ. 
पाना संबन्धी रामानन्द संप्रदायसे प्रभावित प्रतीत होते हैँ। रामानन्दी संप्रदाय के 
समान ही केशव के इष्ट्देव रामह ओर मूल मंत्र राम नाम ।' रामानन्दजीनै विष्ण्‌ के 
अन्यरूपोमे रामसूपकोही लोकके लिए अधिक कल्याणकारी समञ्ञकर चुन लिया 
जोर एक सफल संप्रदाय का संगठन किया । इसके साथ ही साथ उन्हँने उदारता पूर्वक 
मनुष्य मात्र को इस सुलम सगुण भक्ति का अधिकारी माना ओर देश-मेद, व्ण॑मेद, 
जातिं भेद आदि का विचार भक्तिमागंमे दुर रखा“ ""रमानृज संप्रदायमे दीक्षा 
केवल द्िजात्ियोंकोदहीदी जाती थी । पर स्वामी रामानन्दने रामभक्तिका द्वार सब 
जातिं के लिए खोल दिया *4 केशव ते द्विजाति के अतिरिकित शुरो को भी राम- 
भवित का अधिकारी मानकर रामानन्दी संप्रदाय का प्रभावं स्वीकार किया । 


किन्तु श्री विश्वनाथ प्रसाद सिश्र जी केशव को निबाकं-स्रदाय तें दीक्षित मानते 

है । वे लिखते है किदीक्षाकौहष्टिप्ेये राधाटृष्णके उपासकेथे। रतिकप्रियामे 

सधाषृष्ण को ही आधार मान कर रचना कौगयीदहै। क्पिप्रियामें भी स्पष्ट कर दिया 

है कि-्यगार रसके आलंबन राधा कृष्णही हो सकते है ।२ इत प्रकार इस विषय के 

संबन्ध मे अनेक मतद कि केणवका किस संप्रदायसे संबन्ध था पर हम इतनाकह्‌ 

सकते हँ कि केशव ने राम को 'ओौतारी", गौतारमनि' मानाहै भौर उनकी भगवत्ता को 
 विच्छिन नद-हौने दिया । | 


` डा० विजयपात् सिह के मतानुसार केशव. का दर्शन भक्ति एवं धमं अध्ययन 
` प्रभूत है। यहं नहीं कि शंकर के समान उनको वृद्धि ने दर्निक सिद्धान्तोके नये द्वार | 





ककमा 


१--दिन्दी स्ाित्य क इतिहा, आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल, १० ११- 
--हिन्दी साहित्य का अतीत्त, १० ४०६ | । 


केतव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दष्ान : २८१ 


खोले हो, भौ यह्‌ समञ्लना भी भूल होगी क्रि कैणव तुलसी के समान भीतर तक भीगे 
निपट भक्त हौं । अतः केशव का दशेन शौर भक्ति अनुभूति मूलक हने कौ अयेक्चा अध्ययनं 
प्रसूत ही अधिकहै।१ इन का अभिप्राय यह्‌ नहीं कि केणव मे भक्त कौ अनुभूति नहीं है। 
रामचद्धिकामे ही अनेक एसे स्थल मिल जायेगे जिनको अनुभूति कौ कमरौटी प्र केसकर 
को भी यह्‌ कह्‌ नहीं सकता क्रि उन स्थलों म एक भक्तकी अनूभूति नहीं दहै) इसका 
कारण यहहैकि भक्त की भावुकता कवि की भावृक्ताकंदवारा लायी सयीहै। चाहे 
केशव मे स्वानुभूति का नभाव भ्तेही हौ, उनके प्रात्य की पृष्ठभूमि सुदृढ अध्ययन पर 
जाधारितं तथा सामंजस्यवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप ही है । कशव भते ही अपने कह 
रास्ते पर स्वयंनवचले हौ, दरूसरेतो उस पर चलकर कृतकृत्य हो सक्ते! तुलसीके 
समान केशव भी धातिक समन्वयवाद रपोपकरथ । तुली क समान केशवकी भी 
चिन्तन भूमि अद्रंतवादकीदहै ओर आचायं हने कं कारण तुलपी की अपेक्षा अधिक 
स्पप्ट्हैं। 


४ ११ अद्र तवाद: 


ब्रह्य तथा जीव के अभेद को द्रत कृते हैँ । इस वादके अनूमार एक ब्रह्य 
के अतिरिक्त किसी कौ भी पृथक सत्ता नहीं है । “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या! ही इसका प्रधान 
सूत्र है) ब्रह्म एक अद्वितीष, निगरण, निरंजन, निरतयव, निर्विशेष सत्ता है ओर चतन्य 
एवं भानन्द उसका स्वक्पर है । यतो वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनक्ना सह्‌" के अनुषार यह्‌ 
सत्ता अवाड.मानसे गोचर है । इसे प्रत्यक्ष चंतन्य या शद्ध ब्रहम कहा जा सकता है । माड्‌- 
क्योपनिषद मे इसे सकल भेद रहित तुरीय कहा गया है । ईशावास्थोपनिषद मे आप्म- 
तत्व के विषय मे कहा गयाहै कि वहु चलता, वही नहीं चलता, वह अविद्या युक्त 
लोगों से करोड़ों वर्षोमे भी प्राप्त नहीं होता! विद्वान लोगोके लिए वहत निकट दहै। 
वह्‌ आत्मा मे निवास करता है, वही बाहर भी है 1 केनोपनिषद मं ब्रह्य तत्व क विषय 
मे यह्‌ कहा गया दै कि वहं श्रोत्रादिके भीश्रोतादि होने के कारण उक्षभें चक्षुरिन्दरिय नहीं 
जा सकता, वाग्‌ भी नहीं जा सकती, तथा मन भी प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता 1*+ जिसे 


१--वेशव श्चौर उनका! साहित्य, १० ›१९ 

२--तदजत्ित्तन्नेजति तद्‌ दूरेतदन्तिके ! । 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदुसर्॑स्य बह.यतः। ईशा ्रश्धोपनिषद, ५ 

२--८ तत्‌ चनतुगैच्छति नगाम्गच्छतिनोमनः ! केनोपनिषद्‌, ३ 


२८२ : केव साहित्य भं दर्शन 


मन मनन नहीं कर सकता किन्तु जिससे मन मनन कियाजा सकताहै उसीकोतुम ब्रहम 
समसो । जिसकी उप्रासंना की जाती है वह्‌ नहीं है | 


वास्तव में इस असीम जगत के पौषे एकं असीम सत्ता कौ स्वीकृति भारतीय 
संस्कृति से मिलती है । यद्यपि उसके नाम भेद है; यही बुद्ध ब्रह्म अन्ञानके संपकेमें 
आकर भिन्त भिन्न ल्पों में प्रकट होता है। जीव मौर जगत के सभी भेद अज्ञान जन्य 
तथा मिथ्या हैँ ईक्वर भी समष्टिगत सात्विक अज्ञान के संपकं मँ आये हूए शुद्र चैतन्य 
कानामहै। इत प्रकार शुद्धा्र॑त के अतुसारव्रह्मकेदो रूप हमारे सामने अतिरै- 
निगुण ब्रहम तथा सगृण ब्रहम । सगुण ब्रहुूम, जीव भौर जगत्त के भेद सव अज्ञान के 
्रपच है । परिदुश्यमान जगतके सल्यकोद्रंतवाद तीन रूपोंमें समक्षे का प्रयत्न 
करता है- 


(१) प्रातिभासिक स्य 
(२) तास्विक या पारिमाधिक सत्य 
(३) व्यावहारिक सस्य 


 रज्जुमे स्पंकी तथा शुक्तिमे चांदी कौ प्रतीयमान सत्ता तात्विकं नही, प्राति- 
मासिक मात्रहै। क्योकि रस्ती तथा शुक्ति के यथाथंज्ञान के नन्मके साथ साथ यह 
भ्रन्तिसमप्तहोजातीहै। जगत्‌ कासत्यभीटएेसाही ह । केणवने भी इस शुक्तिं रजत 
भ्रान्ति को स्वीकार करके लिलाहै किथ्रमके कारणं ही शक्ति रजत में मिल जाती 
मौर भ्रमके विनाश से शुक्ति अलग निकल भती है : | 


भ्रमहीतेजो शक्तिम होति रजत की जुरक्ति। 
केशव संभ्रम नासते, प्रगट सक्ति ही सूक्ति ॥२ 


आ्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान जव तक नहीं होतो तव तक ही ईश्वर जीव भौर 
जगत के भेद हमारे ज्ञानि मे अतति हँ । जब तक हमे यह्‌ तत्वबोध नहीं हयो जाता कि यह्‌ 
वस्तुतः सपं नहीं, रस्पी ह तेव तक हमे सपं का ज्ञान वास्तविक ही लोगा। इती प्रकार ` 


 र--यन्मनसान मनुतेमेव येनाहु सेनो म तम्‌ । 
तदेवग्रहमत्वम्‌ विद्धिनेदयदिद मुपास्ते ॥ -केनोपनिषद, 
२--वि0 गी १७।३२ \ "५ 


केशव साहित्य मे : समाज स्कति -एवं ददान : ६८३ 


आत्मबोध जगत हमारे तिए सत्य ह । उक सत्य को अस्वोकृत नहीं कर सकते । यही 
उसका व्यावहारिक सत्य है । भक्ति इम व्यावहारिक सत्य ओर उपास्योपासक के भावा- 
त्मकरद्र॑त को लेकर चलती है । यह दत तत्विक न होते हए भी भाव. कौ परिणितिके 
लिए अनिवायं है । अतः अद्ध तवाद तात्विक दृष्टि से ब्रहूम ओौर जीव में उपयोगिता की 
दृष्टि से अभेद मानते हुए भी साधना की दृष्टिसे कभी योगाश्चयीहो जाता है कमी, 
ज्ञानाश्वथी । श्कराचायं भी इतं व्यावहारिक सत्य को अस्वीकार नहं कर सकते थे । इदी, 
लिए उन्न स्वथं अनेक भक्ति स्तोत्रं का प्रणयन कियाद । केवल तत्व बोध तकत जीव 

धौरब्रेहूमकाद्रत रताद, इसके वाद ब्रु मात्मक की स्थिति जाती है । इस स्थिति 

को तुलसी नै "जानत तुम्दुहि तुमहिहो जावे क द्वारा व्यक्त किह) किन्तु भक्त 

ताल्िक् अद्रत में चरी, रसात्मकं अद्रतमें विष्वाम कस्ताहै। दसअद्रत मे आस्वाद्य 

आस्वादक्‌ का व्यावहारिक भेद स्पृहणीय हौ जाता है । भक्त की स्थिति भगवान ये भिन्ने 

न होते हुए भी आस्वादन को प्रक्रिया के तिए पथक्‌ वनी रहती है । उसका लक्ष्य केवल्य 

नदीं, ब्रदु.मास्वादे फ प्रकल्प स्र युक्त सान्निध्य कौ स्थितिदहै। 


दाशंनिके दृष्टिसेब्रहूम निरूपणंकीो तीन पद्तियां मिलत्ती ह~ पहली पदति 
उमे निगूण कहने कौ ओौर द्तरी पदति सगुण कटने कौ । जन्तुवे दोनो हष्टियां अपने 
आपमे अपणं ह । इनकी पूणता तीसरी पद्तिमे घटित जतीदहै, ब्रहम समृ भीँ 
भौर निगूणमभीह |" ब्रहुम शीर मायाकेसुम्बन्ध को लेकर विवाद छं जटिलहो 
जात हं । 

सामजस्यवादी साहित्यकार तकं के सत्यका अनुभूति क्म सत्य वनाने का प्रत्ते 
करता तथास्थुल सतत भेदं से उपर उठ्तादै ¦ गेणवेदासने केविके रूपमेँ अपने 
साहित्य में दानिक तत्वों का प्रतिपादन क्िादहै। यहं केशवके ब्रूम, जीव, माया, 
जगत, आदि विषयों पर विचार किया जाता है । 


दप बातत में कोई कोई विप्रतिपत्ति नहींदहैक्रि केशव पर शेकरके अटंतवादका 
काफी प्रभाव पड़ाहै ) शंकर के अनुसार वेदान्त दन का प्रतिपाद्य है--माया जन्य भेदत्व 
बृद्धि की समाप्ति भौर अखण्ड एकत्व की उपलस्धि । केशव ने भी विज्ञान गीता मेदसी 
विषय का प्रतिपादन किथाहै: 
जीत्यौ चाह इद्ियगन भांति भांति माधामनु। 


१- अगुनं सयुनदिं नदि कु मेदा। -तलसी 


२८४ : केशव साहित्य मे दङंन 


लोपि के अनेक भाव देख्यो चाहै एकताहि । 
जीव्यौ चाह काल, इहु देहु चाह रह्‌ यौ गेह । 
सोई तौ सुनावे गनं ज्ञान गी्तिकाहि ॥" 


“लौपिकं अनेक भाव, देश्यौ चाहि एक ताहि के द्वारा केशवन अनेक रूपतामें 
एक रूपता देखने का उपदेश दिया है । इस उद्देद्य की प्राप्ति केदो मागं ह-प्रवृत्ति 
मौर निवृत्ति वेदान्त सार में उपरति कौ व्याख्या ब्रवृत्ति तथा निवृत्ति उभय मूलकं है । 
गीता मे निष्काम कमेकाही प्रतिषादन है ।3 


५--१२ निगुण ब्रह्म : 


ब्रहाके दो रूप “पर” ओौर “अपर केशव को मान्यहै। पररूप आदितथा 

अन्तहीन है । वह्‌ अमितहै, अबाध है, अकल, अरूप भौर अज है। वह्‌ जरामरण ओौर 

अवर्णं है । वह्‌ अच्युत, अनामय, निमल, अनंग, नाश रहित तथा इन्दरियागोचर है । तिभूति 

तथा वेद उसे जोऽसि सोऽसि “आदि शब्दो से पुकारते हैँ ।* इस निरूपण पर ओौपनिषदिक 

निषेधात्मक विशेषणवाली शंली का प्रभाव स्पष्ट है । साथही ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ 

है, वह्‌ मिथ्याभास माच्रहै। श्रुति की उक्ति कि ब्रह्य सत्थं जगन्मिथ्या । केशवने इस 
उक्ति का उल्लेख किया.-है। 


एक ब्रह्म सांचौँ सदा, भर्गो यह संभार ।* 


वही ब्रहुम भीतर, बाहर भौर घटवट मं व्याप्त है ।* ब्रह्मही तमोगुण, सतोगृण ओर 


१--वि० गी० १९ 

 २-निवतितानामेतेषं तद्धयतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणमुपरतिः । ब्रथवा 
विहितानां कमना विधिना परित्यागः ।--वेदान्तसार, १० ६ 

२--कमेर्येवाधिकारस्ते मफ़लेषु केदराचन । 
माकम फएलहेतुमूमति संगो स्त्वकभ सि ॥--मगवत्‌ गीता, रा४७ 

-जाको र्हीं श्रादि अन्त अभित श्रनाधियुत श्रकल अरूप रज चित्तम श्रतुर है । 

श्रमर्‌ श्रजर्‌ भन श्रद्‌ भुत अवण अनग श्रच्युत अनामय सुरसनार्रतु हे ॥ 
श्रमल अनंग अरति श्रच्तर असग अररु अस्तुत अ्रदष्ट देखिवेको परमु है । 
विथिहरि हर्वेद कहत जो सि स्तो सि केशवदास कहं प्रणमदहि करतु है ॥-- वि०्गो० १६१२१ 

५-- वहः १ शम 

द--भीतर्‌ बाहर व्यापक जो है ।-विं0 गं 0 १६१४ 
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रजोगुण है 1 वह सवंशक्तिमान तथा अपरिमेय है । वहु नित्य वस्तु, विचारपूणं एवं स्वं 
भावस अदृष्टदै।नतोवह्‌ परुष भौरन नारि । जगत के अनक स्वयां का उत्पत्ति 
ब्रहुमके ही अद्भुत भावस हृई। विष्णु से लकर परमाणु तक सभी उषी मे उत्पन्न हृए 
है । "दस प्रकार त्रट.मके र्‌ व्युक्त मुणोका निरूपण कं शवने किया है । प्रमुखतःउसकों सृष्टि- 
कर्ता ओर सवं व्यापक बतलाया गयाह । ब्रहूम ही समस्त प्राणि्योकी शरण । वह्‌ नित्य 
नवीन माया रहित तथा निविकार है । वहु अखण्डदैः मुक्तं तथा देवाधिदेव । वही रजोगुण 
का आश्रयलेकरब्रहुमाके रूपमे संसार की रचनाकरता है, सतोगुण का आश्रय लकर 
वह्‌ विष्णुनाम से समस्त ससारकौ रक्षाकरता ह भर तमोगुणका आश्रयलेकरण््रके 
रूपमे वही जगतकानाशकरताह।* कलिदास्ने भी कुमारसंभवमें ब्रहम कोसृष््टि 
स्थिति ओर लयकाकारणमानाहै । दवता लोग ब्रहूमाकौ स्तुति इमप्रकारकरेहैः 
"संसार कां रचने के पहले एकहीरूपमे रहने वालि, पर जब संसार रचने लगते है तव 
सप्व, रज ओर तम तीन गुण उत्पन्न करक ब्रूम विष्णु भौर महण नामके तीनसूपसे 
वन जाने वाले आपको प्रणाम ।'* आप ही शिव, विष्णु ओर दिरण्यगमं इनतीनसूपों से 
अपनी शक्ति प्रकट करके संसार का नाग, पालन ओर उत्यादन करते हं । संसार्‌ को आपने 
उत्पन्न किया है, पर आपको किमी ने उत्पन्न नहीं किया । अप संसार का अन्त करत 
ह । पर आपक्रा कोई अन्त नहीं कर सकता । आपने संसारका प्रारम्भ कियाद । पर 


१--तमतेज सत्व श्रनतु वु चइत ह जु्रमेय । 

स्वशक्ति समेव ्रदभुत दै पमान प्रमेय ॥ 

नित्य वस्तु चार्‌ पुरन स वभाव दृष्ट 

पुनरि न जानिये सुनि सव भाव अदृष्ट ॥ 

ताके श्रदभुत भावते भये सरूप श्रपार । 

विष्ण श्रानि परमानु लै उपजत लगौ न वार ॥-- वि० गी० १५.११.१२ 
२--श्रनादि अ्न्तहीन है जु नित्य ही नकीनु है) 

निरीह निविकार हे सुमध्य अध्य हार्‌ हे ॥ | 

समस्त शवित युक्त हे सुदेव देव मुक्त दै ॥--वि० गी ° १५४००४१ 
३--पक दहै जो रजोगुण रूप तिदारौ । 

तेहि सष्टि रच विधिनाम बिहाते । 

गुण सत धरे तुम रक जाको शत्र विष्णु करे सिग्ते जगताको। 


तमही जग सद्र सरूप सम्हारो कषये तेहि मध्य तमोगुण मारो ।-र० च0 २०५१७११८ 


८६ : केक्षव साहित्य मे दशन 


आपका प्रारंभ नहीं हृभा । भप सं्ार के स्वामी रहै, पर पका कोई स्वामी नहीं 
भगवद्गीता मे भी श्रीकृष्ण ने कहा है कि म अज हूं, अनद्वर ह भौर सव प्राणियों का 
ईस्वर ह तो भी मेँ भपनी प्रकृति को वल्चमे लाकर माया शक्तिके द्वारा उत्नहोरहा 
ह > इस प्रकार केशव ने जिस निगुण व्रहुमका प्रतिपादन कियाहै वह्‌ वेदों. उप- 
निषदों तथा पुराणों में संकीतित ब्रहम सेजलग नहीं ह । किन्तु. विभिन्न भारतीय दशन 
इस सत्ता को विभित्त नामों से पुकारते हैँ । माध्यमिक बौद्धोने भी परिवतेनशीन नाम- 
रूपात्मक सत्ता के पीले एक पर सत्ता को स्वीकार कियाहै। उनेका शून्य अगे चलकर 
तो वदिक दशनो से प्रभावित हकर एक नित्य सत्ताके अथं मेंस्पष्ट ही गरहीत होने 
लगा । लैवागमोने शक्ति के संयोग से परे शिव मात्र सत्ताकंस्पमें दमे माना है । वैष्णव 
तत्रो एवं आगमो मे विष्णु से भी परे इस सत्ताको महाविष्ण्‌ नाम दिया गयाहै। सारांश 
यह है कि इप सत्ता की स्वीकृति प्रत्येक मारतीय आस्तिक दशन मँ किसी न किसी रूप में 
भिलती दहै । भेदतो नाम मात्रका द । केशव की सामंजस्य बुद्धि का यही निष्कषं है :- 


कहै एक तासों शिवे, शून्य एकं, कट काल एकं महाविष्णु एकँ । ` 
कहँ अथं एकँ परत्रहुम जानो, प्रमापूर्णं एके सदा चृन्य मनो ॥२ 


यहां पर "सत्ता" सदा शून्य है । इका रूप है ' ज्योतिम॑य'* | 
ई--१२--सगुण ह्य; 


जब निषिश्ेष ब्रहम माया अथवा सृष्टि प्रपंच के सम्पकं मे आतादहै तो उस 
गणो का आरोप हो जाता है । यह्‌ रूप स्थूल सूक्ष्म जगत का नियपमक, अन्तर्यामी, सवं- 
व्यापक, सर्वज्ञ आदि विशेषणो से युक्त है । ये विशेषण इसके गुणोंके आधार पर बन 
जति । ब्रहुमकी इस दशा को अद्वेत वाद सगुण ब्रहम कहता है । यही जनपामान्य 


१--नमसिमतैये त भ्य प्रक ष्टिः केवलात्मने । 

ग शएत्रय पिंभागाय पश्चात मेद मुपेयुषे ॥ 

त्रिस भि स्त्वम्‌ वस्याभिमहिमानमुदीरयन्‌ । 

प्रलयस्थिति स्रग†णमेकः कार णर्तागत 

 जगदधोनिरयोतिस्स्वं जगदतो निर तकः । | 

जगदादि रनाद्िसत्वं जगदीशो निरीश्वर। ॥-कुमार संभ, २।४,६५६ 
२--त्रजो पित्तन्नव्ययत्मा भूतानामीश्वरो पितन्‌. 

रकं स्वामधिष्ठाय संम।वाम्यःत्ममायया ॥-मगवत्त गीता, ५[& 
३२--पि० गी २७।४८ 
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का ईदवर है । शुद्ध ज्ञान की हष्टि से वहं सत्ता भी व्यावहारिक है, अतः इस अचस्थां ओर 
पर अवस्था ब्रह मे कोई तात्विक अन्तर नहीं । दोनों की एकं ही सत्ता । इस प्रकार 
केशव ने अद्भं तवाद $ अनुसार निगुण भौर सगुण ब्रह्मके दोनों रूप मानकर दोनोंमें 
` अभेद स्वीकार किया है । | 


इन दोनों मे उपासना, भक्ति, लोकं व्यवस्था, एवं लोक रक्नाकी हृष्टि पे सगुण 
ब्रह्मही मान्यै । इसी कारण भक्त कवियों नेब्रह्मके सगुणसूपकोदही स्वीकार किया 
है। केशव का विश्वास दहै कि अनन्त तथा निगुण ब्रह्महीरामकेषपमे अवतरित 
हुभा है: 


तुम अःदि मध्य अवसान एक्‌ । अर्‌ जौव जन्म समुन्चो अनेके ॥ 

तुमही जु रची रचना विचारि । तेहि कौन भांति समन्चो मुरारि ॥ 
सव जानि बक्ञियत मोहिं राम । सुनिये जो कहू यो जग त्रम ताम ॥ 
तिन के अशेष प्रतिविम्ब जात । तेद्‌ जोव जानि जग में कृपालु 14 


विश्वास की प्राथेना पर वशिष्टने ब्रहुम के विक्षेप सत्वं तत्व का विवेचन उपयुक्त 
पंक्तियोमे क्रियाहै। विष्टका यहु तत्व विवेचन पूर्णतः (सवं खत्विदं ब्रहम" के 
सिद्धान्त पर आधारित हँ । वचिष्ट के मतानुसार जब सच्चिदानंद परब्रह्म सगुणसूप 
धारण करेगे ओर त्रिलोक के तीनों ताप हुरेगे तव सव सोग उसको राम कगे ओर तव 
से राम शब्दं स्वयं सिद्ध मंत्रहो जायगा ।२ 


वास्तव मे समस्त जीव तात्विक दृष्टिमे राममयहीहैँ। वेजग्तकी भी 
ब्रहम से मिन्न कोई अपनी सत्ता दही मानते । जगत्‌ साया का एक दपण सात्र है जिसमें 
ब्रहम का प्रतिवि जीवं रूपमे दिखायी देताहै । यही जीवो की भनैकता कारहस्यहै। 
जीव की अनेकता की व्याख्या प्रतित्रिम्बवादी पदतिसेकीहै। उसी की अदभुत भावस ` 
विष्णु से लेकर परमाणु, तकं नानारूपात्मक जगत कौ पृष्ट हूईहै; 


ताके अद्भूत भाव ते भये सरूप अपार । 
विष्णु भानि परमानु ले उपजत लभी न वार्‌ \\ 


१--रा० च> १५।१; २ 
२--जहो सच्चिदानन्द रूपे धरगे । सुत्रेलोक के तापकीनों हरमे ॥ 

कहैगो सब नाम श्रीराम ताको । स्वयं सिद्ध है शुध उच्चार जाक्षो ॥ -रा० चं० २६।५ 
३२--वि० गी° १५।१२ 


२८८ : केशव ्राहित्यमे दशन 


यही अद्भत भाव जिसके समस्त परृष्टि उद्भूत है, अदं तवाद की दृष्टि से त्रिगुणात्मिका 
माया की समष्टि से उपहित चेतन्य सूप है । इपर उपधि के रजोगुण की प्रधानता से सृष्टि 
को रचना, सत्व की प्रधानता से पालन एवं तम की प्रधानता से सहारहोताटहै। इं 
शक्तियो को हम भावनाके क्षेत्र मे ब्रह्मा, विष्ण, महेश कहते है: 


क है जो रजो गुन रूप तिहारो । तेहि सुष्टि स्वी विधि नाम विहारो । 
गुण सत्वधरे तुम रक्षत जाको । अब विष्णुं कहै सिगरौ जग ताको । 
तुम ही जगद्रूप संघारो 1 कटिये तिन मध्य तमो गुण भारो ॥4 


इसी तत्व को केशव ने विज्ञान गीतामे मी स्वीकार किया है-- 


रक्षक होने विष्णु, विधि करता, हर हूरतार ।२ 


केशव के अनुसार जो त्रिगुणात्मिकता माया है चहु अपने सगृण ब्रह से भिन्न नहीं है । गृण 
से गुणी पृथक नहीं, अवथव से अवयवी पृथक नहीं, इसी प्रकार ब्रहम से जीव अलग नहीं 
किन्तु अलौकिक आनन्दादि गुणों के अभाव में जीव भ्रमित होता रहता है । इस गुणमयी 
माया से रहित निरुपाधिक च॑तन्य ही. अखण्ड ब्रहम है-- 


तुमही सुन रूप गुनी तुम सप्‌ । 
तुम एक ते रूप अनेक बनाए 113 


इस प्रकार अखण्ड ब्रहूम ही सर्वाधार माना जाताहै । केशव ने विज्ञान मीतामे इसका 
वणेन इस प्रकार किया है- 


अकृत मे अखण्डित तवं । 
अशेष जीव मण्डि त्वे ॥। 
समस्त शक्ति युक्तै । 

` सुदेव देव मुक्त है ॥४ 


इस प्रकार यह्‌ निरीह, निरंजन, निरवयव अखण्ड रूप कभी सर्वंशक्ति संपन्न तथा कभी 


१--ला० चं० २०१७१८० 
२--वि0 गी° १५।१३ 
३२-रा०च0 २०।१७ 
४--वि० गी १५.४१ 
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अरोप जीव मंडित दिखायी पडता है। गद्ध चैतन्य व्रहूम साया एवं उसकी कृति का 
आरोपदहीदृमकाकारणदहै। 


केशव ने अपने राम को परमेश्वर्‌ माना है । अतः गरुड, कुवरर, यम, शिव ओौर 
करोड सूयं तथा चंद्रमा अपनेकोरामका दास्र मानते है ।^ इनके रदवं लीला" की 
चर्चा करते हुए कहा गयाहैकिश्री रघुनाथ जी स्वेव्यापौ ओर सर्वज्ञ होने पर भी मनृप्य 
कीसी लीलाकफे मूदंको मोहितकर लेते है ।- 


यद्यपि श्री रघुनाथ जु सम सवग सर्वज्ञ । 
नर कंरी चीला करत, जह्‌ मोहष सव अज्ञ ॥२ 


इन्ह कुच स्थलों पर यज्ञ पुरुष, नारायण इत्वादि मे अभिहित कियागयादहै।येहीकृष्णा- 
वतार मे वालि के अवतार जरा नामक व्याधकेबाणमसे मारे मयय! ये सदा अन्तर्यामी 
चतुदश लोकों के भानन्ददाता तथा निगुण ओर सगुण स्वरूप हँ 1४ ऊपर के विकेचन से 
स्पष्ट होता है कि केशव के उपास्य एवं अवतारी ब्रहम राम तुलसी दासके रामक 
निकट आते है । प्रायः रामकेब्रहुम ओर उपास्य सम्बन्धी जितने उपादानों का प्रयोग 
गोस्वामी में मिलता है, केशव ने भौ उनका अत्यधिक प्रयोग कियाहै । दत्त प्रकार केशव 
ओर तुली राजदरवार तथा ठाकुर दरवारकेयादोस्कूलोके होति हुए भी राम के अव- 
तारत्व की दृष्टि से अभिन्न प्रतीत होते हैँ । राम चन्दिका के उत्तराद्ध मे केशव ने तुलसी- 
दास के इस सिद्धान्त से सहमति प्रकटकीहैकि निगुणदही सगृणहो जातादहै। 


पुराणो के अनुप।र केशव का राम भी परब्रहुम परमात्माका साक्षात्‌ रूपह। 
उन्होने धरा को रावण आदि राक्षसो से मुक्त करनेके लिए लोके मे मानव क्ता रूप 
धारण किया है, किन्तु उन्होने राज परिवारमें जन्म लियाहै। अतः उनके समस्त कार्यो 
मे राजकीय मर्यादा है । रामचन्दरिकाके राम का विकास मुख्य सरूपसे वाल्मीकी रामायण, 


 १--पच्छिराज जच्छराज प्रतराज जावुषान । 
देवता इदरेवता नुदेवता जिते जहान ॥ 
पर्यतारि अवं खव खबं सवेदा बखानि । 
कोटि कोटि सूर चन्द्र रमचन्द्र दास मानि॥ -रा० च0 १२।१७ 
२-- वही, १२।२६ । 
 ३--घनि वापव्‌ सृत बल बुधि निधान । मै शरणागत हित हने प्राण । | 
यह तयि सँ कृष्णावतार्‌ । तव ह.वेदौत्‌मसंसारपारप् --रा० च १३।४ 
४--राम सदात्तम अन्तर्यामी! -शा० च ' २०१५ 


० : कैश्चव साहित्य से दर्शन 
हनुमल्नाटक, आघ्यात्म रामायण तथा प्रसन्नराघव की चछायामेंहृभा है । 


केशव कं सगुण ब्रह राम यद्यपि परमात्मा परब्रह्मथे, तो भी आलोच्यकासीनं 
राजाभों की जो सहज दुबलताए' थीं उनसे मुक्त नहीं थे । उन पर साम॑तीय वमव तथा 
विलस की गहुरी छप पषगयीह। डाण हीरालाल दीक्षित के शब्दों मे राज्याभिषेक ॐ 
वादतो केशव के राम विल्कृल केशव के समकालीन श्र. गारिके मनोवृत्ति रखने वाले 
राजा महाराजाओंके रूपम दिखलायी देते हं । वहं कभी चोगान खेलने जततो कभी 
सीताके साथ वाटिका कौ सेर करने, कभी रिस की स्त्रियों के साथ जाकर जलक्रीडा 
करते हैँ तो कभी दरवार में बठ कर नाच गने का आनन्दतेते हैं ।^ यद्यपि केणवदा्ते 
राम को परब्रह्म निगुणकेरूपमें स्वीकारक्या है तोभी उनके सगृणल्पकोही 
अधिके प्रश्रय दिया दहै। 


ऊपर के विवेचन से तीन निष्कषं निकाले जाः सक्ते ह । पहला. केशव अद्र तवादः 
से प्रभावितदहोनेके कारणब्रह्मको निगूण तथा निरवयवे मानते हँ । दूसरा ब्रहम 
निगुण होते हृए भी भक्तो के मनोरथ पूरा करने तथा दृष्टो का विनाश करने सगण रूप 
रामके रूप मे अवतारलेते हैँ । तीसरा उन्होने परमात्मा के अवतार स्वरूप राप को अपते 
समकालीन विलासी राजाओं के प्रतिनिधिके रूप मे चिचितन कियाद्वै। 


 ४-१४ अवेतारवाद्‌ : 


हन्द सस्कृति जिन भ्रू ति-स्मृत्तियों पर अवलंवित दै उनम गुनतत्व सच्चिदानन्द 
केदोरूप मनि गये हँ--निराकार ओर साकार । योगी अपने योगं की साधना से ओर 
ज्ञानी तत्व वितनके द्वारा निराकार का साक्षात्कार कर सक्ते हँ । सगुण रूप भव्ति मां 
कासाध्यहै। निगुणरूपहीं जगत की सृष्टि, स्थिति ओर लये लिए ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महश के रूप मँ अवतसित होता दहै । इसके अतिरिक्त जगतमें धमं की स्थापना, 
भक्तों के परित्राण तथा भत्याचारी राक्षसो के संहार के लिए भगवान बार-बार घवतार 
लेता है ।* तुलसी ने शिव के द्वारा पार्वती. यही तत्व कहलाया था ।3 





१--केशवदास्ः डा° हीरालाल दुीक्नित्त, प° १४१ 
२--र0 च ° २०।१८-१६ | 
२-जग्र जब होय धरम की हानी । बदरि श्रसुर श्धम श्रमिमानी । 
` कहिं अनीति जाय नहिं बरनी । सीदि विप्र धेनु सुरधरनो ॥ 
, तवत्वप्रमु धरि वित्रिष शरीरा । हरहि कृपानिधि ससजन एीरा॥ 
श्रसुर मा(ट थापि सुखन्द राखि निज रति द्तु। = 
जग पिस्ताहिं विस्द जस रामजनम्म कर हेतु ।- तत्पी रामाय, बालकारड । 
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४-- १४१ हिन्द्‌ संस्कृति मेँ अवतारवाद : 


भारत के मध्यकालीन साहित्य मे अवतारदाद एकं रक्तिशासी प्ररत तत्व कं 
स्पमेकामकरतान्हाहै) करट निगुण सप्रदाय इसके विरोधी रहर मौर कभी विरोधी 
रहते हए भी प्रकारांतर से इस प्रभाव में आ गये हैँ । मघ्यकालीन साहित्य, मति, चित्र 
वास्तु, संगीत; नृत्य आदि सभी कलाएं अवतारवाद कौ कल्पना से अनूप्राणित हँ । अतः 
अवतारवाद के तत्व को समञ्च विनाये कलाएं ठक से समन्षी नहीं जा सकती । “अव- 
तारवाद की अन्तनिहित एकता ओर उसका आपाततः हरयमान वचित निपुण निरीक्षक 
कभी चकित करं देतह, इस धमं साधना का तायं वहत वडा है, विभिन्न संप्रदायो 
भौर उपसंप्रदयों के मूल ग्रन्थ, उन पर लिष्धौ मयी टीक्राएु, उनकी रपात्मक साहित्यिक 
अभिस्यक्तिया, उनकी ६जा अर्चा सम्बन्धी साहित्य वहत विगाल है 1" वप्णवं संप्रदाय 
मे भगवान करे मानव षूप अक्तारोको ही मुखतः स्वीकार किया गदा है, यद्यपि अन्य 
अवतायेकी भी अस्वीकृति नहीं है। उनम धो राम ओर कृष्ण प्रमुखै] मध्यकालीन 
सभी कवि इन्दी दो अवतारोकोलषर चेह । डा० दीन दयाल गुप्तके अनुमार राम 
का अवार मर्यादा पृरूषोत्तम जौर पृष्ठि पुरूषोत्तम रमेग, दःनोका है । धर्मं संस्थापन 
क लिए भगवान का जो अवततार होता दहै, वह्‌ चक्रव्यृहूत्मक है । संसार को केवल आनन्द 
दने के लिप जो अवतार दता वह्‌ उनका रसष्पहै! कृप्णावतारमें इष्ण ने रपे 
दोनों श्यो से चक्रव्यूहात्मक तथा रनाट्नक अवतार लिया था 1“ 


केशव के ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्टहातादहै कि उन्हे रामको तो भगवान के 
चक्रव्युहात्मक अवतारकेरूपम माना किन्तु श्रीकृष्ण के क्वलरसस्पकोदटीस्वी- 
क्रार किय। ह रसिक प्रियामक्ष्मक्‌ं रसस्पकाही वणन क्या मयादहे । रमिकपिया 


मे दरम वात का स्पष्ट उल्लेखं किया गया है-- 
“श्रीवृषभान कुमारि हतु श्र, गार रूप भय''३ 


किन्तु राम अधमं कानाश करने वाले ओर धमं के प्रचारक । इ्हने अपनी इच्छासे 
पृथ्वी पर मानव कूप धारण कर लिया है । राव्रण को मारकर तपस्वियों को ब्रत्पालन की 
सुविधा प्रदान करना इनका कायं माने मानागया हं: 


१- मध्यकालोन साहित्य में अवत।रवाद, पूमिकाः १० ७ (ा० कपिलदेव पाण्डेय) 
२-अष्टदाप अौर्‌ वल्लम संग्दाय, दूत्तरा मा, पृ० ४०४ 
४-र्यमिक प्रिया, १।२ 
४--निजेच्छया भूतल रेहधारी । श्रधरम संहारक धमेचासे ॥ 
चले दश्रीवहि सारिवो को । तपी व्रती केवल पारिबो को ॥-सा० च0 ११।४१ 


२९२ : कैडाव साहित्य मे दर्शन 


केशवदास ने रामचद्धिका मे भगवान के दस अवतारो का वणन करके अवतार- 
वाद कै प्रति अपनी आस्थाप्रकेटकीहै। ब्रह्याने श्रीराम की स्तुति करते हुए कहा है- 
हे रामतुमदहीसंसारहो ओौर स्बसंसारवुम्हीमेस्थिति है। तुम्हीने संसारके सव 
जीरवोके कृत्योकीसीमा बांधदीहै। जब जिस जीवको सीमा का उत्लंघन करते देष्तै 
हो, तव उसको नष्ट करने के लिए तुम कोई अवतारयेतेहो। तुमहीं विविध अवतां 
के रूपमे प्रकट होते रहेहौ।' 


केशव ने अपने साहित्य में केवल राम, कृष्ण ओर परशुराम के अवतारो केही 
शक्ति, शील तथा सौन्दयं का वणेन कयाहि। शेष अवतारो क्रा केवल उत्तेखमाच्र किया 


है । 


४-- १४२ ददावतारः 


भगवान के अवततार अपस्येय मने गये है । किन्तु उनमें दस अवतार मूर है 
(१) मत्स्य (२) कच्छप (३) वराह (४) नृर्िह्‌ (५) वामन (६) परशुराम (७) श्रीराम 
(८) बलराम (६) बुद्ध भौर (१०) कल्कि । केशव कै साहित्य मे इन सभी के नाम उर्लि- 
चित ह 1 


४-- १४३ राम : 


केशव ने रामके दिव्य मगल विग्रहुका वणेन क्ियाहै। सीता भौर राम क 
विवाह के समय राम के नख-शिख वणेन के दारा कंशव ने राम कं अलौकिक सौन्दर्यं का 
वणेन किया है । केशव कं अनुसार रामके सिरप्रर गंगा जल के समान सफेद पगड़ी 
शोभा देती है । उनकौ मौ हं किचिते वक्र, युन्दर, निम ल चिकनी तथा दीधं हँ । उनके 
कानों कं मकाराकार कुण्डल मूख कौ शोभा बढ़ाते हँ । केशव ने उनके मुख कौ शोभाका 
वणेन करते हुए सांगरूपक के द्वारा पुष्करिणी के ्षमान चित्रित किया है 13 राजतिलक 
के सन्दभेमें भी केशवने राम के राज चिन्होंका वि्दव्णेन किया ।५ इससे यह्‌ 
स्पष्ट होता है कि राम के सम्बन्ध में केशव कौ धारणा लोक रक्षा से सम्बन्धित है । साथ 


१--राण्च्‌० . 

२ - वही, २०१२०२३ 
 इ--ब्ही, ध ४६.५७ 
४५-- वही, २६।११,१७ 


केशव साहित्य मं ; समाज संस्कृति एवं हरन : २६३ 


ही उनका सौन्दयमूतक्र ल्पभी पराकाप्ठातक पहुचाहूभादै ) मास्तिक लोक तंत्र की 
दृष्टि से उने एक आदशेराजा भी परिलक्षित द । रानकी शक्ति कविप्रिया क क्रु उदा- 
हरणो मं व्यंजितदहै ) गशीलकराचित्रणभी कही-कहींफिया गयाद्ै। इस कारणल्लील, 
सौन्दयं ओर शक्ति के प्रतीक राम की अविकल प्षांकी केशव साहित्य मं मिलती है । 


४-- १४४ कुष्ण ; 


केशव ने कृष्ण के केवलश्र. गारी ल्प काटी वणन क्रिया ट । केशवे क अनसार 

उनका सिर पगड़ी सं शामित है, गले में दृषटृटा प्रकागमान है, कटि में दुपट्टा कसा हुभा 

है, शरीर पर अगरागकालेपन क्या गयाहै) पानकार्वड़ा खनेकं कारण उनकामुष 
शोभा देता ह । 


भक्तिकालर्मे कृष्ण का जो मघुर ह्प रसिक सम्प्रदायो मे मान्यथा कंशवका 
मी वही इष्ट प्रतीत होता है । दस पर पहने भी कुछ विचारक्रियाजाचुकाहै। 


४-१४५ परशुराम : 


कंणव के अनुसार परशुराम पती, हवन काष्ट, दुवा, कुश ओर कम'डल को 
लिये हृए थे । कटि से कणं तकं तूणीर बाधि थ । उनफे वक्षःस्थल पर मृगुचिन्ह सा कुष्ठ 
दिश्ञायी पड़ता था । बनुष, बाण ओर तुणीर लिए हृए थे । मेखला ओर मृगछाला को 
धारणं कर लिया था । उनका आकार बहुत भयानक था । उन्हु देखकर मत्तदतियों का 
मद दूरहोग्याथा।२ राम के अनुसार वै अखण्ड कीतिवान, सहल्ताजुन के हंता तथा 
दैत्य दानवो के विजेता थे ।* महादेव के अनुसार राम ओर्‌ परशुराम दोनों में अभेद था । 
परशुराम के अवतार की आवर्थकता की पूति होने के वादं उनके ईश्वरांश की समस्त 
शक्तियां राम मे केचित हये गयीं | 


इस प्रकार परशुराम एक मोर्‌ ब्राहमण तपस्वी उपकरणों से संयुक्त है गौर दुसरी 
ओर क्षत्रिय चिन्हों से सामान्यतः धरती का भार उतारनेके लिए नही, एके जाति की 
निरंकुशता को दूर करने के लिए उनका अवतार हुभाथा । इसन प्रकार उनकी गणना 


१-- रिक प्रिया, १३११४ 
२--युम०0 च ° ५।६५ 
१-- वह), ७1२६ 


४.--- वट्‌), ७।४५ 


२६४ : कैदाव साहित्य में दलन 


ूर्णावतायों मे नहीं । रममें प्सशुरामसे मिलनेसे पूर्वं जिनअशोँकौ कमीथीवे 
बश परशुराम से उन्ह प्राप्त हुए भौर दे पूरणावितार हो गये । यही पौराणिक मंतका 


सारदहै। 
४-१४६ रहस्यवाद : 


। कवि प्रकृति में कभी कमी परम सत्ताकी दाया देखकर प्रभावित होजाताहै 
अर उसे परम शक्ति इरा संचालित देवता है । पहले पहुल जेब साव कौ भृष्टि हुई 
कौर उसने पृथ्वी पर आकर देला किं सूयं, अग्नि, वायु, जल आदि वस्तुए अपने जीवन कै 
लिए अनिवायं हँ तब उसने उनम देवस्व की स्थिति को स्वीकार क्रिया तथा उनकी 
अनिर्वचनीय शक्ति की स्तुति करने लगा । उन्दी स्तृतियो का संग्रह ्छषवेदहै। गीतामें 
कष्ण अजन से कहता है, इस संसारमें जो दिग्य श्तियां हँ वेसवमेरेहीअशटहुं। पै 
भादित्यों में विष्णु ह" ज्योतियों में मँ जगमगाता सूं ह वायु मँ मरीचि हं ओौर नक्षत्रोंमे 


चंद्रमा" 


केशवदास ने भगवान राम की अनिवेचनीय लीलाओं के वर्णन मे इत्र रहस्या 
त्मक भावना का आश्रय लिया है। उनके अनुसार भगवान रामं की ज्योतिसे अखिल 
विश्व आलोकित है ।९ ये अमल अनंत. अनादि देव हैँ । वेदं इनके सभी रहस्यौ को 
खोलने मे असमथरहैँ। ये सभीकोसमानहष्टिसे देखतेदहँ। नतो इनका किसीसेवर 
हैमौरनप्रमः फिर भी सभी भक्तों के निमित्त रामंके रूपमे अवतीणं होते है।* वेदों 
केद्वारा पूणं कामके रूपमे संज्ञापित होने पर भी विव के कर्ता, पालकं ओर हर्ता होने 
पर भी इन्टोने अत्यंत कृपा करके मनुष्यका शरोर धारण कियाहै। ये देवताभोंमें 
श्चेष्ठ, राक्षसो के नाशकं भौर मुनयो के रक्षकै ये रघुपति ब्रह्यसे लेकर परमाण 
तक समी मे व्याप्त भज ओौर अनंत । 


 पृ--श्रादित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरुशुमान । , 
मोचि मरतामस्मि, नकत्राणामहं शशिदहिः श्रश्र । मेगवदगीता-१०।२१ 
२--जागत जाकी जोति जग एक रूप सखच्छंद । रा०च ० १।२१ 
४ - तम अमल श्रनंत अनादि देव | | 
न्ट भेद ¶खानत सकल मेव ॥ 
सदको समान नहि बर नेह । 
सन भक्तन कारण धरत देह ॥ रा? च0 ७।४६ 
४-रा? च १,।१५ | 


केशव साहित्य मे : समा सस्कृति एवं दरशन : २६५ 


परमात्मा रामचन्द्र का प्रभाव सवत्र व्याप्त है) उनके दकश्ञनमाव्रसेदही भृष्टि 
मे विलक्षण प्रकाश ओौरप्रमाव संचालित होतेह । सीता भौर लक्ष्मणके साथ रामक 
वन मे प्रविष्टहोते ही जल सन्य सरोवर जलपु्णं हौ गये, कमलो कै ऊपर भ्रमरावली 
संचार करने लगी । वहां के सूवे पेड ओर लताए पुनः ह्रे भरे तथा पृष्पों से पुसज्जित 
हा गये। इम प्रकार जहां राम विश्राम करतेधे, वहं प्रमी भोग स्वतः उपस्थित 
होते थ ।" 


४-२ देव दरोन : 


भारतीय संस्ृति प्रत्येक पदाथ की श्य जड़ सत्ता की नियामक शक्ति को स्वी- 
कार्‌ करती है। यहु शक्ति चेतन दहै भौर यही उस पदाथं कौ अधिदेविक शक्तिद । चिना 
चेतन के आधारके जडकी कट्‌ स्थिति नहीहौ सकती । शरीरस लरीराथिमानी चेतन 
जीव जव चला जाता है, तब शरीर रहता नहीं । दनी प्रकार प्रत्येक वस्तु का अधिष्ठातृ 
देवता है! उसके बिना वस्तु का अस्तित्व ही संभव नहीं रहता । श्री दीनानाथ जी शर्मा 
के अनुसार देवतावादके प्रसारकवेददही हैँ । हिन्द संरहेति मं देवताओं के प्रति अगाध 
श्रद्धा रहीहै। देवता परमात्माकेही उत्तम अगहँं। अगीकी पूडाअगोकेटाराही 
होती है । इसी लिए देवपूजा हिन्द सस्ति काएक अगद । इन देतताओं मे अलौकिक 
शक्ति रहती है । यदि पारमाथिक टष्टिसे देखा जयतो दस सपण संमारका भरणं 
पोषण देवताओं पर आधित है । देवतां के अनुष्रूल होने पर ही पंसार सुखं की स्वास 
ले सकता है ।र२ इन देवताभों कौ संल्या वंदिक कालम सीमितथी। किन्तु पौराणिक 
काल तक ३३ करोड़ों तक पहुंच गयी । 


देवताभों के लिए कवि ने देव,* सुपरवा,४ः विनरुध,* आदि शब्दोंका प्रयोग 
किया है । इन देवताओं मे इद्र, अग्नि, आदित्य, यम,£ वायु,१° वरण, ११ चंदरमा,१२ 


प्‌ -- वही, ६१३६ 

र--कल्याण, हिन्दु संस्कृति भ्र कः ¶० ३५२ 
2-रा० च 0 २२।४ | ४-- वदी, ४६ 
५ -- वही २।६ ३-- वही, ५।५५ 
७--वदी, १०।११ ए वही, १६1३ 
६-वही, १६।२४ |  ०--व्हो, १,३९ 


११-के० "०३६१११२ | | 
१२--वाकै श्रतिशीतकर तुह सीताप्तीताक्र । 
चद्रमः सी च द्रमुखी सवे जग जानिए ॥ राण च0 ६.0 


२९६ : केशव साहित्य मे ददन 


खर कुवेर, षण्मुख, शेष,४ हली,* काम, दिक्पाल, ` लोकपाल, मनज- 
मुखः आदि मख्य हँ । 


द्यावा पृथ्वी क अतिरिक्त उक्त सभी देव पुराण कालम भी माच्य रहै । प्रकृति 
की दिष्य शक्तियों का भाव समाप्त होता गया । विष्णु सूयंकीकलाने रह्‌ कर पृथक 
सवं शक्तिमान देवता बन गया, जिसके राम कृष्णं आदि अवतार भी हुए ) ब्रहम, विष्णु 
भौर महेश पुराण काल में सवं प्रमूख देवता हौ गये । इनमे भी विष्णू का स्थानसवसे 
अधिक लोकपिय हौ गया । समस्त अवतारवादकौ कल्पना विष्णु परही कैद्धितेहै, 
यद्यपि उसमें प्रच्छन्न वंदिक सूत्र भी सोजे जा सक्ते है | 


४-२१ त्रिदेव : ब्रह्मा, विष्णु ओौर महेश : 


बरह्मा ; केशव ने ब्रह्याके लिए विरंचि,१° करतार,११ ईश ^ "आदि शब्दों 
का प्रयोग क्रिया है) सृष्टिक प्रारंभङे समय कमत पर आपीन होने के पौराणिक 
विश्वास के आधार पर ब्रह्मा के लिए रूढ कमलासन १ १ शब्द का भी प्रयोग केशव ने किय! 
है । चतुरानन,** मौर चतुमुख^* शब्दांके द्वाराब्रह्माके चार मृखोंके होनेकी 
कल्पता भीकी गयीदहै। प्रलयाल्पिके मध्य प्रकाशमान एकं अरुण केमन खिला था। 
उसकी कणिका पर एक पञ्मकेहीरंगका बालकबेठाथा ) बालकने चारों ओर देखने 
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की इच्छाकी भौर वह्‌ चतुमुखहो ग्या) विमला या सरस्वती इसकी पत्नी होने के 
कारण इसका नाम विमलापत्ति" भी पड़गयादहै) 


ब्रह्मा, विष्णू ओर महश ये केशव के दारा वित मुस्य देवता हँ । इन तीनो का 
समन्वय ही त्रिमूति कहुलाता है । ब्रह्मा पहले वरावर अपने मन से मानसिक सृष्टि करता 
रहा । किन्तु मानसिक सृष्टिके प्राणियों की प्रवृत्ति भृष्टिमे नहीं लगी । अन्तमें स्वयं 
सरष्टा ने अपने दाहिने भागसे मनु भौर वाम भागम शतल्पा कां प्रकट किया । यह्‌ युग्म 
सुष्टि के विकास में प्रवृत्त हुआ । इस प्रकार क्रमशः सुष्टि होने लगी । > केशव ते सृष्टि- 
कर्ता के रूपम परत्रह्यके सगुण रूप विधिर ब्रह्मा को स्वीकार कियाहै। 


विष्णु - 


केशव ने विष्णु के ल्तिएु अनेक पर्यायो का प्रयोग क्रिया है। जं हरिः४ नारा- 
यण,प्सुरराय,श्चक्रधारी,७ कमलापति,° त्रिभूवनपति, श्रीस्‌ *०परमेसुर," १जगदीश,*२ 
त्रिभुवन सासन,१२ करतार,१४ करतारहु को करतार," * परमानन्द, + ९ आनन्दकंद,१५ 
आदि । केशव साहित्य के आधार पर विष्णु से सम्बन्धित इन पौराणिक मान्यताओं का 
उल्लेख दप प्रकार है--“आषाढ़ मास में विष्णु लक्ष्मी के साय पन्नग शय्या^० प्रर सोता 
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ठ : केश्षव साहित्य मे दर्थन 


है । सर्पो के शत्र गरुण पर आरूढ होता द! विष्णु के हृदय पर श्रीव्रह्त कृ चन्द्‌ 
शोभित है :२> वहु सृष्टि, स्थिति, लय का नियामक हैँ । केरवने लिखा कि भगवान 
विष्णु भूलोक मे अनेक स्थलों पर विभिन्न रूपों मेँ विराजमान हँ । सकद्रीपमे साक्षात्‌ 
विष्ण निवास करता है ।8 हुरिवष खण्ड मे विष्णुः लक्ष्मी के साथ रहता ।* रम्यक 
खण्ड में भगवान मत्स्य रूप में विराजमान ह । 


वेदसार सवंस्व विष्णु अपनी योगमाया से जगत कौ उत्पत्ति, स्थिति भौर लय 
के लिए ब्रह्मा, विष्ण भौर महेश के स्प मे व्यक्त होताहै। श्रूतियां उस्रकी निःस्व से 
निःसुत हँ । “निश्वसितमस्य वेदाः ' समस्त रति, स्मृति, भौर पुराण उसी का गुणगान 
करते हँ | वेद का विष्णु सूय ओर उसके आयुध सूयङ्किति का गोलं ओौर गतिश्रीत् 
 चक्काहै।७ जो पी चक्रे बन गया । ऋण्वेदमे यहु तीन डगलेकरभू स्थलः को पार 
करता है । यही बाद मे पौराणिक वामनावतार का प्रतीक बन गथा। 


महेरा 


केशव ने महेश के लिए ईश, शंभु,^ "मदनकदन,११ हुर,^* क्षित कठ, १ 
संकर,*४ गिरीश, १ * महादेव, १४ उमापति, १० गंगाधर,९० पचमूख, १४ जूली, २० हर, २५ 
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भूतनाथ," त्रिलोचन, बिदुमाधव,* विद्वनाथ,४* र्ट खंडपरशु, सोमधर, 
धूरजटी, ° ~ कासीस, ‡ भंरव,१ ° कपालनाथ, आदि अनेक विशेषणो का प्रयोग किया 
है । केशव ने अपने ग्रन्थों मे शिव के निम्न लिखित गुणों का उल्लेख कियाहै) शिव के 
पील हमेशा प्रमथ गणो की बड़ी भारी सेना चलती है, जो उसकी आज्ञा का तुरन्त पालन 
करती है 1१ "भारद्राजादि महषियो को पौराणिक कथाओं का ज्ञान प्रदान करने बाले 
ह । ° गवशिष्ठादि तपस्वी महुषियों को वर प्रदान करमे वालि हँ ।*्पा्वंती को आघ्या- 
त्मिक ज्ञान का उपदेश देने वाले हँ ।4भ्वह्‌ शालमालि द्वीप मे सोमरूप में विराजमान 
है |" ४जं मद्रप मे इलावृत खण्ड प्ररमपावन है 1 वहां शिव विराजमान दहै। शिव के वन 
की रक्षा भूत करते हैँ भौर परवती वहां क्रीड़ा किया करती है । ^ %केशव ने शिव का वर्णन 
दूस प्रकार किया दहै ।- 


शिव क उज्ज्वल ओर्‌ प्रिणाल वक्षस्थल पर हार के समान वासुक्ति वि राजमान 
है । स्वच्छ प्रौर सफेद करन्द कलियो के समान गंगोदक के कण जटाओं पर शोभा दैतेर्हु। 
नख रेखा क समान चन्द्र रेख। चन्दन के समान भस्म ओर अजनरेखा के समान विषकी 
काली आभा उनके शरीर में यथास्थानः सुशोभित है भौर सवं मंगला पार्वती साथदहै। 
मस्तके पर जावक के समान अग्नि की रेखा शोभित है ।*७ 


भगवान रिव से सम्बन्य रखने वाली जितनी पौराणिक कथाए हैँ उतनी प्रायः 
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३०० ; केशव साहित्य मे दन 


अन्य देवताओं के सम्बल्ध मे नही ह । उसने समय-स्मय पर अवतार धारण कर दोव 
मत कौ लोकम स्थापनाकी है | नैष्टिकरूप से भगवान शकर कौ आराधना सभी शौव 
संप्रदायो मेहोतीहै) 


४-२२ हरि ओर हरमे अभेद: 


केशव उपासनाकेक्षेत्रमे हरि ओर हर में कोई अन्तर नहीं मानते उन्होने 
अपने साहित्य मे अनेक स्थलों पर अपना अभेदवाद का स्पष्ट उल्लेख किया दै । वीररपिह 
देव चरित के प्रारम्भ मे उन्होने शिव की स्तुति कीट तो रामचद्दिकामें श्रीराम की 
वन्दना । इस प्रकार ग्रन्थारम्भ मे ही उन्होने अपना अभिमत प्रकट किया है । विज्ञानगीता 
म उन्हनि उत्लेख किया है किं परमात्मा परब्रह्म को कोई शिव कहता है ओर कोई शून्य ) 
एक उसे काल कहता है ओर दूसरा महाविष्णु । कु कहते ह कि ये सब परख्रहूम केही 
स्वरूप है - | 
कट एक ता सों शिवे सून्य एकं । 
कँ काल एकं महाविष्णु एकं । 
कँ अथं एकं परब्रहुम जानो (" 


इसी प्रथमे उन्होने हरि ओर हर का अभेद प्रकट कियाद ।* रामचच्धिका मे तौ यह्‌ 
बात ओौर भी स्पष्ट कौ गयी है । समुद्र पर सेतु बन्धन करने के पदचात्‌ राम ने अति भक्ति 
मावसे सेतु के आरम्भ के स्थानं एक रिव लिग की स्थापना ओर उसकी भाराधना को । 
उस मूति के महात्म्य का वर्णनं करते हृए उन्होने कहा किजो इसके दशन करेगा, वह्‌ 
भवसागर से पार तर जायेगा |* केशव ने उस प्रकाशमान मति को संसार सागरके 
जहाज के कणधारके रूपमे उल्मक्षाकीहै- 


सेतुमूल शिव शोभि, केशव परम प्रकाश 
सागर जगत जहाज को, करिया केवदास ॥४ 


१--विज्ञानगीता, २०।४८ 
२-- वही, ११।२८ 


२- उरते शिवमूरति श्रीपति लन्दीं । 
शभ सेतु के मृ अधिष्ठित कीन्ही ॥ 
इनको दस्मे परप पम जोर । 
भव सागर को तटि परसो दोह ॥--रा० 
४--२० च0 १५.३५ 


केदाव साहित्य मे: समाजसंस्कृति एव दजन : ३०१ 


५ 
न 


कंशव ने एक स्थल पर वणन कियादहैकिविष्ण्‌ नेशिवकी तपम्याकीथी 
वरदान से समस्त लोकों का आधिपत्य तथा सक्ष्मीकोप्राप्ठत किया धा 1५ 


ट्स प्रकार हम देखते दँ कि केशव ने तुलप्नी कं समान शिव ओौर विष्णं मे अभेद 
स्वीकार किया है । इसलिए भक्तिकं प्रसंगो म शिव ओर विष्णु को अमिन्त तथा आरा- 
धनीय माना गया है । इससे केशव की उदारता प्रकट होतीदहै। 


४-२३ अन्य देवता : 


इन्द्र : केशव ने इन्द्रके लिए सुरराज, सुरराईर, पवंतारि*, मघवा,* सुर- 
नायकः. देवेन्द्र,७ ह्रिहूय >, देवदेव %, शक्र १ ° अमरे, ^ पाकशासन,+‡ घनवाहून 3 
भादि शब्दों का प्रयोगक्रियाहै। 


इन्द्र वेद का सवं प्रमृख ओौर सर्वशक्तिमान देवता था । प्रत्येक मन्वन्तर मे स्व- 

माधिपति के पद बदलता रहता है । इन्द्र शतक्रतु कहलाता है । सौ अश्वमेध यज्ञ करने 

वाला चक्रवर्तीं मन्वन्तर मे इन्द्र हाता है । इसकी पत्नी का नाम शची ओर पृतच्रका नाम 

जयन्त है । केणवदास ने इन्द्रके शची भौर जयंत के साथ भूलोक मेसंचार्‌ करनेका 

उल्लेख किया है ।१* इन्द वर्फाका अधिपतिदहै) वृष्टिसेही लोकका पोषण ओर 

जीवन चलता है । इन्द्र के मेधो के अधिपति होने का उल्लेख भी केशव ने किया है 1१ 

वर्षा के समय इत्द्रधनुष के कारण मेधो में नानाप्रकारकै रंगोका वर्णन भी केशवते 
किया है 1+९ पौराणिक विश्वाह किडन््रको हमेणा यह्‌ भय होताहैकि भूलोकके 
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६--तहं राजा दशरथ लस देवदैऽ श्रनुरूप । -रा० च० २।६ 
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पुरपत्ति जनु भये मेषमालानि लीन्हे ॥ -रा० चं० २११७ 


१६-शोभा श्मति शक्र सरासनमें । नाना दुति दीसतिदहेषनमें॥ -र1०च0 १३।१४ 


२०२ : केव साहित्य सो दर्शन 


निवासी यज्ञ, याग, तप भादिके द्वारा उसे पद भ्रष्ट करगे । अतः वहु उनके यज्ञ यागादि 
के अनुष्ठान में विध्न पहुंचने के लिएयातो स्वयं प्रयत्नशीलहयोताहैया अप्सराओंको 
भेजता है । केशव ने इस विश्वास ॐ आधार प्रर राजा शिखिध्वज के तपस्या करते समय 
अप्पराओं के साथ देवेन्द्र के उपस्थित होने का उल्लेख किया है । 


केशव ते इन्द्र के लिए जिन पर्यायवाची शब्दों का उत्वे कियाद, वे उनके 
देवताथों का राजा होना, वजायृध से पर्वतो के पखोंको काट देना तथा यज्ञ पृश्ष होना 
मादि मान्यताभों को प्रकट करते है । इन्र बल काप्रतीकहै।* वह्‌ वेत स्गकाहै 13 
टृन््रके साथ इन्द्रानी का उत्लेखे भी केशव ने किया है । इसके पयय मघौनी५, शचोः, 
पुलोमजा आदि मी मिलते । देवराज इन्द्र कीभराधनाष्र्‌तियोमे- अनादिकाल से 
चलीञआरहीहै। आध्यात्म विज्ञान, भयुरवेद आदि अमूल्य विषयोंका प्रवतेन इन्र के 
द्वारा जगतमें हुमा । 


अग्निः 


केशव ने अग्नि कै लिए पावकर, अग्निर, धूमकेतु*° आदि पर्यायं का प्रयोगं 
किया दहै । वैदिक कालका यह्‌ मख्य देवता था। किन्तु केशवके समय केवल यज्ञ^१ 
भौर विर्वाहुष्य्मे ही इसकी महत्ता सीमितहो गयीहै। अग्निमाठ दिक्पालोमें एक 
माना जाता है । दक्षिण एवं पूवं दिशा के मध्य का कोण अग्निकोण कहा ाताहै। यहु. 
उसी का पालक है । इसके अनेकरूप हँ । प्राणियों के भीतर यहे जठराग्नि बनकर पचन 
करता है । समुद्रम बडराग्निके रूपमे निरन्तर प्रज्वलित होता है। वन मे दावाग्नि 
तथा सूयं मण्डल मे दिव्यानि इसीके रूप हँ । व्यवहार यें आने वाले अग्निके भी- 
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१२-पावक पृड्यो समि सवार । भ्राहुति दीनी सव सुख कारी । -रा० च ० ६।९ 


केशव साहित्य मे : समाज सस्ति एवं दक्ञन : ३०३ 


ब्राह्म, प्राजापत्य, गार्हस्त्य, दक्षिणाग्नि ओर क्रव्याच अग्नि-पांच रूप हीते हँ । वेदोंमं 
इसकी उत्यत्ति के विषय में कहा गयाहै। इसीलिए इसका जातवेद ^ नाम पड़ा। इसकी 
पत्नी का नाम स्वाहा है) अग्नि ओौर स्वाहा के युगल सूप का उत्लेख केशव ने किया 
है ।२ हिन्दुओं की अन्त्येष्टिक्रिया यें भी अग्निका प्रमुख स्थान दै 1१ 


# 


सयः 


सूयं के लिये केश्रव ने दिनेश ४, मित्र, भानुः, अर्क, सूरज>, रवि ६, खेचर ९२ 
नभश ११, तरनि "२, आदि पर्ययो का प्रयोग किया! सूयं को देखकर कमल विकपित 
होते है । इषके आवार पर यह्‌ कविसमय प्रसिद्धदहै कि सूयं ओर कमलिनी म पति-पत्नी 
का सम्बन्थ है। केशव ने इत मान्यता का भी उल्लेख पद्मिनी प्राणनाथ? के दारा 
कियाहै। सू्ंके लिए सुर १४ ओर दितकर^५ शब्दँकाभरी केषवने प्रयोग किवाहै। 


ऋगवेद मे सूं विश्वदेवो के अन्तगेत माना गया है । यह्‌ समस्त चराचर जगत 
क[ जीवन दाता गौर संपणं प्राणियों का आराध्य है) यहु ज्योतिर्मय, जीवन प्रदाता, 
उष्णमय तथा ज्ञान स्वरूप है । पूर्थोपासना का वेदिक काल मे वहत प्रचलन था) कुशन 
ओर शक साधारणतः भूयं के उपासक ये । कालिदास ने उसके हरे रंग के साथ सात घो 
का उल्लेख किया है जो एक रथम चुडे हं 11 वेदिककालसे सूयं ओौर चंद्र के युगल रूप 
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३०४ ¦; केशव साहित्य मे दर्शन 


को स्वीकार किया गया है | केशव ने ्दोऊ तेजक्त'^ के द्वारा वेदिक विवास को अगी- 
कार किया है । प्रातःकाल उदीयमान सूयं अलौकिक सौँदयं युक्त होता है । उस सौदयं कौ 
अभिव्यक्ति के लिए केशव ने भरन तरनि"२ शब्द का प्रयोग क्रिया है । सूयं के चारों ओरं 
जो प्रकाश पुज होता दहै, उसे परिवैशञ के द्वारा केशव ने व्यक्त कियारै। 


चनल्द्रः 


केशव के साहित्य में चन्द के लिए निशिनाथ४, दहिमांशु*, विधुर, मयंकऽ , 
शशि? , आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है । केशव ने चन्रमा को सौकुमाये का प्रतीक 
भीमनाद शुक्ल पक्ष की द्वितीया की चन्द्रमा कोहिन्दू संस्कृति में महत्तादी गयी 
है। द्रजका चांद'१० केद्वारा केशव ने इस सत्य क्रा उल्ल कियाहै। रात्रि भौर चन्र 
का अविनाभाव सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध का कैशचव ने पति-पत्नी संबन्ध कै उपमानके रूप 
मं उल्लेख किया है ।१५ पुमा की रात्रि को चन्धमा की प्रयती मानकर "राकारमन"१२ 
शब्द का प्रयोग कियागयाहै। (तारानाथ भी इसी प्रकार का प्रतीकात्मक नाम है। 
पूणे चन्द्र से युक्त रत्नि राकाहै"४ । चनद्रमाके प्रकाश के लिए चच्विक्रा१४ का प्रथोग 
हुभा है । चादिनी"९ शब्द का प्रयोग अति सामान्य है। 






चन्दर कौ उत्पत्ति समद्र से बतायी जाती है । ज्योतिष शास्त्र; च्छः 


मण्डल 00 कं गे ५ ही 


रा 9५ १५.१५. 
एण 





१-दोऊ भगवत तेजवत बलवंत दोऊ । 
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केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दन्ञेन : ३०५ 


वृष्टि का भधार मानता है । समुद्र का. ज्वार-भाटा चन्रमा से सम्बन्धित है। स्वर्गादि 
लोकों से प्राणी पृथ्वी पर चन्द्र मंडलसे होकर जल वृष्टिकेद्वासहीञआताहै)+ सूर्यस 
द्वितीय स्थान चद्माकादहै। यह्‌ जग लोचनः भी माना जातादहै। चच्दरमाके साथ 
धामिक भावना धीरे धीरे समाप्त होती गयी भौर सदयं पश्च उभरता गया । यही कारण 
है कि चन्र अधिक लोकप्रियहो गया। केडवे साहित्य मे चन्द्रमा देवताके रूपमे कहीं 
उत्लिखित नहीं है । 


गणेश : 


करेणव ने गणेश के व्रिविव नाम रू्पभओौर्‌ गृणोंका वणन कियाद! कविनें 
उप्तके लिए एक रदन, गजवदन, मदनकदन सूत, गौरिनेद, चंदजुत, लबोदर, थानुमुत 8 
आदि व्िज्िपणों का प्रथोग कियाद । यह्‌ नित्य देवतादहै। परन्तु विभिन्न समयो में 
विभिन्न प्रकार से उसकी लीला प्रकट होती है! एच देवोपासना मे भगवान गणपति मुख्य 


है । प्रत्येक कायं का आर्म्भभ्री सणेशकी स्मरण-वंदनासेही होताहै। 


केशव ते अपने प्रसिद्ध कम्य रामचच्धिका, कविप्रिया तथा रसिके प्रिया के 
आरम्भमे गणेशकीप्राथनाकीरहै। यह्‌ शकर के प्रमथ गणों के अधिपति गनपत्ति'है। 
केशव के अनुसार यहु वंडा चतुर है ।५ 


राम ओर सीताः: 


रावण के वघ के लिए राम का अवतार हुभा) राम केशव की रामचन्दरिकाके 
नायकं हैँ । भगवान विष्णु के लिए केशव ने जिन विशेषणो काप्रयोगकियाहै वे समी 
राम के विषयमे भी व्यवहृत हए हँ । परन्तु यहा उन्हीं विषयौ का उत्लेष्च क्या गया 
है जो समावतार से विश्षेष सम्बन्ध रखते हैँ । राम के लिए केशव ने सीतापति , राम- 


१--टिन्द्‌ संसृति श्र कः १० ७८४ 

२--जगलोचन षिलोपक मानि। -वी0 चण १११० 

२--२० प्रि° १।१ 

४--कै० य° ¶० १२१७५ 

४५--सागर से धीर गनपतिसे चतुर अरति) -र० 9० १४१६ 
६-सुनौ सु सीतापति साधु चचा । -र० चं० २१।१६ 


८: केतव साहित्य मे दरशन 


गोविन्द," आदिं अन्यनामदहै। कृष्ण के अधिक्रांश नाम उसकी लीलाभोंके दयोतङ.है। 
गिरिको धारण करने की लीला के आधार पर उनका गिरिधरः नाम हृ । छृष्णकी 
लीलां में प्रमुख स्थान श भारी लीलाओंकाहै । मोहुन,* क रूप में समस्त गोषियोंके 
मनकोहूर नेता था। राधा ओर मोपियों के साथ उन्मुक्त विहार का ्योतक “सुविहारी" 
शब्द है । वनमाली, शब्द से पुष्पहार को धारण क्ररने का भाव प्रकट होता है। द्वारका 
नाथ कृष्ण के राजाषू्प का द्योतक है । राधारमन* कृष्ण की सर्वाधिकंप्रिया राधा के उसके 
मधुर सम्बन्ध कौ भावना को व्यक्त करता है। 


यद्यपि केशव के पूवेज ओौर केशव वल्लभ संप्रदाय से संबद्ध थे, पर उनकी कृतियों 
` पर विशेषतः रसिकप्रिया पर युगलोपासना भौर माधुयं भक्ति वलि संप्रदायो का अवद्य 
प्रभाव पड़ा है । जोरी, जुगल शब्द इन्हीं संप्रदायो की उपासना पद्धति को ध्वनित करते 
है। गो संसृति के कृष्ण सवर से बड़ संस्थापक थे । इसके आधार पर गोपाल, गुवालऽ 
दन्दो का प्रयोग हुभा है । केशव ने कृष्ण के रसमयं स्वरूप को ही ` अपनी रसिक प्रिया के 
नायक के रूप मेस्वीकार क्रियाहै । ङृष्णने राधिका के लिए श्रगारसूपमे अवतार 
लियाथा।° 


केशव की प्रवृत्ति राधिका की ओर अधिक ्लुकी हू प्रतीत होती है । उनके अनु- 
तारकृष्णकराश्र. गार लीलावतार राधाकेलिएही हृआथा। राधा एक विशिष्ट गोप 
मुता, अहीर की जाय^ “के रूप में कृष्ण के सम्मुख आती है । यह्‌ अपनी पणं सज्जा 
भौर विलास के साथ रसिकप्रिया मेँ प्रतिष्ठति है | दिव्य विलास कौ पूणं परिणति के लिए 
राधा सोलह श्च गोर करती है । रसिक संप्रदायो मे सुरतांत वणेन अधिक प्रिय रहा है । 
नागर एवं नागरी की काम केति का वणेन सुरतांतके रूपमे केशव्रने श्या । 


१--के° य १६८।४६ 

२--गोपधने, बलवीर विराजत, खात वन।(ई गिरो गिरधारी ।-वहीः ३७५८ 
३-हरिहर केशव मदन मोहन घनस्याम सुजान ।-के० भर ० १०६४० 
४-- वही, २८।०७ | 

५-- वही, ३६।५७ | 

६--तह दयाल गोपाल तब विप्र वेष बुल्लिय बयन ।-- वही, ४६६० 
७--वही. १८७।६१ | 

८--श्रो जभावु कुमारि देत ्रगाररूप मय ।-र०प्रि० १२ 

६--के भ्रः १३।८ ॑ | 


केशव साहित्य में : समाजसंस्ृति एवं दञ्न : ३०६ 


कामदेव ओर रत: 


केशव ने कामदेवं के लिए मनमथ," रतिनाथ,२ रतिपति, पंचबाण° आदि 

शब्दो का प्रयोग किया ह । कामदेव मन का अधिष्ठाता ओर सौन्दयं का प्रतीक है! यह्‌ 

मानसिक क्षेत्र मे संकत्पसे ही व्यक्तदहोताहै। कवि कामुक ओर कलाकार इसकी आरा- 
धना सौन्दयं की प्राप्ति के लिएकरतेहै। 


कामदेव के साथ रति का सम्बन्ध अविच्छिन्न है । सन्दर तथा अलंकृत पति- 
पत्नियों कौ तुलना केशव ने रति ओौर मन्मथ से कौ है ।* इसके बाण पांच होने के कारण 
इसे पंचबाण या असमसरआसन? कहते है । इसके वांच बाण पृष्प हँ ।५ यहु स्वेत वणं 
कामाना गया हं ।" ओौर यह्‌ बल का प्रतीक माना गयाह।* अपने प्रम को शाद्वत 
बनाने कै उद्देश्य से पति-पलिनि कामदेव कौ पुजा करते हैँ । केशवदासने वीर्िह्‌ देवे 
चरित मे राजा वीरसिह देवे तथा उनकी पत्नी पावती केद्वारा की गयी कामदेव की पूजा 
कावेणनश्ियाहै।*° केशवे के अनुसार काम देव का स्वरूप इस प्रकार है :-- 


“काम का संपुणं अग पृष्पों से अलंकृत है 1 उसके कमल सदश नेत्र मोहमयी 
मदिरा का पान करते हैँ । उसकी लंबी-लंबी भुजाए रतिके कठमें शोभा पाती रहती 
है । उसका स्वकूप इष्ण के समान ह तथा कृष्ण को भांति ही समस्त संसार को अपनी 
ओर आकर्षित करता है 1“ + "केशव के अनुसार कामदेव व्डाचोरहैजोज्ञानियों के ज्ञान 





१-मनहु' बहति मनमथ सदेस्तनि ।-रा० च ० १।३० 

२- कौं रतिनाथ जसनाथ केशवदास ।-वही, ६।३४ 

२--कि्ोँ रतिपति स्याम उभ संम सीस पर ।-के० अर ' १० ४६१२१ 
४८ पृचवाण बाणनिकश्रान श्रान्‌ भाति गर्थं ।-क० प्रि० १४५।२८ 


५--सव भ्र, गार संदेह मनु रतिमनमथ मोह ।-रा० च 0 १।४७. 
-पिधिङीन््ो पतन शरासन श्रसमक्षर्‌ {-क्र० प्रि ५।१० 
अरविंद मशोक च चूतं च नव मल्लिका । 
नीलोत्पलच प चेते प चवाणस्य सायकाः ॥--श्रमरकोश, 
८--क० प्रि० ५।५ 
£-- वही, ६।५२ 
१०--नृपकरि फूलनि कौ धनु लिथौ । एूलनि एूल सर संयुक्त कयौ । 
श्मपने प्ररि पहिनोत्ि श्रनूप कौन । कामदेव के रूप । | 
कीनी पूजा परम श्रनूप 1 पारवती रानी रतिरूप ।--वौ° च0 २६।१३,१४ 
११-- विण गौ० २।४ | 


३१० : केशव साहित्य में दैनं 
कवच को फूल के वाणो से वेधने वाला है । विवेकियो को अविवेको बनाने तथा मुकिभो 


की साधना मे बाधा डालने वाला है । वह अनेक जन्मों की तेप्याओं के फल को लूटने 
वाला तथा जीवों को स्वभे मार्गं से रोकने बाला दै 11 


आदिशेष : 

सहश्च फमधारी आदिशेष पौराणिक देवता हैँ । पौराणिक विद्वासं के अनुसार 
वृह अपने सहर फनों के उपर पृथ्वी भार को बहून करता है । भगवान विष्णु उसे अपनी 
शय्या बनाकर उप पर सोते है । 

के णव ने आदिशेष करे लिए अनन्त,२ सहसमुख * आदि शब्दो का प्रयोग क्रिया 


है । केशव ने शिवघनूष की तुलना आदिकेष के साथ कौट ।* कवि ने विष्णु कं लिए 
पनलगस्षायी* शब्द का प्रयोग करके यह्‌ बात स्पष्टकौ है किरेष भगवान विष्णु की 


श्या है । शेष का रंग स्वेत माना गयाहै। 


उपयुक्त मुख्य देवताओं के अत्तरिक्त कुठ अन्य देवताओं का उल्लेख भी केशव 
तै क्रिया है । बलदाॐ° (बलराम), विश्वं मरदथाल,° चतुभु जदेव* आदि । चतुभुं जदेव 
पंभवतः वीरिह देवे का इष्ट विग्रह होगा । 


४--२४ देविरयां : 
सरस्वती : 


कवि केशवदास ने सरस्वती के लिए बानी, ०विमला,१ सरस्वती ^ र-गिरा,१२ 
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१०--वानी जगरानी कौ उदारता बखानी जाय (-रा०१।२ 
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केशव साहित्य मो : समाज संस्कृति एदं दर्शन : ३१६ 
शारदा, ^ ब्रह्माणी,* आदि शष्दों का प्रयोग कियाहै' 


यह्‌ सृष्टिकर्ता ब्रह्या कौ धमं पत्नी तथा समस्त विद्याभों की अधिष्ठत्रीदहै। 
दसकी कृपा से प्राणी ज्ञान को प्राप्त करते हँ । यह स्वेत पद्मासन पर आसीना, शुभ्र 
हसवादहिनी तथा वीणा पुस्तक हस्तिनी मानी जाती है । केशव के अनुसार देवता, सिद, 
ऋषि तपस्वी आदि सरस्वती कौ प्रशंसा करते करते थक जाति हैः किन्तु उस्कं गुणोंका 
अन्त नहीं पा सके । भूतकाल मेँ उसकी प्रशंसा हुई है, वतंमानकाल मेहो रही भौर 
मविष्यकाल में होगी तो भी उसकी पुणे प्रशसा असंभव है । उपस्क पति ब्रह्मा चार मुखो 
से, पुत्र महादेव पांच मूखो से, नाती षडानन छः सुखं से उसका वर्णन करते, तोभी 
उसकी उदारता का पणं वणेन नही हौ पा रहा है ।3 केशवने उसके वीणी पुस्तक 
धारिणी तथा राजहंस पर आरूढ रूप का भी वेणंन किया है ।४ अपनी शिष्या तथा कव- 
यित्री रायप्रवीण की तुलना केशव ने सरस्वती सेकीहै।* 


लक्ष्मी : 

केशव ने लक्ष्मी के लिए कमला,* पुरुषोत्तम की नारी, रत्नाकर लालित? 
आदि विक्षेषणों का प्रयोग कियाहै। इसको कमल हस्ता केषूप मेमी चित्रित किया 
गया है । केशव ने रायप्रवीण की तुलना इससे की है । लक्ष्मी का जन्म समुद्रसे हृभदहै। 
यह्‌ विष्णु भगवान की प्रिय पत्नी तथा संपत्ति कौ देवी मनी जाती है । यह हमेशा वक्षः- 
स्थल पर रहने वाली तथा सवेलोकाराध्या है | 


पावती : | 
कंशवने पावती के लिए पवतनन्दिनी, "दुर्गा," ° कालिका, ^ अम्बिका, रशिवा + ३ 
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११-- कालिका कफिवरखा हरपि हिय ्रायी है ।-१११६ 
१२--वि0 गी0 १२।५ १३२-- वही, ११६ 


२३९१२ : केशव साहित्य सों दर्शन 
गौरी,¶ रुानी,* मंडानीर आदि विशेषणोंकाप्रयोगक्ियादै। 


पावती प्रम शिव कौ धर्मं पत्नी तथा हिमालय की पूत्रीह। यह्‌ लोक मगल 
की भावताका संपादन करने वाली है । केशव ने पावती कं मगल स्वरूप के साथ-साथ 
प्रलयकाल के समान भयंकर तथाुमनिषशुभ राक्षसोंका विनाश्करूपका भी वणन 
कियाहै।* इसप्रकार पावती का पुराणगाथाओं मे प्राप्त सू्पही कंशवे मे अधिक 
मिलतादहै। 


सती नारियं : 


केशवे ने अपने साहित्य में प्रातः स्मरणीया अनेक नायो का उत्लेख किया है । 
उनमें गौतम तिय,* ( अहिल्या ), तुलसी, सती देवी,९ अनसुया वृन्दा, दमयंती, 
इन्दुमती आदि मख्य हैँ । भारतीय साहित्य मे वन देवताओं का महत्वपूर्णं स्थान है । 
केशवे ने भी विध्यवासिनी, ^ ०मलयदेवी, ^ "अदि का उल्लेख किया है । 


४--२५ भचर देव शौर देवियां : 


इन में गंधव ^ “संगीत के लिए बहुत प्रसिद्धै ॥ किन्तर, जच्छ,९ किन्नरी, 





१- गौरी श्रौर गिर लजानी मोहे सुनि मूढ प्रानी रण प्रि° १६२१ 
२-रद्रानीकी पती दुति धर्‌ ।-वी० च0 २५१२ 
| ३-- करे सेव प्रानी मधौनी मृडानी ।--रा० च"० १३।:० 
४--(10 च 0 १३१६१२२ 
५- गौतम कौ यह नारि इन्द्र दोष दुर्गति गयी ।- 
६- प्रति हितपितु पर्‌ तनु त्स्यौ सती साखि दे देव । 
लोक लोक पूजित मई तुलसी पत्ति की सेव ॥-रा० च ० ६।२० 
 ७-परति ब्रत्तिन को देवता श्रनघुया शुभ गात ।-वही, ११।४ 
सदा शध शृन्दा बनी मभू वली हे । तहां नित्य मेरौ विहार स्थली है [-रा० ३४४४ 
&-कोहै दमयंती, इन्दुमती रति राति दिन ।-बही, ३1५६ 
0-विंध्यवासिनी देवी जहां तुम दोऊ जान जाव उहां ।-वी० च १1९0 
१५-सदहज सृगंधित श्र ग मान देवी मलय कौ ।-रा० च'० ६।६२ | 
 १९--सक्रल सुरार बन्धत पाड ग धवेनि गावत रस भरौ ।-वी० च> २।१० . 
१ॐ-किन्नर हौ नर्‌ रूप विचच्छन जच्छ कौ स्वच्छ सरीरन सो हौ ।-रा० ११।३३ 


केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं दक्षन : ३१३ 


सुरी, यक्षिणी, सुकेशी, उरवप्ती, २ आदि भूचर देवी ओर देवों का उष्लेखं भी के शव 
मे मिलतादहै। 


४-२६ देत्यदानव : 


देवताओं के विरोधी निशाचर*, रनिचर४, ओर राक्षत“ कहलाते थे । रावणस, 
कु भकणंऽ, बाण, लवणः, वलि १२, कैटभ, नरकासुर, मुर, मधु^* मारीच, सुबाहु ^<, 
हिरण्य कस्यपं + *, हिरणाक्ष ^ (हिरण्याक्ष), शंबर १५, कवंध ११, अघासुर, बकासुर ^° 
आदि अपुरो का उल्लेख केशव ने किया ह । इन असुरौ मे रावण के लिए अनेक पर्यायो 
का प्रयोग केशव नेक्िाहै। रामचंद्रिका की कथा रामायणसे संबद्ध होनेके कारण 
उसमे रावण का प्रमुख पात्र है। केशव ने रावण क लिएु दशमुख १०, दससौस १४, दस 
सिरः °, दशकठः ५, लंकपति २२, लंकरेश °> दशग्रीव आदि पर्यायं का प्रयोग कियाहै। 


१--रा० चं0 १६।५० २--घुकेसी नच उर्व्ती मान पावे । -वही, १३।१ 
शग मित्र श्िलोकत चित्त जरौ लिए चंद निशाचर पद्धति को! वही, १२।५० 
४-रनि चर ह्वदम शह मति अरभिलषहि। रा" च ० १२।१द६ 

५--न राकस वैर करे बहुधाहि । -- वही, २।१५ 

६--राव्रणे चले चले ते धाम धाम ते तबै। -- वही, १६।२६ 

७--कु भकं रावशे प्रदक्षिणा सदे चल्यो । --रा० १८।.0 

८ रावण बाण महवली जानत सब संसार्‌! वही, ४।१८ 

६ --लवेणासुर्‌ च्रायि गयो यमुना तर । - वही, २४।४८ 

१०-शुक्राचारज के कहे बलि साभि सु रीति। -वि० गीण १६४४ 

११-कैटम सो नरकामुरसो पलमेंमधुष्योमुरसो नेह मास्यो। -वदही, ४।१५ 
१२-मारीच बिडार.यो जलधि उतार्या मार्‌ यो सबल सुबाहु । -रा० चं० ३1६० 
१३-बह गयो प्रु परलोक कीन्ही हिरण्य कश्यप गाथ जू! -वही, ६।३३ 

१४-वह हरी हटि हिस्नाच्छ देयत देखि सु दर दे सयं । वही, ६२२ 

१५-शंभर छडाड लह कामिनी के कामकी 1 वही, १२५२० 

१६-वन श्र ध-कवंघ विलोकत ही । --वही, १२५३२ 

१७-रसिक प्रिया० १४५९६ १८--रा० च ० ४1३ 

१६-रा० च ० ४।४ २०--वही, ६।५ 

२१-वही, ४1६  २र--वही, ४1१६ 


२३-वही, ४।२७ २४--वही, १०५४२ 


३१४ : कैश्चव साहित्य मे दशन 


राक्षसो मे चूर्नला^ , केसी, पृतनाः , हिका? आदि का उत्तेख क्रिया 
गया है । अघापुर, वकासुर ओर पूतना का सम्बन्ध इष्ण वार्तासेहै। 
४-२७ ऋषि ओर महुषि : 
केणव ते अपने सादि में अनेक ऋषियों, महषियां तथा मूनियो का उत्वे 
किया है । वशिष्ट इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित तथा ब्रहज्ञान संपन्न थे । विश्वामित्रः राम 
धनुविद्या के गर ये) सतानंदः राजा उनकके पुरोहित थे | शुक्राचायं ज राक्षन क 
गरुङ्ते रूपमे प्रपिद्ध &) अगस्त, मरद्राज, जवाली, अत्रि, गौतम, वामदेव, जम- 
द्गिनि ० नारद१, असित, अभिरा, कश्यप, व्याक, वाद्मीकी, दुरवाकता,कण्वपवेत + * आदि 
हियं का उस्तेख केशव ने क्रिया है । इनमें से अधिकांश ऋषि विक ह । ओर इनका 
सम्बन्ध परवर्ती युग मे पुराणसाथाप्रो से भी हौ गया । | 


४-३ साधक पक्ष : सीव : 

इपनिषदों मे जीव की उप्यत्तिके वारेमे कहागयाहैकिं जिस प्रकार अग्निस 
विप्फुलिग निकलते दै, उषी प्रकार परमात्मा से जीव निकलते हँ ।*  केशवदास जीवको 
ब्रहम का प्रतिविम्ब मानते दै 


४७७» # १9 4४९ ७ के + कन ञम्‌ ब्रहम नाम्‌ ] 
तिन कौ अकषेष प्रततिविव जाल) 
तेड़ जीव जानि जगम कृपाल १४ 


भपसिकमकनोोमियममििितमकिम भणि 
|) 


१--रा० च ० ११।३२ २--२० ० ५४.२६ 
२ --२10 चं० १३४० 
राजः दशरथ सो कह यो वचन वशिष्ठ वनाय । -रा०च०२।२३ 
५-- विश्वामित्र पवित्र मुनि केशव बुद्धि उदार॥ वही, १५१. 
६ -सतानन्द श्नानन्द्‌ मति तुम जुहुते उनप्ताथ। वही, ६।४४ 
७--एक समै एक्र चित्त विचारै। -ि० गौ° १४.२६ 
८-- तृष्णालता कुठार लोभ समुद्र श्रगस्त्यसे। -साण्च ० २।५० 
-- वही, ६।८ | 
१०-तव ता द्रि मद क्यों अजुन हथ्यो ऋषि जमदग्नि-ज्‌ । 
११-श्री नारद कौ दरस मत्तिसी! -रा० चण १३।२द्‌ 
१२- वह, २४।५ 


१२-तथथ श्रगनेः विस्पुलिगाः स्युच्चरन्ति देव मेवात्मनः। 
१४२० च ० >५६।२ 


रेराव साहित्य मो : समाज सस्कृति एवं दर्शन : ३१५ 


दस पर गीता का प्रभाव परिलक्षित हौताहै।* केदवने जीवक विषय सेदस् तथ्य 
कोभीस्वीकारकियाहै कि जंसे सूयं कौ किरणे सूयं से निकलती तथा संसार में प्रकाण 
फलाकर फिर उसी लीन हौजातीरःक्सेही ब्रह्य का चिदड जीवका स्फुरण कर 
अन्तम उसी मेंलीनहोजाताहै।* इसमे प्रक्टहोतादह कि जीवनब्रह्यके चिदंश्च सं 
आविभूतहँ। उस्म चित्तके आधारभूत सत तत्व भी अनिवा्यंतः रहता है । केश्चव ने 
जीव के चेतन पक्ष को प्रमुख मानकर अपना सिद्धान्त वाक्य कहू है । सत्‌ ओर चितमें 
भाधार-आधेय सम्बन्ध हने कै कारण अधेय को प्रधानता मिततीहै। सूर दापने जीव 
कौ उत्यत्ति ईश्वर के अशमे ओौर उसकी इच्छासे मानीहै। सूरदास के परब्रह्म स्वयं 
ही कहते ह कि सवं प्रथम अक्रेला मँ ही असल, अकल, अज तथा भेद विर्वाजतसूपमें था। 
परचात्‌ मै ही अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करके नानासूपों मे शोभित हुभा।3 यह्‌ 
शक्ति सव जीवों मे उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार उख में रस अथवा सूर्य की प्रभा 
का । अनेक घटो मे परब्रह्म का चेतन अल होने पर भी जीव आनंदादिके अभावपें 
सपने सत्‌ स्वरूप को भूल जाता है । इसका कारण जीव का अज्ञान या भ्रम वताया गया 
हे । इसी श्रमे कारण जीव अपने स्वरूपज्ञानकोमूलजातादै। कवीरने इसी भ्रम 
को परमात्मा से जीव को अलग करने वाला गृण माना है-- 


तेरा साई तुज्धमें ज्यो पहुपन में बास । 
कस्तूरी कामिरगज्यों वन बन दूढे घास ॥ 


ब्रहम ओर जीव का अन्तर बतलते हूए केशव कहते हैँ कि ब्रहम सदेव एक रूप रहता ह 
ओर्‌ जीव को अनेक वार जन्म तेना पड़ता है । सवन्ञ होने के कारण ब्रहूम कोजीव दशा 
का पूण ज्ञान होता है, परन्तु अस्पन्न होने के कारण जीवको ब्रहुमकी रचना काज्ञान 
नदीं होता - 


तुम आदि मध्य अवसान एक, अर जीव जन्म समुक्चौ अनेक । 


१--ममे वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः । - भगवद्गौता, १५।७ 
२--उप्रजत थ चितदूपतं जवन तिहि विधि जात । 
रविते उपजतश्रश र्यो रविहधी र्मा समात॥ --वि० री0 १५।१८ 


३-पदिलोदहोहीहो तव पएक। 

श्रमल श्रकल श्रज येद विर्वाजित पुति विधि विमल विवेक) 

सोह कर श्रनेक भाति करि सोभित नानामेष) -सार.वली, २१३८ 
४-- सारावली, ३९३ ५-- वही, २११ 


१६ ; केशव साहित्य मे दशन 


तुम ही जु रची रचना विचारि, तैहि कौन माति समृज्ञौ मुरारि।" 
माया के संसर्गं से जीव अनेकरूप धारण करताहै। जिस प्रकार पुष्प, र, रूप तथा 
सुगंधी से युक्त रहते हृए भी स्वथं उनके प्रभाव को नहीं जानता, ठीक उसी प्रकार चिदश 
जीव माया मोह के संसं से अपने वास्तविकं रूप से अनभिज्ञ रहता है ।* शुद्ध चतन्य 
माया के मलिन आवरण से मलिन हो जाने के क।रण अल्पन्न अनीश्वर भुख-दुःखं भोक्ता 
जीव कहलाता है । वह्‌ कर्ता भोक्ता बनकर नाना योनियों मे फिरता रहता है । इसी तत्व 
को केएवदास ते स्वीकार कियाहै।: 


उपजत माया संगते जीव होत बहु ूप। 
उत्तम मध्यम अधम सव सुनि लीजं भवमूप ।।3 


केशव ने मायाको महामोह कटाह) इस महामोह के संपकं से वह सुवणं जसा शुद्ध 
चतन्य किंप्र प्रकार मलिनहो जाता है ओर उसका स्वाणिम प्रकास कंसे चला नजाताहै, 
दूसका विवरण केशव ते कान्यमयी हैली पं व्यक्त किया है-- 


महामोह संग जीव यों मोहहि माञ्च समात | 
लोह लिप्त ज्यों कनक कन लोहाई ह.वं जात ॥* 


यह्‌ जीव काम क्रोधे मदादि अनेक माया के भावतनौ मे फमकर इपर संसारम इधर उधर 
श्रमता फिरता है- 


काम क्रोध मह मदो अपार जसे जीव मरमं संसार 1* 


भौर लोभ मोह मद तथा काम के वशीभूत होकर अपने सहज रूप को भूल जाता है ।६ 


१--र1० च "° २५1१ 

२--अ्योँ रस रूप सुगंध मय पुष्प सदा सुख राउ। 
पुष्प न जानत जानिये, ताको तनिक प्रभाव ॥ 
प्यः सब जीव विदंशमय, वंत जीवन मुक्त । 
भूलि जात प्रभुता छव, महामोह स युक्त ॥ = --वि0 गीण दयं" १७, १८ 

३ वही, १५।११ | । 

४--वही, ५५।२६ 

 ‰--ए0 च ०२६ & 

६-लोम मद मोह वस कौम जबदही भयो | | 
भूलि गयौ रूप निज वीधि तिन सँ गयो ॥ -रा० च २५1१ 
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इतना ही नदीं वरन्‌ काम, क्रोध आदिकेवश मेँफमे हुए जीवको वड़ी दुदंशा होती 
है ।^ वासना जीवको जिस ओरनले जाती है । वहु उसी भोर जाकर लीन हो जाताहै- 


जितलंजंहै वासनातितहीहूवं है लीन ।२ 


वासना के अधीन जीव नानाप्रकार के श्रम जालो में फस जाता है। मिप प्रकार बालक 
काठ कै घोडे पर चट्कर्‌ घोडेके गुणोंकोस्वयं ग्रहण करता है अथवा जिस प्रकार लह- 
कियां गुडडे-गुडियों मे पुत्र पौत्रादि कौ कल्पना कर उने लेलती है, उ प्रकार मोहासक्त 
की दशा होती है । वहु अपने वास्तविक तत्व को भूलकर संसार तथा उसके नाना व्यव- 
हारोंको सत्य मातलेतारहै।3 जिघ्र प्रकार कोई अन्धा अन्य अधो के सथ किसी अन्ध 
कूपमे गिर कर भी नहं पष्ठताता उसी प्रकार मोह के अन्धकारमें पडकरभी जीवको 
पदचात्ताप नहीं होता । वह्‌ बन्धन मे डालने वालोंकोही बंधु समन्ञता है, तथा विषय रूपी 
विष को मिष्टान्न समञ्चकर उसे खाताहै,। इस प्रकार विषय वासनाओं का नियामक 
येते हृए जीव इनका दात वन जाता है । ओौर अपने वास्तविक रूप को भूलकर बन्धन मेँ 
ही सुख का अनुभव करता है ।*--यह्‌ वासनादोप्रकारकी होती है- 


दुविध वासना होति है शुभ ओर अशुभ प्रमाना 1५ 


अशुभ वासना के वश म जाकर जीव अनेक दुष्कमं करता ह जिप्के फलस्वरूप उसका उद्धार 
नहीं हो -सकता । अतः शुभ वासना से ही उसेवब्रह्मपद कीप्रप्ति हो सक्ती है । किन्तु 
शुम मागं के लिए बड़ा प्रयत करना पड़ता है-- 


यत्नन सों शुभ पंथ लगाव तौ अपनौ तौ पद पाव ।९ 


शुभाशुभ कर्मो काफल भोगने कै लिए जीव को अपने शरीर तो धारण करने पडते है, 
किन्तु वहन मरतादहै, न जीवित रहता है । जन्म मृ्यु मोह प्रस्त जड़ जीवका धमं हैः 
जीव का नहीं । दशव, यौवन तथा जरा आदि अवस्थाओं का सम्बन्ध मीजड़शरीरसेही 


१ -रा० च २४।८ 
२-- वि गो० १४।१२ 
१-- वही, ६।४४ 
द--पही, ईभ्यन्‌ , 
५--दही, १४।४३ 
६--२ा० चं ° २५।५ 
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है।१ केशच का यह्‌ विचार गीता से मिलतादै। गीताम भी कौमार, यौवन, जरा, 
आदिं शारीरिक विकासो से आत्मा को मृक्त कहा गया दै ।* इस प्रकार केशवदास ने अनेक 
उदाहरण के द्वारा यह स्पष्टक्रियाहै कि जीव परमाथेतः ब्रह्यहीषहै किन्ुमायाके 
चक्कर मे पड्कर अनेक भ्रम जालमे फं जाता है भौर अपने चैतन्य एवं आनन्द से 
वंचित रह्‌ जाता दै । जिस प्रकार काष्ठ मे अन्निहोते हए भी काष्ठ खण्ड उस तेज को 
नही पहचानता ओर जिस प्रकार चि्रोंमें रूप रहते हृए भी वे उसका वणन नही कर 
सकते हँ, उसी प्रकार वह्‌ जड जीव अपनी तात्विक स्थिति को समज्ञने मे अरामथं हो 
जातारहै। 


*-- ३१ जीव के भेद: | 


। तालिक दृष्टि से जीवं का वर्गीकरण नहीं हो सकता । किन्तु मुक्ति पथ के यात्री 
केरूपमें जीव की साधनाके स्तरकी दष्टिसे मक्त भौर वबद्धदो प्रकारके जीव कह गये 
ह । व्यावहारिक हृष्टि से केशव ने जीवों के उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन वगं किये 
है ।४ उत्तम जीव वे होते है जो ईदवरीय सत्ता मे आस्तिम्य वुद्धि तथा पूणं बिखवास रखते 
है ओर संसार मे अनासक्त भाव से रहते है ।* 


उत्तम कोटि के जीव वे कहलाते हँ जो ईरवर की आज्ञा के अनुकूल काम करते हँ 
ओौरजो संसार में सदव विरक्ति भाव से रहते हँ । यदि कभी फिसी कारणवश ईदवरेच्छा 
के विरद्ध कोई कायं हो जाता हतो वै अपने जापको स्वयं दंडित करते हैँ । वे दूसरे जीवों 





१--रा०्व 0, ३७१०५११ 
२-देहि नौ धमिन यथा देहे कौमार ` यौवनं जरा ।-भगवत गीता, ग+३ 
न जायते प्रयतते वाकदर।चित्‌ । 
न।यं भूत्वा मवितरावानं भूयतः। 
. श्रनो नित्थः शाश्वतो यं पुराणो । 
नहन्यते हन्यमाने शरीर ॥-भग० मी° २।२० | 
३-ते जब से तर्‌ खेडनि मे तर्‌ खंड म तेजनि को पहि चानतु। 
रूप वि जत चित्रनि मैं परिचित्रे न रूप चरित्र बखानत्ु ॥ 
स्थो सब जीवनि मध्य प्रमाव समूढन जीव प्रभाव न मानतु [-वि० गी0 १६५१८ ` 
विण गो १५१९१ 
५-- वही, › >०-२१ 
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को भी अपते शुभ मागं परसै जति हैँ ।* वसनां में फंसकर जो ईश्वर को भूल जति है 
ओर सांसारिक दुःखों के आघातं से जिन्हँ वास्तविकता का ज्ञान.आ जाताहै ौर शास्त्रीं 
की शरण मे जाकर सन्मागे प्रआ जाते हं वे मध्यम जीवदहै) वे जीव दान, व्रत, संयम, 
तप, त्याग आदिके द्वारा जन्मांतरमें ज्ञान प्राप्त करके जीवन ` मुक्त कहलाते ह ।* जी 
इद्वर को बिल्कुल भूलकर वासनाओं मे उलन्न जाते हँ तथा वेद पुराणों का जिन पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता, जिनको रत्ति पापों में अधिक बहजातीहै एसे जीव अधम कोटि के कह 
जाते ह! ये जीवं नाना योनियं मे चक्कर काटते रहते है- 


जिनकोन क्रुं अपनेप्रभु की सुधि) 
बहु भांति बढावत्त हँ मन की वृधि। 
सृनिहूः सुनि वेद पृराननि के मत। 
होत तऊ बहु पाप्नि सों रत॥ 
ते अतिअधम वखानिये जीव अनेक प्रकार । 
सदा सुयोनि करुयोनि मेँ भ्रमत स्ह संसार ॥२ 


विज्ञानगीता में केशव ने मूक्त जीव कालक्षण दियादहैकि जौसंसार के सुःखदुखोंको 
समान-समञ्चता तथा राग-विराग रहित होता है, जिसने अहंकार कोष्ठोड दियाहै, जो 
संसार की प्रत्येक वस्तु का वास्तविक रूप पहचानता है, जौ बालक के समन संसारम 
विचरण करता है तथा स्वयं अपने को, जइ तथा जंगमकोसम हृष्टिसे देखताहै वही 
जीवन्पुक्त है- 


लोक करे सुख दुखनि के जिति राग विरागनि या महु आने । 
डारं उपारि मुल अह तरु कंकच कांचनं जो पहिचाने। 


१--उत्तमते भ्रमु शासन संमत । हवै जगर्ं न कहू कबशु सत । 
फौनहू ` एक प्रताद तें मूपति । होतुं है शास्तन भंग महामति। 
प्रापि श्नपुनि क्थ करि दंडहि । कारजप्षाधत है तिह खंडहि । 
शमर श्नापने पथ लगावै." ॑ " ¡ वि० गी° १६२०,२१ 
9 ते सव मध्यम नीव काव । 
होते जे जीव कुं मन के वश । भूलत है श्रपने प्रमु केयश्‌ । 
पीट्यि श्ाधिनि भ्याधिन के जव । व्रत वेद पुरन को तवे 
दानन दै तरत संयम के तप्‌ । संगत जेवत साधत है जप्‌। 
जन्म दये बहु श्ननि पावत । तेजग जीवन युक्त कहावत ॥-वि गी १५।२१-२३ 
२-{40 11० १५।२४०५ 


२ ~~~ 


० : केशव साहित्य से दशन 


बालक ज्यों सवं भूतल मे भवं आपुन से जड जंगम जाने। 
केशव वेद पुरान प्रमान तिन्ह सब ओवन मुक्त बेखाने |" 


केशव का विचार गीता के इस विच।र से मिलता है- 


योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्ियः। 
स्वमूतात्म भूतात्मा कररवललपि न सिप्यते ।1: 


भगवत मीता मे जितेन्दिय कमं योगी के जो लक्षण कहै गये उनसे केशव अवदय प्रभावित 
दिखायी पडते है! 


४--३२ मुक्त जीव : 


मुक्त जीव व्ह जो संसारम रहते हृए भी अनासक्तं भाव से नलिनीदलगत 
जलवत्‌ रदे । केशवदास ने रामचन्धिका के उत्तरद्धंमे रामको जीवोद्धार का मार्गं बत. 
लते हए वशिष्ठजी के मुह से मक्त जीवकी परिभाष्रा तथा स्वरूप का उल्लेख कराया 
है । वशिष्ठजी ते बतलाया कि मुक्त जीवं वहु है, जिसके वाहय भौर अन्तरदोनौही 
अति शद होते है, जो कमं करता है, पर उसमे लिप्त नहीं होता । बाहर से तो मूखं जान 
पडता है, किन्तु अन्तः करणसे ज्ञानी होता दै । जो संसार मे स्वे प्राणियों को आल्मवत 
समञ्जता है ओर जिसका अहु भाव नष्टहौ जाता है । वह्‌ संसारके नाना प्रकार के कम 
वन्वनौ मे रहते हृए भी मक्त ही है । विचक्षण ज्ञान से जो आदमी अच्छी बुरी वस्तुओंको 
जानकर उनका त्याग करता है, वह्‌ जीवन मुक्त कहा जाता है । 


४--२३३ जीव कौ अवस्थाए"; 
४--२३३१ विदेहावस्था : 


जीवन्‌ मुक्तं अवस्था के बाद जीव जित दशा का अनुभव करता है विदेहावस्था 


१--्रि० गी9 २१३२ २--मगवते गीता, ५1७ 
३--वबादरदू प्रतिशुदध दिये द्र जनि न लागत कमं किये । 
बाहर मृढघु श्रन्त सयानो । ताकह' जीवन मक्त बाम 1 
` श्रापन सँ त्रवलोक्रिये सवहौ युक्त श्रथुक्त । 
अहभाव निट जाय नजो कन बद्धको मक्त ॥ ` 
जानि सब गुण दोषन दंड ¡ जीवन सुक्तनि के प्रद महे ॥ रा० च० २५।६७,१८.१६ 
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कहल।ती है । विदेहावस्था का लक्षण बतलति हुए केशव ने लिला है कि इस अवस्था को 
प्राप्त कर जीव दद्य तथा अद्श्य, सम्पूणं जगत को रूपक मात्र समञ्ने लगता है । वह्‌ 
पख्रह्म की इच्छाको ही सवसे उपर मानता है मौर उसके अनुसार कायं करताहै। इस 
अवस्था मे जीव केम अकम में लीन नहीं होता ओौर संसार मेँ रहते हृए भी असक्त 


रहता दै । इस अवस्था मे जीव एकमात्र चिदानन्द मे ही लीन रहता है- 


देखहु' अनदेखतहू' लिपि रूपक से न सरूप को धावं | 

आपु अनिच्छ चले परइच्छं की केशवदास सदा पति पाव । 
कमं अकम॑नि लीन नहीं निज पायन ज्यों जल अक लगव। 
ह्‌.वे अतिमत्त चिदानन्द मध्यति लोभ संदेह विदेह कहावं ॥ 


जीवन्मुक्त के सारे लक्षण विदेह परभीलाग्‌ हो सक्ते । संसारकी सब चीजोंको 
मिथ्या जानकर छोडने वाले को महात्यागी समञ्नना चाहिए । लोक ओर अलोक दोनों को 
साधन कौ दृष्टि से देखना चाहिए, न साध्य कौ दुष्टिसे | संसार को मिथ्या मानकरजौ 
उसे छोड देता है, वही महात्यागी है, वही विदेहावस्था सम्पन्न है ।र 


४--३३२ अज्ञान की सात भूमिकाए : 


 योगवारिष्ठ में जीव के सम्बन्ध मे विचार किया गयादहै। इस ग्रन्थ के अनुसार 
संसार की भावना से युक्त चित के रूपतिर जीव, कल्पित आकार वाले ब्रह्मा से लाखों 
गौर करोड़ों की संख्या में भूत, वर्तमान, ओर भविष्य में उत्पन्न होते हँजेसे किञ्चरने 
से जलके कण । जसे जल के उपर सदा ही अनेक बुलबृले उठा करते हँ अओौर नष्टहो 
जाते है, वमे ही सब देण भौर काल मे अनस्त जीव उष्यन्न मौर विलीन होते रहते हैँ ~ 


असंख्याताः पुराजाताः जायन्ते यापिवा्भौः । 
उत्पत्तिष्यंति चेवांवृ कणौ धाष्वनिज्ञंरोत । 
अनारतं प्रतिदिशं देशे देशे जले स्थले। 
जायंतेव भियन्तेव बुदनुदाइव वारिणि ॥२ 


योग वाशिष्ठ मे जीव की सात अवस्थाए मानी गयी है-(१) बीज जाग्रत (२) जाग्रत 





१ -त्रि° गी० २१३३ 
२-- वही, २१।३१४ 
२-योगवाशिष्ठ, ४।४३।१,२,१ 


३२२ : केशव सहित्यमे दन 


(३) महा जाग्रह (४) जाग्रत स्वप्न (५) स्वप्न (६) स्वप्न जाग्रत (७) प्रभासुषप्त । केशव 
ने भी इसी ॐ आधार पर अज्ञान की सात मूमिकाएु स्वीकारकरलौरहै- 


वीजजु जाग्रत एक असर दूजौ जाग्रत जातुं । 
महाज जाग्रत तीसरी लाग्रत स्वप्न बखानु । 
स्वप्न पचर है समुच्चि स्वप्नो जाग्रत षष्ठ | 
प्रभा सुषुप्त सातई सुनो सदाः मति निष्ठ 


योग वाशिष्ठ मे इनका लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिया गया दै ।- 
नीज जाग्रत : 


सृष्टि कै आदिमे चितकाजो नाम रहित भौर निमल चितन, जिसे मविष्यें 
होने वाले जीवादि दामों से पुकारा ज सकता है ओर जिसमं जाग्रत अवस्था का अनुभव 
बीजरूप मेँ स्थित ह्येता है उसे बीज जाग्रत कहते है । 


जाग्रत: 


| परब्रह्म से तुरन्त उत्पन्न हए जीव का यह ज्ञान कि “यहु हु, यह मेयर 
जाग्रत कहा जाता है | | ` ` 


महाजाग्रत : 


पहले जन्म मे उदय हुभा भौर दृढता को प्राप्त हुभा यह्‌ ज्ञान कि यह्‌मँहूं भौर 
यह्‌ मेरा है महा जाग्रत कहलाता हे । 


जाग्रत स्वप्न : 


जाग्रतं अवस्था के मनोराज्य मे जब जीव तन्मय होकर उसके तत्व को समने 
लगता है उसे जाग्रत स्वप्न कहते द । 


स्वनः 
महाजाग्रत अवस्था के भीतर निद्रा के समय अनुभवके विषय के प्रति जागने 


 १{-वि० गी° १७४२,४३ 


केशव साहित्य भें : समाज संस्छुति एवं यनि : ३२३ 


पर जव इस प्रकारका भाव हो फि यह्‌ विषय असत्य है ओौर इसका अनुभव थो समय 
के लिए हाथा उसज्ञानकानामस्वप्नहै। 


स्वप्न जाग्रत : 


जब अधिक समय तकं जाग्रत अवस्था के स्थूल विषयोका ओर स्थूलदेहका 
अनुभवनदहोतोस्वप्न ही जाग्रत के समान होकर महाजाग्रते सा मालूम पड़ने लगता 
है । स्थूल शरीर के मौजूद रहते हुए अथवा न रहते हुए जब इस प्रकार का अनुभव होता 


है, उसे स्वप्न जाग्रत कहते है । 
सुषुप्ति : 


उपयु क्त छः अवस्थाओं से रहित जीव की अचेतन स्थिति का नाम सुषुप्ति.दै। 
उस अवस्थामें संसारके तु्ण, मिटटी, पत्थर आदि सब ही पदाथं अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे 
वर्तमाने रहूते हँ ।› केशवने भी इसी आधार पर विज्ञान गीता में इतका वणन किया 


दै ।* 
४-३३३ ज्ञान की सात भूमिकायं : 


सत्य काज्ञान प्रदान करने वाली ज्ञान की सात भूमिकाओं का विवरण योय 
वाशिष्ठभे दिया ग्याहै। योग वाशिष्ठके अनुसार (१) शुभेच्छा (२) विचारणा (३) 
तनुमानसा (४) सत्वापत्ति (५) असंसक्ति (६) पदार्थामावनी तथा (७) तुर्यगा--ये सात 
ज्ञान की मूमिकाए' हैँ 1 * योगवाशिष्ठ में इनका वणेन इस प्रकार है- 


“व यग्य उत्पन्न हौने पर अज्ञाने निवारण ओर शास्त्र तथा सज्जनो की सहायता 
से सत्य को समञ्लने की इच्छा, शुभेच्छा, शास्त्र के अध्ययन तथा सन्जनोंके संग से सद 
की ओर प्रवृत्त होना, विचारणा, शुभेच्छा तथा विचारणा के अभ्यास से मन्‌ की स्थूलता 
का कम होना तनुमानसा, पूर्वोक्त तीनों भूमिकाओं के अभ्याप्त से विषयों के प्रति विरक्त 
तथा शुद्ध आत्मा में चित्त कौ स्थिरता की उत्पत्ति होना सत्व पत्ति, पूर्वोक्त चार अवस्थाभों 
के अभ्यास के कारण सांसारिक विषयोके प्रति विरक्ति तथा सत्ताके प्रकाणमे मनकी 
स्थिरता असंपक्ति, पूर्वोक्त पाचों भूमिकाओं के अभ्यास के कारण भीतर ओर्‌ बाहरके 





१--योगव।रिष् श्नौर उपके सिद्धान्त, डा० मदनलाल श्राय, १० २३४-२३५ 
२--पिक्षान गीता, १७।४५०५० 
१--योगवाशिष्ठ तथा उक शिद्धान्त, पृण ४५३ 


३२४ ¦ केशव साहित्य मे दशन 


सब पदार्थो की निस्ारता का अनुभव होना पदार्थाभावनी तथा पूर्वोक्तं छः मूमिकाओं के 
अभ्यास से आत्म भाव मे अविचिलित भाव का उन्न होना तुयेगा कहलाती हैँ । "4 


केशव ने भी योगवाशिष्ठके आधारपरदी ज्ञान कौ भूमिकां का नामोल्लेख 
किया है- 


प्रम शुभेच्छा जाननी पुनि सुविचारन आन । 
तीजो है तन मानसाः, केशवे राय प्रमान ॥ 

चौथी सत्वाप्र्ति पुनि, असंपत्ति को जानि। 
छरी अथं अभःवना, सप्त तुयंगा मानि ॥ 


हून का विवरण भी योगवारिष्ठ के अनुप्तार ही केशवने फियादहै।* इन अज्ञान तथा 
ज्ञान कौ भूमिकाओं के ज्ञान से जीव के ज्ञानकानाशहो जताहै तथा आत्ाका वोप 
हो जाता है । विज्ञान गीतामे जीवके पृखने परदेवने कहा था- 


अज्ञान ज्ञान की भूमिका हमहि सुनाउ सुजान । 
सुनत नसं अज्ञान सब जाते बाढं ज्ञान ।* 


४-३४ मृत्यु : पुनेजन्म : मृक्ति : 


संसार मे सबसे भयानक तथा अरवांछठ गीय वस्तु मृत्यु हे । मृत्यु जीवन का अन्त 

करने वाली घटनाहैजो लोग शरीरको ही सब कुच मानते है, उनके लिषएु मृत्युस बह 

कर दुःख प्रद वस्तु कोई नदींहै। जिन्त जोलोग शरीर को केवल आत्माका निवास 

स्थान मानते है, उनके लिए मृत्यु वल शरीरकेनाशका नामहै। भारतीय दक्षन में 
मुत्युके विविधल्पोंकाजो वणन मिलता हैः वहं अत्यन्त रोचक है। 


केशव ने अपने साहित्य मे मृदु सम्बन्धी भपने विचारों का उल्ल किया दै । 
उनके अनुस्‌।र देही अविनाशी है । जन्म मरण, जरा भृष्यु आदि केवल शारीरिक धमं हैं । 
जीव का नाश नही होता, किन्तु शरीर का नाश होता है ।* भगवत गीताम भी श्रीकृष्ण 


१--योगवाशिष्ट, ¶० ४५१ 

२--9ि0 गौ ° १७।५२-४२ | | 

२--पही १७।५४-६० ४-- वही, १७१४१ 
५-देही अविनाशी सदा देश विनाश विचार्‌। --वि० गी0 १४५ 


केशव साहित्य में : समाजसस्कृति एवं दश्नते : ३२५ 


ते कहा है कि कोर्द्‌भी शस्त्र आत्मा का धेदन नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, 
पानी सींच नहीं सकतातथा ह्वा भी इसे शोषित नहीं कर सकती ।* 


केशवे के अनुसार मृत्यु अर्वांछठतीय होने पर भी अवश्यंभावी है । संसारके सभी 
पराणी मृत्यु के वशीभूत हु । “भजर, अमर, अज ओर अमिट तथा जितने भी पाताल ओौर 
भका लोक के जीव हैँ सभी काल के याल में जाने वाचे हैँ! संयोग का अंत वियोग 
सौर जीवन का अन्त मरण है । जसे पके फल की अंतिम स्थित्ति गिर प्डनाहै वमे ही 
जन्मे हुए मनुष्य का मस्णसे पीठा नहीं षुट सक्ता । गीता मे भगवान टङृष्णने भी यही 
भावस्पष्टक्िया है।ऽ मृत्यु किपीके रोकनेसे नहीं रक सकती । अतः तुम निशित 
होकर राज्य करो “४ 


यद्यपि मृत्यु मानव को भस्दृहणीय दहै तो भी युद्ध क्षेत्र में वीर उसका आहु.वान 
करते दँ । केशव ने वीरपिह्‌ देव चरित मेँ शेख के मुह से कलाया है ङि योद्धा यृद्धक्षेत्र 
मे मरना अधिक पसन्द करते हैँ । अब इस स्थानको र्म कंसे छोड ? भागते समय यदि 
मृत्युहयो गयी तो संसार सूले क्या कहैगा? चाह भाग याल मरना दोनों प्रकार 
ते है! 


पुनर्जन्म : 


कर्मफल की प्राप्ति के लिए जन्म मरण कीशुखला अनिधाय ह । इसलिए 
हिन्दु संस्कृति मे पुन जन्म का सिद्धान्त स्वीकार करलियागयाह। अल्माकी आयु 
शरीर कौ आय्‌ से नियन्त्रित नहीं होती, यह्‌ विवास सवंमान्य ह । केशव के साहित्य मे 
पुनजंन्म संबन्धी अनेक मान्यताओं का उत्लेख हभ है । कवि ने राम चद्धिकामें रामके 
मुह से कहूलाया है कि इस संसार में जितने जीव ह उनका जन्म मरण नहीं ष्टुटता। वे 


१-नेनं चिन्नि शस्त्राणि नैनं दहति प्रवकः । 


न चैनं क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ -भगवत्‌ गीता, ३।२३ 
२--जितने थिर चिर जीव जग, श्रध उरध के लोक । | 

प्रजर्‌ श्रम श्रज श्रमिट जन कवक्तित काल सशोक ॥ --वि० गौ0 १५९२ 
२--जातस्यदहि धुश्रो शृतयुहृः धुवं जन्म सूतस्य च । 

तस्मादपरं न त्वं स्रोचितुमहेसि ॥ --भगवत गीता, २।२७ 
४-मीचु कौन पर राखी जाय । कीजै राजकाज सुख पाई! वीण च0 ६।९६ 


५-- वह, ४७६ ८६ 


३२६ ‡ केशव ` साहित्य मे दशेन 


वार बारमरते ओर जन्म वेतः ।* जीवे गमं से बडी कठिनाई से निकलते दह ।* श्रि 
स्मृति, पुराण, मगवत्‌ गीता आदिमे पुनर्जन्म के प्रमाण प्राप्तः हैः। " भगवत्‌ गीता मे कहा 
गया है कि मानव जिम प्रकार पुराने व्स्त्रींको त्याग कर नये वस्तरोंको धारणकेस्ताहै 
उसरी प्रकार जीवत्मा जणं शरीरो कों छोड़कर न्ये शरीरो कों ग्रहण करता है । 


पूनजत के सम्बन्ध मे.डा० सदारिव फडके के चिचार ध्यानःदेनेःयोग्य ह, “मरणं 
के बाद जीर को उसी समय दूसरी देह मिल जाती है". परन्तु-वह्‌ स्थूल देह नहीं होती । 
वह्‌ तेजः प्रधन, वायु प्रधानं "“आतिवाहिक' देहु हेती है, जि्तको ग्रहृण करके जीव अपने 
पुण्यया पापक अनुसार विविध लोकों मेँ अथवा पितरं सोक के विभिन्न स्तरो 'मे.पहु चता है 
ओर वहां सुख दुख का भोग करके पूनः नियंता के विधान से यथायोग्य स्थूल देह को 
प्राप्त होता है । इस प्रकार जीवे का पुनजेन्म अवक्यंभावी है जर उसकाहैतु है कम ।४ 


 केशवने विज्ञान गीता में मालव देण के निवासी ब्राह्मण गधि के प्रसंग मे लिखा 
है. कि उसने भगवान कौ तपस्या करके उनसे वर मागाथाकिमैँ तुम्हारी अद्भुत मया 
देखना चाहता ह । भगवान से वर पाकर उसने एकं चंडाल वंश में जन्म लिया।* इस 
कहानी के द्वारा स्पष्ट होता दहै कि केशव पूनजन्मं वादं में विश्वास रखते थे। 


मुक्ति : 


संसारमेप्रणीको दुःख मिलताहै उसका प्रधन कारण अविद्या है। उस 
अविद्याकेनष्टहो जनिसेप्राणीकौ जौ शारत मुखे मिलता है उसे मुक्ति कहते है। 
मुक्ति के स्वरूप के विषयमे केशव ने लिखा है किं धरवार, दारा-पत्र आदि सभीको 
बन्धन के रूप मे समन्षना तथा बाह्य जगत में परिद्देयमान सभी पदार्थोको ब्रह्यकास्व- 
रूप मानना हो मुक्ति है- 


?--मरखहि जीवन तजही । मरि मरि जन्म न मज ॥-6० च'० २! 
२--उदरनि जीव परत है । बहु दुःख सो निकप्तत है ।-रा० च २४।२ 
र-- वाससि जीर्णानि यथ।विहाय ¦ 

नवानि गृह शाति नरो पराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा । 


` न्यन्यानि स्याति नवानि देह्य 1-भगवदगोता, २।२२ 
४ --कल्याण, हिन्दू सस्कृति रक, १० ४६३ 
भ -वि० गोण १३।३२६ 


कैहाव साहित्य मं : समानः सस्कृति .एवं , दान :.३२७ 


मेरे घर धन पुत्र तिय.यह्‌.बन्धन मन मानिः। 
टदयादृश्य सूब्रह्य है, यहै मुक्तिः जिय.जान ॥।१ 


योगवाशिष्ठ के अनुसार सब इच्छाओं से अलग होने पर जो चित्त का वीतराग 
हो जाना है उसे आत्मद्शीं ततज्ञानी मोक्ष कहते हैँ ।२ जब दुदय पदार्थो मे रसन्‌ प्रतीत 
हो ओर उनमें किसी प्रकारका स्वादने अवे भौर उन्हुं प्राप्त करने की इच्छामनमेन 
उदयः हो, तव मुक्ति का अनुभव होता है ।३ सांसारिकिःकष्टो से दस प्रकार मुक्ति पाना 
मोक्ष काः एक-ख्य है । सुरदा: इसके अतिरिक्त मुक्तिका दुसरा ल्प यहुः मानते कि 
-दरोन, भजन,. तनंजा,.वित्तजा ओौर मानसी सेवा तथा गुण लीलागान मेँ उस परम सुखःका 
अनुभव. करना जो  णाश्चतः ओर सुख प्रद है ।* यह्‌ भक्ति साश्य, वेदान्त बौद्ध भौर जन 
दशनोंःके अनुसार इस शरीर ऊ रहने पर भी प्राप्त हो सकती है, क्योकि जब . तत्वज्ञान. हो 
जाता हैः तब फिर शरीर के बंधन" उस मक्त जीव के लिए बधननहीं रह.जात । इस. अव- 
स्था को जीवेन मृक्तिकहा गथा, भौर शरैर त्यागः के पश्चात कौ अवस्था को. विदेह 
मुक्ति ।“ 

केशवे ने मुक्तिपुरी के चार प्रमुख साधन --साधु संग, शम, संतोष ओर विचार- 
बतलाये है :- 


मुक्तिपुरौ वर द्वार के चार चतुर प्रतिहार । 
साधून को सतसंग सम अरु सन्तोष विचार २ 


केशव ने यौगवारिष्ठ के आधार पर इन साधनों का उल्लेख किया है ।७ उन्होने कहाहै 
कि यदि कोई उमे किसीएककोभी जपनालेतो उत्ते सुखपूरवेक प्रभुके द्वारम प्रवेश 





१--बि० ग}0 १४।४८ 
२-- सकलः शा स्वक्ष सत्य्‌ । यतश्वयं चेदस्तः स्यः |] 


समोक् नान्मा कथित स्तत्वशैरात्मदरिभिः॥ = -योग्रकारिष्ठ, ५।७३।३६ 
३--दृश्यं पिरसर्ता यातं यद्रान स्वच्यते क्वचित्‌ । 
तदानेच्छा प्रसरति तदेवच विमुक्तता ॥ --वही, ६२।१७।६३ 


»--अष्टलाप काव्य का सार्छृतिक मूल्यांकन, डा० मायायनी रंडनः ¶० ५७६ 
५-- तुर्यावस्था सात्तई जाते जीवन सुक्त । । 

ताते उपर होति है श्रति षिदेहता युक्त। -पिं० गी° १७६० 
६--रा० चं० १५।६; वि० गी ° १४।४१ 
७-सतोषः साधुः संगश्च विचारोथ शमस्तथा । 

एत एव भवगोधा उपायास्तरणे चृणमम्‌॥ -योगवाशिष्ठ, २।१२।१६ 


३२८ : कैश्च साहित्य मे दशन 


प्राप्त हो जातादहै ओर जो इन चारों का मनसा, वाचा ओर शुद्ध भावसे सग्रह करतादहै 
वह संपुणं वासनाओं से मक्त होकर अपने यथार्थं हप को राप्ते कर सकता है ।* योग- 
वाशिष्ठमे भी यही बात बत्तायी गयीहै1ः 


साघुसंगः: 


केशव ने साधु का लक्षण बतलाते हुए लिख है साधु वहु है जो कज्जल कलिते 
तथा अगाथ चक्रन्यूह्‌ कौ भाति अशम संसारमें प्रविष्ट होकर भी उससे निष्कलंक निकल 
आता है !3 केशव की हृष्टि मे सत्संग गंगासागर तथं से भी वडा तीथं है क्योकि साधुभं 
के उपदेश इतने अद्भूत ओर पावन होते हँ कि वे जीवन कालमेही पापियों को पवित्र 
करके जीवन मुक्त बना देते हैँ ।£ योगवारिष्ठ के अनुसार जो सत्संग रूपी शीतल ओर 
निमल गंगा मे स्नान करता है, उसे किसी तीथं दान जप भौरयज्ञसे क्या प्रयोजन है ।* 
केदाव की विचार धारा इतत सम्बन्ध मेँ योगवाशिष्ठ से बहुत प्रभावित हैं । 


समर: 


रूप, रस, गंध, श्रवण, स्पर्शादि इन्द्रियो को भोगते हूए भी मन कां उसमे लीन 
न होने देने से सच्चे शम काआविर्मावि होताहै ओर वही शम मूव्ति प्रद होता है।: 


१-तिनमे जग ष्कहु जो श्रपनावै । 
सख ही प्रमु द्र प्रवेश पावै । 
जो इन को स य्ह करै मन वच हंडनि द्वांडि। 


मिले श्रापने रूप को सकल वासना छंडि ॥ = वि० गी0 १४८४-४७ 
२-एते सेन्या: प्रथतनेन चत्वारो द्ात्रयोयवा । 

दरार मुदधास्यप्येते मोप्षराज गृहितथा ॥ -योगवाशिष्ठ, २।१२।६० 
३-- यहं जग चक्रनयुर किय कञ्जल कलित श्रगाधु { 

तामह पठि जो नीक से अक्लेकित साधु ॥ -रा०चं०२५।१० , 
४--गंगासागर सो बहो । साधुनको सतस 

पावन कर उपदेश श्रति । श्रदूमुत करत श्रभग ॥ -रा० च० २३।६ 


५--यः स्तातः शत सित्रया सु स्त गति गंगया 
 श्रितस्य दानैः क्न तीर्थैः कि तपोभिः किमध्वरैः ॥ -योगवाशिष्ठ, २९६।२० 
६--देखतहु बहु काल दिएहु । बातक्हे सुने मोगक्ियिहु। 
सोवत जागत नेक न सोभ । सो समता सबही मह सोमे ॥  -रा० च ० २५।११ 


केशव साहित्य भे : समाज संस्कृति एवं दशन : ३२९ 


योगवाशिष्ठ के अनुसार शांत उसे कहते हँ जो सब जीवों के प्रति मित्रताका भाव रखता 
है, जो अपने इद्धियो को जीतकर सब प्राणियों के साय एक सा व्यवहार करता है'जोनं 
किसी वस्तुकात्याग करतारहै, तथात किसी वस्तुकी आकांक्षा करता है।१ कैशवके 
शम क लक्षण भगवद्‌ गीता के स्थित प्रज्ञ के लक्षणों से मिलते हैँ २ 


सन्तोष : 


मनमेंक्सरी वस्तु की अमिलषानहो, किसी वस्तु कै मिलने परं सुखी अथवा 
नष्ट होने पर दुली नहो भौर मन को परमानन्द स्वरूप ईवर मेँ लगाये रहै, उस्न आचार 
को सन्तोष कहूतै हैँ । ° केशव कै सन्तोष का लक्षण योग वाशिष्ठकौ इस विचारधारासे 
प्रभावित है किं संतुष्ट वहु कहलता है जो अप्राप्त वस्तुकी वांछा को छोडकर प्राप्त वस्तु 
मे समभाव से व्यवहार करता है भौर जिसे कभीदेदया हषं का अनुभव नहीं होता ४ 
गीतामे भी स्पष्टकियागयादहैकि मनके निमल दहो जाने परसभी दुःख दुरहोभतिदहै 
ओर निमंल मन शीघ्र ही परमात्मा में लीन होता है ।५ 


विचार: 


मुक्ति का चौथा साधन विचारहै। मँ कौन हृ ? कहांसे आयार? किस लिए 
आया हँ ? किस प्रकार से पुनः मै अपने मूल पदको प्राप्त कर सकताहू ? कौन मेरा 
हितैषी है? भौर कौन मेरा अहितंषी है ! आदि विषयों पर ध्यान देना विचार कहलाता 


१- शमशालिनि सौहादेवति सवे घुं जतुषु ।-योवाशिष्ठ, रा१३५७१ 

यः ममः सर्वभूतेषु माति काति नोऽति। 

जिच्ेन्द्रियाणि यत्नेन सर्शात इति कथ्यते ॥- वही, २।१३५७३ 
२--यस्सवेत्रानमिस्तेह स्तवत्‌ प्रात्यशुभा शमं । 

नाभि नन्दति न द्वेष्टि तस्य पर्चा प्रतिष्ठिता ।-भगवद्भीता, रा५७ 
३-जी अभिलाश न काह किश्रावे ) राये गये सुख दुख न पामे । 

सै परमानन्द स्यं मन लावे । मो सव माहि संतोष वदाव ॥-रा० 0 २५१२ 
४--श्रप्राप्त वि मुत्सुञ्य संप्राप्त समतां गतः । 

्टृषटवेदा खेदौव्यः सस तुष्ट इहोच्यते ॥-योगवाशिष्ठ, २।१५।६ 
५-प्रपादे सवभूतानां हानिरस्योपजायते । | 

प्रतन्न चेतसोद्‌.याशु बुद्धिः पयेवतिष्ठति ।-भगवद्‌ गीता, ग६५ 


३३० : केशव साह्य म ददत 


है ।१ योगवाश्चिष्ठ के अनुसार विना विचार क्रिये कोई भी तत्व अच्छी तरह तहं जाना 
जाता । विचारसे ही तत्व ज्ञान होता है भौर तत्व न्चान से अस्मामें शतिञतीदहै। मै 
कौन हू ? संसार नामक यह्‌ दोष कँसे उत्पन्न हो गया है आदि बातों पर विचार करते 
सेही मानव मुक्तिकोप्राप्तहो सक्ताहै।ः 


इस प्रकार मूक्ति के चार साधनों को अपनाने से मानवं मृक्तहो जताहै ओर 
मुक्त पुरूष का अहुंभाव नष्ट हो जाता है । मूक्त मानव, मनुष्य से लेकर कौट पततंगादि 
तक तिष्व के सभी द्धोटे बडे जीवों को आत्मवत समस्ता है, क्योकि अहुभावके नाशमसे 
भेद दष्टि तष्टहौ जाती 


४--३५ मन : 


केशव ने जीव के साथ मनका बद्वा महु्वपुणं स्थान माना । व्यक्त जगतमें 
मन से बठृकर शक्तिशाली कोई पदाथं तहं है । मनदही जगत की सृष्टि करता दहै ओर मन 
ही सब प्रकार के सूखनदुःखो का उत्पादकहै। मन के हाथमेंदही बन्धन मौर मोक्षहै। 
योगवाशिष्ठ के अनुसार संकल्प करने का नाम मनह : मन संकत्पसे भिन्न कुं नहीं ह 
जंसे जल द्रवत्व से ओौर वायु स्पदन से भिन्न कोई दूसरा पदार्थं नहीं है । जहां संकत्पहै 
वहीं मत है । मने संकल्प से भिन्न कभी किसी प्रकार नहीं है ।४ भगवद्गीता मे अजुनने 


१-- अरायो कहां श्रवहोँ कटि को शँ । 
स्यो अपनो पद पाङ सोटोरहय। 
बन्धु श्रबन्धु हिये मह॒ जानं । 
ता कह लोगं विचार वाने ॥--रा० च ० २५१३ 
२--(क) न विचारा दृते तत्वं ज्ञायते साधु किंचन । 
विचाराद ज्ञायते तत्वं तत्वाद्वि श्र तिरात्मनि ॥-योगवारिष्ड, २।१ ४।५२ 
(ख) कोह कथमय दोषः स साराख्य उपागतः । 
न्योयेनेति परामर्शो विचार इति कथ्यते - वहो; २1१७१५० 
३--श्रापन सो शअरवलोङ्षिये मवी युक्त श्रयुक्त । 
अह भाव भिटि जाय जो कौन वद्ध को मुक्त ॥-रा० च २५१८ 
ड--स कल्पनः मनोत्रिदध संकल्पात्तन्नमिदते । ` 
यथा द्रवत्वात्सिलं तथा स्फदो यथा नित ॥ 
` यत्र संकल्पनः तत्र तन्मनो गह तथा स्थितः । 
 सेकत्प मनसी भिन्ने न कदाचन केचन ।-योगवाशिष्ठ, शा४।४३, ४४ 


केशव साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दशान : ३३१ 


शीकरष्ण से प्रन किया था कि मन बड़ा चंचल, विक्षोभ कारक, बलवान तथा दृह है। इम 
लिए उसका निग्रह करना उसी प्रकार कठिन है, जिस प्रकारहवा को दवा तेना।१ श्री 
कृष्ण ने चुन की बात स्वीकार करे कहा था कि निद्चय ही मनका निग्रह्‌ करना 
कठिन है । वह चंचलतोहै ही किन्तु अभ्यास तथां वेराग्य से उप्तका निग्रह करना संभव 
होता है ।* द्रुषित मत पतन का कारण ओर शद्ध मन मृक्तिका सधन होता है । संस्कृत 
के “मनएव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः'" को केशव ने निम्न प्रकार व्यक्त किया है :- 


जग कौ कारेण एके मन॒ मन को जीत अजीत । 
मन कोमन सुनि शत्र. है, मनही कौ मन मीत ॥* 


केशव कानिणंयदहैकिमनमेंलगी हूर गाठ मनसेहीटटती है ।- 
मन की दीन्हीं गांठ प्रभ मनहीपे दुर आउ ।४ 


केव सन का स्वरूप ब्रहाके समान रूप ओर अल्प मानते हँ । उसकी संचालिका शक्ति 
बुद्धि कै वनि से वह बढता ह भौर घटने से घटता है- 


मनकोरूप अरूप ह जसो है आकासं । 
वहृत बढ़ाये बुद्धि के घटत घटाये आस ॥* 


जो लोग मन को अपने स्वाधीन केर सेते है न्ह गृह त्याग को. आवरयकता नहीं है- 


मन हाथ सदा जिनके तिनके वनही धरै 
घरहौ वन है ।8 


१-- च चलि मनः कृष्ण प्रमाधि बलवद्‌ दृद । 

तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिवसुदुष्करम्‌ ।-भग० गीता ६३४ 
० श्रसंशय' मह'बाहो मनो दुनि्रह' चल । 

दभ्यारेन तु करतेय वेरष्येणत गृह्यते । -भग० गी० ६।३५ 
ॐ--वि० ग} २११६ 
४-- वही, २९२१ 
५--वि० गी० २१२० 
६-- वही; २१४२ 


३३२ : केशव साहित्य मे दर्शन 


अद्रं तवाद के अनुसार चित्त मायायाभन्ञानकीही एकं कति दै अतः वही बन्धनका 

प्रधान कारण है । किन्तु मुक्ति के लिए भी उसी चित्त की अपेक्षा है । निमंल चित्त अज्ञान 

के दुर हौ जाने पर अहंब्रह्मास्मि कौ अनुभूति करके अखंडाक,र हो जाता है, इस अवस्था 

मे पहुंचकर ब्रहम का दन करके चित्तवृत्ति उस अज्ञान का नाशःकर देतीहै भौर वह्‌ 
लुद अज्ञान की एक कृति होने के कारण उसका भी नाश हौ जाता है । इसलिए मृक्तिके 

लिए भी चित्त एक अनिवार्यं उपकरण है । केशव मी यही मानते ह । स्वगं भीर नरक 
बन्धन ओौर मृक्ति सब कु मनकी ही ग्रत्थिके विभिन्नसरूपरहै-- 


स्वगं नरक बन्धन सूक्ति मानो सन की गाथ 1 


इस प्रकार केशव का विचार है कि बन्धन भौर मोक्ष चेतन्यके धम नहीं किन्तु 


उपाधिसूपमनकेरहैजो मायाकीप्रसूतिदहै। ज्ञानके द्वारा इशशी नितृत्तिहो जाने पर 
आत्मरूप की उपलन्धि हो जातीदहै। 


४४ मायाः 


ब्रूम की अपार आदि ओर अन्त रहित चित णक्तिही मायाकेरूप मँ प्रकट 
होती है । इसका स्वरूप कोई नहीं जानता, ज्ञान होते ही यहु नष्टहौ जतीहै ओरनाश 
होते पर सूख देती है ।? मानवं को जगत के दुःखों में बाधने वाली मायाका स्वरूप बड़ा 
विचित्र है । केशव ने इसे माया, अन्ञान महामोह, संसृति आदि विभिन्न नामों से अभि- 
हित कियाहै। काली रारि के अन्धकार में रस्सी प्रतीत होने वाला सप विकार माया 
हीहै।- ॑ 


अविकारी जगदीसदटहैभ्रमहीते सविकार । 
केशव कारी रजनि में सूञ्चत सपं विकार ।1* 


विज्ञान गीता मे सरस्वती ने मनसे कहाथा कि मोह भौर मरा कै वशीभूत होने पर 


१--वि० गी० २१५०२ 
२--इति मायेव दुष्पात चिच्छक्तिः परज्‌ मते ' 

` इत्वमायन्त रहिता ब्राह्मीशक्ति रनामया । 

 श््दशी रामाये या स्वनाशेन हर्षदा । 

` न लच्यते स्वभावो स्याः प्र ्तमाणोव नस्यति-योग० ६1१७०१० 
२--वि० गी० १७१३४ 


केशव साहित्य भे : समाज संस्कृति एवं वदान : २३२ 


मन म उच्च विचार उत्पन्न नहीं होते उसके संभ्रम मे पडकर व्यक्ति आवागमन क चवेकर 
मे पडा रहता है- 


मोह मनी माया वक्षी भओौरने मन मे भाई। 
ताके संभ्रम विभ्नमनि भरमेन महि अकुलाईइ ॥ 


जिनका संत्ार में जन्म होता है उनका विनाश भी अवक्ष्य॑भावी है। सवके लिए माया 
बन्धन कणन रहता इहै | 


जे जग में जनमत है, तिन के केशव अन्त ।२ 


गीतामेंमीश्रीकृष्णने कहा हैकि जब तक प्राणी माया के बन्धनम रहेगा तव तक 
उप्रका जन्म तथा मरण हेते ही रहंगे । जो उत्पन्न होता ह, उसकी मृल्यु तथाजो मर 
जाता ह उसका जन्म अवदयंभावी होते हैँ ।> मायाक्रा दूसरा नाम संसृति ह! वह्‌ मोह 
को उत्पन्न करने वाली हु । संभ्रम ओर विभ्रम उसकी सन्ताने हँ । उसकी संपूणं कहानी 
स्वप्न के समान हू 

संसृति नाम कहावति माया | 

जानहु ताकहं मोह की जाया । 

संभ्रम विश्रम संतति जाक । 

स्वप्न समान कथा सब तकौ ।४ 


सूरदासतेभीमायाकेदो रूप विषामाया तथा अविद्यामाया सने दहै । उनकी 
अविद्यामाया केशव कौ मायाके समानदहीहै। उनके अनुसार प्राणीको ईश्वरकी भोर 
से विमुख करके सांसारिकता मे फमाये रखना अविद्या माया का मुख्य काये है, जिसके 
लिए वहु काम, क्रोध, मद, लोभ, अन्नान आदि अनेक मानसिक दुर्बलताओों के सहयोग से 
प्राणी को सत्पथ से दुर भटकाये रहती है । इस अविद्या माया के हाथमे पड़ प्राणी की 
स्थिति वसी ही पराधीनता की रहती है जसे नटी के बन्धन में पड कपिकी जिते लकरुट 


१-- वही, १६२५ 

२ वही, १३।९: 

₹-जातस्यदि धृबो भृत्युः धृव' जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहगैर्भ नल्व शोचितु महसि ॥--मग० सी सा२७ 

४--वि0 गो १३।२८ 


३३४ : केशव साहित्य मे दलेन 


के भय से कोटिक ताच' नाचने पडते है । अविद्या माया जनित लोभके कारण प्राणौ 
नाना स्वाग बनते की निर्लज्जता दिखाताहै।* महा माया जीवों के बन्धन का कायं 
करतीहैः 


जीव बंधे सब आपति माया 12 


यहु माया अनिवंचनीयभीहै क्योकिनतो इसे सत्‌ ही कहा जा सकता है न असत्‌ । सत्‌ 
इसलिए नहीं कि ज्ञान द्वारा इसका नाश हो जाता है -ज्ञाननिवैत्ये । असत्‌ इसलिए नहीं 
कि जब तक इसकी व्यवहारिक सत्ता है, इसकी स्पष्ट प्रतीति होती है । शृक्तिमे शुक्ति 
काञ्ञनन होने तक, रस्सीमें रस्सीकोन जानने तके रजत ओर सपंको कौनद्ूा 
कहे । अतः दूस दशा मँ भावरूप हैः अनिर्वचनीय है ।उ माया सत्व, रजस भौर तमस्‌ 
तीनों गुणों से युक्त है, जिसके हारा ब्रह्मा भौर विष्ण्‌ ओर महैशकी सृष्टि होती है। 
अद्रंतवादने भी मायाका यही ल्प स्वीकारकियादहै। वेदात सारके अनुप्ारमायाका 
स्वरूप है- 


सदसद्भ्यानिवचनीयं वरिगुणात्मक ज्ञान विरोधि 
भावरूपं यत्किचिदिति ।४ 


केशव ने भी माया का यही स्वरूप माना है- 
सवद सबको सवेदा माया परम दुरंत ।५ 


जव तके विवेक द्वारा माया के परिवार मोह, मद आदि का नाश नहीं होता तब तक माया 
के वशीभूत रहने के कारण जीव को मुक्ति प्राप्त नही होती । मोहादिका नाश होने पर 
जब प्रमोधहो जाताहै, तो जीव इस जीवनमें ही नीवन्मक्तहोजातारै - 


जव विवेक हति मोह को, होड प्रोध संयुक्त 
तबहि जानो जीव को, जग मे जीवनमुक्त 18 


१--शअरष्टल्लाप्‌ काम्य का सस्छतिक मूल्यांकनः डा० माया राखो टंडन, प° ५७३ 
२--रा० च ० १५।१६ 

३--केशव शरोर उनका साहित्य, डा , तरिजयपाल तिह, ९० १२२ | 

द~-वेदति सार, १०२ ` . 

५-- बि गी0 १३।२६ 

६--बि० गी० :1३२ 


केशव स्राहिः्य में : समाजसंस्छृति एवं वज्ञन : ३३५ 
४-५ जगत्‌ : 


ह्य जगत्‌, दृश्य संसृति, संसार आदि अनेक नामो से व्यवहूत होतादै) 
ओर तुम आदि भेद की मिथ्या मावना जगत्‌ ओौर दुष्य कहलाती है । जब तक इसका 
अनुभव होता है तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता। इस्त भावनाको सर्वज्ञ ऋषियोंने 
अविद्या, संसार बंधन, माया, मोह ओर अ धकार आदि अनेक नामोनेपुकाराहै।' महा 
प्रभु वल्लभाचाथं ने जगत्‌ की उत्पत्ति भगवानके द्वारा ओरसंसारकी जीवके द्वारा 
होना बताया है! बदरं तवादकी दृष्टि यह जगत्‌ ब्रह्मका विवतंह। शुद्ध चैतन्य 
ज्ञान की सत्व प्रधान समष्टि के संपक मे आकर ईशर नामधारी होकर इस जगत्तकी 
सृष्टि करता है । अतः ब्रह अज्ञानांश की प्रधानता से इस जगत्‌ का उपादान कारणभी 
है ओर स्वकौय चंतन्यअक की प्रघानता से निमित्त कारणमभी है । इसी प्रकार जगत्‌ का 
लय भी उसी कारणरूप ईश्वरम होजाताहै। जगत कारणसूपमें सूक्ष्मावस्थामें 
तथा स्थुल पांच भौतिक रूप मे हमारे सामने आता है । इस प्रकार हम तीनों दशाओं को 
अव्यक्त ओौर व्यक्तयादहृश्य भौर अहद्यके भी.रले जा सकते है, जिनकी उस्पत्ति 
भौर रूपका स्थान अज्ञान की समष्टि से उपहित ईदवर चेतन्य है ।* केशव इसी दा- 
निक सिद्धान्त को मानकर उसे इस प्रकार प्रस्तुत करते है 


 हृद्याहदय सूत्रह्य है यहै मृक्ति जिय जान । 
जाते उपज्यौ ताहि मिलि, अनव ज्वाल परिमान ।\* 


इस जगत्‌ का मिथ्यात्व उन्होने ठीक अद्रं ती पदावली मेँ अनेक स्थलों पर स्पष्ट कियाद) 
रज्जु-सपें के, शुक्ति-रजते के तथा स्वप्न आदि के अनेक उदाहरण देकर केशवे ने इसका 
मिथ्प्रात्व सिद्ध कियाहै 


१---जगत्वमदमित्यादि मिथ्यात्मा द्श्यसुच्यते । 

यावद्ेतत्संभवति ताबन्मोक्तो न विधते ॥- ३-१-९३ 

द्विदा संस,तिकन्थो माय. मोदो महत्तमः । 

कल्पितानीतिनामानि यस्याः सकलवेदिमिः ॥-- २-१-२०, योगवा शिष्ठ 
२--तत्वदीप निवन्ध--शास्त्राथं प्रकरण, श्लोक, २६ 
३२--डा० विजयपालक्विह ` 


४ --वि0 गी ० १४४८, ४६ 


३३६ ¦ केशव साहित्य मे दरशन 


माया दरशन तुम कह्‌.यौ ताके सने विलास । 
पुत्र कलनि आदि दं्षूठो सव संसार । 
जाको देखो स्वप्न सो सांचो ब्रह्म विचार ॥" 


केशव ने द्द्य तथा अद्श्य अखिल न्याबहारकि प्ट की सत्ताका आधार मनकोदही 
माना है ।२ दस्र विषय को केशव ने अनेक प्रकार से विभिन्न स्थलों पर समन्ञाया है । 
विज्ञान गीता के आरम्भ में केशव ने रूपक शब्दों मं बतलाया है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश 
तथा माया के संसगं पे होती है । ईस तथा मायाके संसग से मत रूपी पृत्र कौ उत्पत्ति 
होती है । मन की दो पलियां ह प्रवृत्ति ओर निवृत्ति । प्रवृत्ति से' तीनो लोक उत्पन्न है । 
इसी से मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहुकार, तृष्णा भादि उत्पन्न हँ । ज्ञान, सम; संतोष 
विचार आदि निवृत्ति को संतान है । 


ईश माय विलोकि के उपजादयो मन पूत । 
सुन्दरी तिहि द्रं करो तिहि ते त्रिलोक अभत । 
एक नाम निवृत्ति है जग एक प्रवृति सुजान । 
वंश द्रं ताते भयो यह्‌ लोक मानि प्रमान । 
महा मोह द्रं आदि हम, जाये जगत प्रवृत्ति । ` 
सुमुखि विवेकहि भादि दं प्रकटन भई निवृत्ति 1 


अन्य स्थल प्रर जीव को ज्ञानोपदेश दिलत हृए्‌ केशव ने देवी के मुखसे कहलाया है कि 
शुभ तथा अशुभ वासना से युक्त शारीर सम्बन्धात्मक सृष्टि काबीज हैः जो भाव ओर 
अभाव मे क्रमशः सुख-दुख का अनुभ करता है । शरीर का बीज विदेह चित्तवृत्ति है, 
जो स्वप्न दशा के समान संभ्रम, विभ्रम आदि से युक्त है । चित्त की उत्पत्ति “प्राण स्यंद" 
तथा भावना से होतौ है । प्राण स्पंद तथा भावना कौ उत्पत्ति “संवेद"' से होती है । सवेद 
का बीन “संवित्‌” तथा संवित. का बीज “परमसत्ता"' है । परम सत्ता दो प्रकार कौ होती 
है । एक तो एक कूप तथा द्री नानारूप । प्रथम को काल सत्ता कहते ह भौर दूसरी का 
नाम “वस्तु सत्ता” अथवा चित्त सत्ता । चित्त सत्ता ही सब पदार्थो को उलि का कारण 


` १--वि0 गी० १३।०८३५८४ 
२-- वही, २१।१६ | 


₹--वही, २।१२,१४ 





केशव षाहित्य चरं : समाज सस्कृति एवं दकेन : ३३७ 


ओर बीज के बीज को कोई नहीं जानता । केशव उसी की आयधना करने का उपदेश देते 


ह। 
४--५१ जगत्‌, मिथ्या : अनित्त 


अद्रं तवाद के अनुसार "ब्रह्मसत्यं जगत्मिथ्या है । केशवदस ने भी ठीक अदट्रत- 
वादी पदावली मे अनेकं स्थलों पर्‌ प्रकट किया ह कि संसार की नानारूपात्मक सत्ता मिथ्या 
है । रञ्जु सपं, शुक्तिरजत तथा स्वप्न आदि के अनेक मनेक उदाहूरण देकर उन्हने ही 
इसकी अनित्यता को सिद्ध किया है - 


माया दरशन तुम कह.यौ, ताके सवे विलास । 


पत्र कलत्रनि आदि दं, च्यु सब संसार।। 
जाकौ देलौ स्वप्न सौ, साचो ब्रह्म विचार ॥* 


उन्होने स्वीकार कियाहैकिसंसारमेजो नानारूप दिलाभी देते हवे दुय मात्र तथा 
क्षण भगुर हँ । माया मोह जन्य संसार कौ वास्तविक सत्ता नहीं है । जिस प्रकार शुक्तिमें 
श्रमकै कारण रजत काञओमाप्होताहै उसी प्रकार इस मिथ्या जगत में भी नित्यता 
का आभास होता है । विन्तु जिस प्रकार दीपके प्रकाशसे रज्जुमे सपंकीश्रांति दर 
ह्यकर यथाथ ज्ञान होता है, उसी प्रकार शास्वराध्ययन तथा गुर उपदेश भे उत्पन्ने यथार्थं 
ज्ञान केद्वारा भ्रमका निवारणहो जाता है मौर तत्वे ज्ञान कौ प्राप्ति हो जाती है-- 


भ्रमदहीतेजो शुक्तिमे होति रजत की युक्ति। 
केशव संभ्रम नाशते प्रकट शुक्ति की शृक्ति॥* 


यहां के पुत्र, मित्र, स्वी, दुहिता आदि सारे सम्बन्ध मिथ्या हैं । | दसी प्रकार लोम, मद, 
काम आदिकी भी कोई वास्तविक सत्ता नहींहै। ब्रह्म कास्वलू्पदही शारवत सत्य ह | 
जो लोग तुमको छोडकर कई बार अलग हो गये ह मौर तुम ही जिनका परित्याग अनेक 








१--पि० गौो० १०।२,३१७-१२ 
२-- वही, १३८८३.८४ 


३-- वही, १० ९६ 


८: कैशवं साहित्य सें दलन 


पर्याय कर गये हौ उनके लिए सोचना भूखंता है ।* जिस प्रकार समृद्रका जल बडबामिनिं 
की ओर जाता है उक्ती प्रकार विष्णु, महादेव आदि सभी दृश्य शरीर मृत्यु कौ भोर अग्र 
सरहोते रतो ओौरोकी गणनादही क्या ह ।- 


ब्रहा विष्णु छिव आदि दं जितते द्श्य शरीर । 
ताश हतु धावत सवे ज्यों बडवानल नीर 2 


जगत ॐ समस्त दृद्य पदाथ, तथ संवन्ध धूलि कण के समान क्षण मंगर है- 


यह्‌ सवं जसे धूरि कथा, दीह नाच सब होई । 
कौ जाने उडि जति कहु मरेन मिल्द कोद ॥* 


यहां की किसी वस्तु को अपनी समञ्चन मूखेता है । एक ही षर के मक्सी, मच्छर, मुसा, 
धूप, कीड़े, कृत्ता, बिल्ली पक्षी, मनुष्य भादि अनेक दविदारहँ । यहु ब्डाही विकट भ्रम 
जाल है ।४ हाथी घोड़े इष्ट मित्र जन्धु-बांधव परिजन आदि सव क्षणिक हँ । यहं तक 
कि मनुष्य का अपना शरीर भी अन्त मे अपना सोथ छोड देता है- 


हाथी नसाथीन धौरेनचेरेन गाङ नाड कुठा विलरह। - 
तातन मातन पूत्रनमित्रन वित्तनतिय कहू संगरेहै॥*. 


संसारिक संबन्ध उसी प्रकार क्षणिक हैँ जिस प्रकार थोड़ी देर के लिए नाव में बैठे हृए 
यात्रियों का संयोग, आकाश के बादलों अथवा भवेडर मेत्रण समुहुका कृ्ठकालके 


१- पुत्र मित्र कलत्र केतजि दत्त दुःसहयोग । 
 कौनकेभट कौन की दुहिता मृषा सव लोग । 
एक ब्रह्य साचो सदा सूटो बह प्त सार। 
` कौन लोम मन काम को सुत मित्त बिचार । 
, तमहं गये तजि बार बहुः ठुमहु तजे बहु बार ॥- | 
` तिन गमि सोच कहां करो, रे बावरे मवार ॥--वि० गी० १३।७-१ 
२--र२ा० च ० २४६1. 
 १--षि0 गी० १३।१५ _ 
-माद्वी कहै ्रपनो षर्‌ माद्वरमूसो करै अपनो षर एसो। 
कोने श्तौ कर धूति धिनौन विल।रि ओ व्याल विलेमह वेसो । 
कीटक्र स्वान सो पक्ति ओरौ भिक्त क भूत करै भ्रम जाल है नेसो। 
कोह कह त्रथनौ घर ते सहि ता धरू सँ अपनो धर केसो ॥-स०.२४।२६ 
५-- वही, १६।२६ तथा क० प्रि ६५ 
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लिए एकत्रित हीकर वियुक्त होना । संसारके जीवांका उसी प्रकार कुष्ठ कलक लिए 
संयोग होकर अंत में वियोगहो जातादहै, जिस प्रकार हाट मायं या वारातमें कुछ समय 
के चिए लोगों का संयोग होना भौर फिर वियोग हो जाना ।१ यह समस्त नानारूपात्मक 
जगत्‌ जिसमें जीवों कौ विभिन्न योनियो, स्वपच कीट तथा राजा रकं के नानवेष आदि 
सब माया को कृति है ।- 


जन्म मरण तेरो मृषा, इवपच कीर नुपवेष । 
घटो सिगरो नाउ हैः माया कमं अलेष ॥ 


यद्यपि यह्‌ जगत श्रु है- 


सुटो दहरे श्चुठो जग राम की दोहाई। 
काहू सांचे को बनायो ताते सांचो सो लगतु है ॥४ 


किन्तु व्यावहारिक हृष्टि इसकी स्थिति माननी पड़ेगी ओर इस अवस्था मेँ तत्वक्नानके आ 
जाने पर हौ इससे मृक्ति पाना संभव हीता है ।-- 


मरनरहि जीवन तजही, मरि मरि जन्मन भजौ ।४ 
एेसी अवस्था मे यह्‌ जगत दु-खजाल है-- 
जग मान्न है दुख जाल, सुख है कहां इहि काल ।४. 
दुख से परिषुणं इस जग में जीव को वश्रीभूत होना ही पडता है-- | 


मगकोकारण एक मन। 
मनको जीति अजीति ॥8 


४--५२ ससार की स्थितिः 


भारतके प्रायः सभी दञ्लैत संस्ारको दुःख पूणं मनते ह । केशव भी संसघारको 
दु-खपर्णं मानते हैँ । उनका कहना है कि संसारमे कोई भी सुख नहीं है । सर्वेत्र दुःखदही 


१--वि० गी० १४७ ~ र~ वही, १२।८५ 
३--वही, १४९ ` भ्-रा० च २४।१ 
५--- वह्‌), २२ १२ 


६--पधरि० गीः २.१६ 


३४० : कैश्षव साहित्य मे दडोन 


दुःख है । मृ्युके उपरांत भी जीव दुःखसे द्ुटकारा नही पाता । वह बारबार मरताहै 
भौर जन्म लेता है- 


जगमे न सुख है, यत तत्र दुल दै ।' 
जन्म मरण का यह्‌ चक्र चलता ही रहता दै- 
मरणि जीवन तहि, मरि मरि जन्म न भजहीं । २ 


सूरदासने भी संसार को अनेक स्थलों पर सेमर सा निस्सार, मिथ्या, स्वप्न स्वरूप भवः 
कारमय विष सागर आदि कहा ।* गभेमेजानेके समयसे लेकर मृत्यु तक बाल्या- 
वस्था, युवावस्था, ओर्‌ वद्धावस्था, हरेक अवस्था में जीव को अनेक दुःख भोगने पते है । 
रामचच्रिका तथा विज्ञान गीता में विभिन्न अवस्थाओंमे होने वाले दुःखोंका सविस्तार 
वर्णन मिलता है । जगत के नित्यता तथा सत्यता के बारेमे केशव का वही विचार प्रतीत 
होतारः जो केवीर दासकाथा। जिसरप्रकार कबीर ने हृद्य तथा अदुर्य संपुणं जगत्‌ को 
काल का चबेना माना है- 


खलक चबीना कालका 
कु मुख मे कुठ गोद ॥४ 


उसी प्रकार केशवदास ने भी चर तथ। अचर जगत्‌ ऊध्वं तथा अधोलोक तथा सभी प्राणौ 
काल के वशीभूत मानाहै।-- 


जितने थिर चर जीव जग, अधर उदध के लोकं । 
अजर अमर अज अमित जन, कवलित काल सशोक ५ 


विज्ञान गीता में मन देवी से कहता है कि चित्त मे अत्यधिक भय लगताहै। संसारमें 


पि ग9 १४।१७ | [र २--रा० चं० २४६ 
२-(क) यह पंसार सुवा सेमर ज्यो घुदरदेखिलभायौ। -सा० १।३३५ 


(ख) ^“ “” " स्वप्न स्वरूप सकल संसार । | 
सोयौ होई सोहि सत मनौ । जो जाग सो मिथ्या जानै । -सू० सारावली, ६।५ 
४-कवीर्‌ वचनामृत, [मखी मग], युश राम शर्मा, १० २०५ | 
५-प्रि० गी० १४२२ 
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सुख नहं है । सभी जगह्‌ दुःख ही दुख है 1१ गभ मे मलसे मिला रहताहै ओर संसारमें 
आकर अनेकं प्रकार के कष्ट सहता है । अनेक पीड़ाओं भौर रोगों से वहु सद॑वही ग्रस्त 
रहता है । खेलों में माता पिताकाभय नहीं रहता ओौर गुरुं के घरोमे दण्ड नहीं 
रहता है ।* रामचन्दिका में भी राम विदवामित्रादि मूनियों से कहते हैँ कि जीव वाल्या- 
वस्था मे भली बुरी वस्तुभों को नहीं जानता । सभी वस्तुओं को सुखमय मानता है ओौर 
सेलमेंही लगा रहताहै।* भूख प्यास आदि की चिन्ता नहीं करके वह्‌ सदेव बेलमें 
लीन रहता है 1४ यूवावस्था में सभी जीव काम की अगिनिमे जलरहैह। शरीरम क्रोधं 
गौर विरोध बतते हँ । विपत्तिमेसारी चतुरतानष्ट दोहोजातीरहै। लोमकेकारण 
देदा विदेशों मे भ्रमण करता रहता है ।* युवावस्था मे मन चंचल रहता) क्रोधरूपी 
वडा सपं त्वचा को चवबाता है ओर यौवन के बल के महामद में बेहोश रहता है- 


जारति चित्त चिता दुचिताई। 
दीह त्वचा अहि कोप चवाई | 
काम समुद्र कोरि भृत्यो । 
यौवन चोर महामद भूल्थो ।६ 


युवावस्था मे जीव परनारी रूप अग्निम जलता है, लोक मर्यादा की गणना तहं करता । 
जिस प्रकार मछली चारेके लोमसे कटि में फंस जाती दै, उसी प्रकार जीव भी कामेच्छा 
के कारण कामदेव के वशीभूत हौ जाता है । गवं उसे उच्च पदसे गिरादेतादहै भौर क्रोध 
उसे बड़े बड़े जलते अगारों से जलाताहै। युवावस्थामें जीव काम. कै वशीभूत होकर 
अपना कुल धमं भूल जाता है । जब जगत्‌ के जीवों के सिर पर काम पिशाच आ बसता 
है तब यंत्र, मंत्र, जड़ी बुटी किसी कीभी कानि नहीं मानता ।७ बागभदूटने भी अपनी 
कादंबरी में युवावस्था से उत्पन्न होने वाले बरे गुणों पर प्रकाश डाला है-- 


१-देवि कों कहा कणौ । चित्त मे महा बरौ | 

जग्गमेन सुख है । यत्रतत्र दुखंहै। -वि० गी १८।१७ 
२-प्म मिद रहै मल में जग भ्रावत कोटिक कष्ट सहे जु। 

को कै परन बोलि परै बहु रोग निकेनन ताषरहेजु॥ 

हेलत मातत पिता न डर युर गेहनि मे गुरू दण्ड दहे जु । 


दीस लोचन देवि घुसोश्रव बाल दशा दिन दुख नहे ज्ु॥ -वि0 गौण १४१८ 
१-रा० चं” २४।२ ४- वही, २४।४ 
५--वि० गी” १४।२० ईरण चं २४।५ 


७-२0 चं0 २४१६३ ७ ८६ 


३४२ : केश्चव साहित्य में देन 


“यौवन के आरम्भ म मनृष्यों की बुद्धि शास्त्र रूपी जल. से धुल जने के कारण 
निमेल होने पर भी प्रायः कलुषी प्राप्तं होकर ही रहती दै । यौवन कै समय ` रजोगुण 
वह मनुष्य कै स्वभाव मेँ भ्रम उत्पन्न हौ जाता है) उसं समय प्रबल वायु जिस प्रकार धूल 
उडा उड़ा कर सूषे पत्तो को बहुत दूर ले जाती है, उसी प्रकार वहु स्वभावं मनुष्य को 
इच्छानुसार से बहुत दुर सीचले जाता है। 


वद्धावस्था से उत्पन्न होने वले दुःखो का वणंन भी केशवने कियाद वृद्धा 
वस्था मे शरीर कौ शक्तिकमदहो जती है वाणी कंपते लगतीदहै। दृष्टिभी इगमगाती 
है, शरीरं की त्वचा अति दीली होकर सिकुड जाती है ओौर बुद्धि रूपी लता संकुचित हो 
जाती है । गरदन भी लुक जाती है ओर चलने कौ शक्ति, जो वालकंपन से अवतकसंगही 
संग रही, थक जाती है । अब मृत्यु कौ सहली जरावस्था सब आधियों तथा व्याधियौं को 
साथ लिए हृए मानव शरीर पर आ विराजती है तब शरीरके सबअगोंकी स्वाभाविक 
शक्ति नष्ट हो जाती, जीव के साथ केवल एक दुराक्ा मात्रं छिपी रह जाती है ।२ मूल्य 
कालकेअकुर के समानसभिरके बाल सफेदहौजतेदहँ। वे सफेद वाल व्याधिं, जडं 
या भाल मे लिखी हुई मानसिक व्यथाओं के अपस्य अक्षरों के समान रौति है ।* वृढा- 
वस्थाका वणेन करते हए शंकराचयं ने भी लिखा है कि वृद्धावस्था के कारण मानवका 
शरीर गलित हो जाताहै, केश के बाल पकजातिहः महसे दांत गिर जाति ह ओर वह्‌ 
लकड़ी के सहारे चनने लगता है तौ भी आशा उसे नहीं छोडती है ।४ 


इस प्रकार केशव ने जगत को दुःखसय मानादहै तथा उसमे मानव जीवन को 
भी निस्सार ओर क्षणिक स्वीकार करलियाहै। 


श्-यौवंनारभे च प्रायः शास्रं जल प्रतालनं नि्मलैपि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः! “ ““ “-चमपरति 
वात्येव शुष्कपतनं समुद्भूत रजो अंति रतिदूर श्रात्ेच्छया यौढन समये पुरुषं क्ति 
|  --कादवते, काणभट, प° २१५ 
-कुपै उर बानि डगं नर डीटि त्वचा कुचै सकु मति गेली 
तवे तवथरीव थक गति केशव बालकतेस्ंगहौ सग देली ॥ 
िए सव श्राधिन व्याधिन सग जय जव आवें उव की सहली 


भगे सब देह. दशा जियं सां रहै दुरि दोरि दुराशा अकेली ।॥ --र0 2 २४]२१ 
 ई-रा० च ०२४१२, १३ 
क-श्गः गलित पलितः मु ड दशन विहीनः जात तु ड । 

वृद्धोयाति गृहीत्वा दडः तदपि नयु चवित्याशा पिण्डम्‌ ॥ 


केशव साहित्य मे : समाज सस्ति एवं दरशन : ३४२ 


४-६ मुष्टि दशेन : 
५-६१ मृष्टकर्ता : 


वेदात मत के अनूप एक ही ब्रह्म जगत्‌ की सृष्ट, स्थिति ओौर प्रलय का 
कारणं ह । सृष्टि के आरेभमें एकब्रहाहीथा। ब्रह्य की इच्छाहुईकि एक म अनेकः 
बनुगा । “एकह बहुस्यां अजाय इति । उनकी इस इच्छा रक्तिं से हीःजगत कौ सृष्टि. 
का आरम्भ हभा । पहले ब्रह्म से पृथ्वी आदि चराचर जगत कौ सृष्टि हुई । 


“भगवान मनु ने कहाहै कि यह्‌ परिह्यमान विव संसार एकः समय गाहे . 
अधकारसे हका था। उस समय की अवस्था करा पता लगाना कसित) किसी भी लक्षण 
दारा उसका! अनुमान नहीं किया जा संकेता । उस समय यह तकं ओर ज्ञान से अतीत 
होकर मानो प्रगाढ निद्रा मे सीन था। पौ स्वयंभू व्यक्त भगवान ने महाभूतादि चौबीस . 
तो से संसार को प्रकट करे उस तमोभूत अवस्था का विध्वंस किया ।‹ 


प्रत्येक पुराण मेसृष्टि क्रमके विषयमे लिखा गयाह। क्योकिपुराणःके 
लक्षण मे लिखा गया है कि सृष्टि मौर प्रलय का वणेन करना उसका अनिवायं धसं है। 
विष्णु पुराण मे इसके संवन्ध मे विस्तार पूवक लिखा गया है 1२ सभी पुराणों मेँ बृष्टि. 
प्रणाली के सम्बन्ध मे कुठ कुछ प्रभेद हँ । परन्तु अन्यान्य विषय में कु कुछ विभिन्नता 
रहने पर मी इस विषय मे कोई विप्रतिपत्ति नहीं है किएक प्रमेदवर से ही जगत्‌ की 
सृष्टि हुई है । संहिता, दरंन, भौर पुराणादि शस्त्रो का यही मतदहैकि धावा मूभी 
जनयन्‌ देव एक आस्ते विश्वस्य कर्ता मुवनश्य भोक्ता 1 एक देवता है ¡ केशव ते शुक्रा 
चां के द्वारा बलि के प्रति सृष्टि दशन का कथन कराया है । आनन्दमय देश, ब्रह्म क्रा 
निवास स्थान है, वह॒ तीनो लोकों को अत्यधिक श्रियहै। उस देशके राजा ब्रह्य बडे 
शक्तिशाली है । वे जगत्‌ केकर्ताभी हँ ओर विनाशक भी ।* बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के 


--दिन्दी विश्व कोश, चौबीसवां भाग, १०४९६ 
२--सगश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 

वशानुचरिते चैव पुराण प्रच लक्षणम्‌ ॥ - विष्णुपुराण, ३।४।२४ 
६--त्रानन्दमय बह देश हे तिह लोके को अरति ईष्ट । 

राजा वहां द्विवल पूरण सवं माई निर्दिष्ट । 


मंत्री प्रमाव प्रसिद्ध ह हदि नाम श्रदूयुत मेष ॥ 
कर्तार पालेक विश्वपालक युक्ति शक्ति शरशोष ।॥ -वि० गी १६।१६ 


३४४ ¦ केशव साहित्य मे दशेन `` 


अनुसार प्रजापति ने जगत्‌ की सृष्टि करके सोचा किजो इस तत्व को जानता है, वह्‌ मेरे 
समान हौ जाता है 1१ केशव ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश में अभेद मानते दँ । इसी कारण 
विज्ञान गीता मे घृष्टि के विषयमे उन्होने लिखा हैक इस सुष्टिकी रचना कभी ब्रह्मा 
से, कभी विष्णु से ओौरक्रमीशिवसे होती है 1 कभी शिवसेवब्रह्याओर कभीब्रह्मासे 
शिव भौर कभी रिव से विष्णु मौर कभी विष्णुसेशिव होतेह ।- इस प्रकार केशवने 
परमात्मा परब्रह्म को सृष्टकर्ता माना ह भौर शिव विष्णु मौर ब्रह्मा भें अभेद स्वीकार 
किषाहै) 


४-६२ लोक कल्पना : 


विविध लोकों की कल्पना पौराणिक साहित्यं की एक विरेषता कही जा सकती 
है । हिन्द सस्कृति ने लोक को ओर हिन्दू विचार परम्पराने लोकेश्वर को सदा सर्वोच्च 
स्थान दिया है । इन्हीं दोनों परम्पराभों के अनुसार हिन्दू संस्कृति मरौर सभ्यता अनसे 
बहुत पहले ही हढ़ आस्तिक लोके तंत्र कानिर्माण कर चुकीथी। यहीकारणहै कि हिन्दु 
संस्छृति ओर सम्यता में हुम प्पद पर संस्कारो ओर यज्ञो का बोलबाला.धमं मे अभ्भदय 
भौर निशश्रोयस कासमविश, कमं ओरज्ञानका समन्वय ओर विधानमे क्षात्र भौर. 
ब्राहमण का अट्ट संयोग पाति ह ।* 

केशव का पुराण साहित्य से षनिष्ट सम्बन्ध था । उन्होने अपनी प्रतिभा भौर 


पांडित्य के सहारे विविध लोकों की कल्पना को अपने कान्यमें प्रस्तुत या अप्रस्तुत ल्प 
से स्थान दियादहै। | | 


४-६२१सोकोकीसस्याः 
द्विलोक : 


पर लोक के संबन्धमे इह भौर पर इस प्राथमिक द्वन्द के समान पृथ्वी ओर 


१-सो वेदहं वावसष्टि रस्म्य हंहीदं सवैमसृक्तीतिततः। ि | 
सष्टिर भवत्‌ सष्टयाम्‌ हस्थे तस्यां मक्त एवं वेद । = --हदारख्यको परिषद्‌ १४५ 
२-वि० ग}0 २१।११ ॥ | 
₹-हरते विधि है कबहू बिधिते हर । . ६ 
हरते हरिञू कबहू हरिते हर॥ -वि0गी० २११३ ` 
४-कल्याण, हिन्दू संस्कत त्र क, १० २३६ 


केव साहित्य मं : समाज संस्कृति एवं दहन : २३४५ 


चौ-येदोही लोक वेदों में पहले आते हैँ । स्वगं ओर मृ्यु, यावा पृथ्वी-यहु द्ंतही 
वेदों मे पहु दीख पड़ता है । विश्व के मातापितायेकीरहँ |^ क्रेशवने इस द्िलोक की 
कल्पना की स्वीकर किया ह ।२ 


त्रिलोक : 


केशव ने त्रिभुवन,* कौ कल्पना भी की है । उन्हीने अपने साहित्य मं त्रयलोक," 
तीनहु लोक,* विलोक, त्रं लोक, तिहु लोक? आदि पर्याय शब्दो का प्रथोगकियाहै। 
णासन, पाल आदि से संयुक्त रूप भी मिलते ह जिनके द्वारा भगवान के त्रिभुवन रक्षक 
होने का विश्वास प्रकट होता है । त्रिभुवन शासनः व्रिभुवनपति^° आदि भी इसी अथं के 
योतक् हैँ । एेतरेव ब्राह्मण में इनको भूः भुवः स्वः कहा गयाट। वास्तवमें द्यावापृथ्वी 
केद्रदसे ही मध्यस्थ अन्तरिन्न सूप- तीसरालौके अपह सिद्धिहूता । इसप्रकार 
त्रंलोक्य की भावना रूढं हूर । वामन के तीन विक्रम छौ, पृथ्वी भौर अन्तरिक्ष-येही 
तीन लोक है ।*^ वेदोंके मत्र भाग में परलोक कं सम्बन्धमें व्रंलोक्य भावना हौ मृस्य 
है ।१* उपनिषदोंमेंभीत्रंलोक्य मावनाको ही प्रधानता दी गयी हैँ ।\२ 


सप्त लोक : 


पौराणिक वाड्‌ मय मे परलोक भावना अधिक विस्तृत ओर सुस्पष्ट टै । इसमें 
हिविधता, तरिषिधत, पंचविधता ओर सप्त विधतता क ये विविध प्रकार ह । तथापि सप्त- 
विधतता ही सवं प्रधान दीख प्रहृती है । उदाह्रणाथं सप्त द्रीप,^ सप्त अधोलोक, १ ४ सप्त 
ऊध्वं लोक १९ इत्यादि का विस्तृत वणन ब्रह्मपुराणादि मेँ है । केशव ने भी अपने साहित्य 


?-- ऋग्वेद, १५६-१६० 
२--दुहू लोक को एक सा स्याने ।-रा० च 0 १७२२ 


रे--वहीः ६।२२ ४-- वही, अ४८ 

५ -- वही, ६1५ ६ -- वही, ३६।२० 

७--षि० गौ० ३६ | | ८--वही, 8।७२ 

६--रा० च १३।१  १०-के म ४६८१८ 
११-- ऋगवेद १०।५४५४ १२-- वही, १०६५३ 


११-ब हदारणयक, ३६1५८ 

१४--जंु. प्ल, शाल्मलि, दश, करौच, शक शरौर्‌ पुष्कर । 

१६--श्नतल, वितल, सुतल; तलातल, रसातल, महातल, ओर परात्ताल । 

१६- भू लोक, मुवलोकः स्वगे लोक, महालोकः जनोलोकं, तपोलोकं श्रौर सत्यलोक 1 


३४६ ¦ केव साहित्य मे दरशन 


मे सप्त विधतता का उल्लेख करके अपने पौराणिकं ज्ञान का परिचय व्याह लोकों के 
सम्बन्ध मेँ सात लोक, सातहुः लोकन, सप्त लोक आदि पर्याय शब्दो के द्वारा सप्त 
लोक कौ कल्पना केशव साहित्य मे मिलती है । 


चतुदश लोक :- 


हिन्दू संस्कृति के अनुसार चौदह भुवन माने जाति हँ । केशव ने इन चौदह सोकं 
का उल्लेख चीदहलोक,४ लोक चतुदंश,* आदि शब्दों के द्वारा क्ियादहै। कुच स्थलों 
पर कोई निरिचत संख्या नहीं देकर अखिल लोकः शब्द के हारा असंख्य लोकों कौ कल्पना 
कीहै। 


४-६२२ भूलोक : 


केशव ने भुलोक के लिए भूतल,७ पुहुमि,5 भुव, जग, १ जगत्‌, १^ संसार १९ 
भादि शब्दो का प्रयोग करिया है । भुव-भवन १३ जसे संयुक्त शब्दो के द्वारा भी भूलोक का 
बोध कराया गया है । इनके अतिरिक्त मण्डल शब्द से संयुक्तं शब्द भी मिलते है जिनमें 
पृथ्वी के मंडलाकार होने का विश्वास सन्निहित दै, कृमण्डल,*४ छिति मण्डल + * इसके 
उदाहरण ह! 


केशव ने अपने सार्हित्य में सात द्वीपो का उल्लेख भी किया है । पृथ्वी मण्डल में 
सात द्वीपोंके होने की मान्यता “सप्त द्वीप वती शब्दके हारा केशवने स्वीकारकी 
है । विक्ञान गीतामे केशव ने सातो द्रीपों का वणन किया है । पुष्कर द्वीप,९ऽशाकद्रीप्‌,९० 
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६---वहौ, १२।६२ ॥ ७--वही, ७।११ 

८--वे9 अरं० ४८२४० न `  &-स्०च० ५१ 
१०-के० प्ण ४६७।१३ = = ११ वही, ४७०।०६,२७४।१२ 


१्र--वही, २७५२५ =  १३२-वही, ४६२४ 
१४--वही, २६२।४८ ॑ | 
१५-वही, २४४।१२ ` 

१६--सप्त दवीप वति महि कसि रामचन्द्र कै राजा ।-रा० च'० २८।२९ 
१७--त्रि० गी० ४1१ १८-- वही, धा११ 


केशव साहित्य में : समाज संस्कृति एवं वदन ; ३४७ 
करौ चद्वीप,+ कूण द्वीप,* शत्मालि द्वीपः प्लक्ष द्वीप,४ जंबू द्वीप पुराण सम्मत हँ। 


केशधदापस ने जब द्वीपमें नौ खण्डो का अस्तित्व स्वीकार कियाद) किन्तुष्ठः 
खण्डो --रलावृत खण्ड, भद्राद्वखण्ड,> हुरिवषः लण्ड,‡ हिरण्मय खण्ड, ° रम्यक 
खेण्ड+ ^ ओर भरत खण्ड “२-काही वणेन केशव साहित्य मे मिलता है । 


४--६२३ पातालादि लोक : 


केशव ने पाताल के लिए रसातल,*3 रसातले," आदि शब्दों का प्रयोग करके 
इस लोक की विशिष्टता का परिचय दिया है । सातो रसातल कै दवाय सातों अधो- 
लोकों का उल्लस किया गया है ¦ डाण सदाशिव फडके के अनुसारं प्रधानतः चौदह भूवन 
या लोक हँ । उनमें सात ऊध्वं लोक, सात अधो लोक । उनमें अधो लोकों को बिल स्वगं 
भो कहा गया है । इस सप्त पाताल रूप विवरों मेँ रहने वाले जीव सदा सानन्द रहत है । 
यहां के सुखोपभोग ओर सौन्दर्यं विलास को असुरो कौ कपट विद्याओौर मायाने बहुत 
समृद्धक्ियादहै। इन भर गर्म सात स्तरो मे^९ अतलमें मायासुर पत्र बलस्वामी है 
वितल में हाटकेश्वर शंकर भवानी के साथ युग्म भाव से रहते हैँ ।*> युततल सुप्रसिद्ध बलि 
राजा का स्थान है 1** तलातल में मायाभुर का राज्य है । महातलमें क्रोधवश नामके 
सपं समदाय का निवास है । रसातल में दत्य ओर दानव रहते हँ । ओौर पाताल प्राणाग्नि 
मय है तथा यहं नागों के अधिपति रहते हैँ । किन्तु केशव ने इतने विस्तार के साथ पाता- 


१-- मि0गी० ४।१३ ॑ २-- व्यै, १७ 
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७ --वहगी, ४।२६ ८-वहौ, ४।३१ 
९--वही, ४।३४ १० वही; ४।३४ 
११--वही, ४३५ १२-- वही, ४।३८ 
१९--रा० च 0 १६५० ` १४--वदी, १६४५ 


१५--वहौ, २७.।६ 

१६--हिन्द्‌ संसृति भ्र क, कल्याण, ¶० ५८८ 
१ ७--पि0 गी0 १६ वां प्रभाव 

१८--रा० च 0 १३।५० 


१६--द्वः . माला | 


३४८ : केशव साहित्य मे दशन 


लादि का परिचय नहीं दिया ह । राजा बलि का उल्लेख विज्ञान गीता मेँहै। शुक्राचायं 
मौर बलि के संवाद का एक प्रभावही ह । इससे दैत्यों के गुर शक्राचाये को पुराण प्रसिद्ध 
कल्पता सिद्ध हती है । नाग कन्यां का उल्लेख भी जहां तहां हा है । ये नाग कन्याए 
अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध दै । छन्दमाला के आरम्भ मे भाषाओंके प्रसेन में नाग- 
भाषाका भी उल्लेख किया गया है अौर इनकी स्थिति धरती के नीचेही मानी है । दके 
अतिरिक्त पातालादि का विशेष उत्तेख नहीं है 


४--६२४ स्वगं नरक : 


[° सदाशिव फडके ने स्वगं के विषय में इस प्रकार लिखा है किं सात ऊध्वं 
लोको मे भूलोक भौर भुवसोक को मौम स्वर्गं कहते हैँ । उन दोनों के मीतर सूये, चन्द्र, 
धृव नक्षत्र, पृथ्वी आदि सभी स्थूल लोक भा जति हैँ । इनके ऊपर स्थित दिव्य स्वर्गो 
से तीसरे स्वर्लोक को महेन स्वगं कहते हैँ । महर्लोक को प्रजापत्य स्वगं, जनलोके, तपा- 
लोक ओर सत्य लोक इन तीनों को ब्राह्म स्वगं कहते है । इन पांच दिव्य स्वर्गो मेँ सात्विक 
अशकी अधिकताहै भौर वे एक से एक बहुकर हैँ 1 


केशव ने स्वगंर्कै लिए देवलोके, अमर लोक,४ सुरपुर,* देवपूर,? सुर- 
लोक आदि पर्यायो का प्रयोग किया है । इसके अधिपति इन्हें । इन्द्र के सम्बन्ध में 
वेदिक भौर पौराणिक देवता प्रकरण में उल्लेख क्रिया गया है । राजां की प्रशस्ति के 
संदभं में इन्द्र ओर स्वगं सम्बन्धी अप्रस्तुत का प्रयोग अत्यधिक्र मिलता है । 


भका दन्य शक्तियो का जवास माना गया है । मनुष्य की प्रारंभिक धामिकं 
प्रक्रिया प्रकारं ओर अन्धकार के संघषं से प्रेरित थी} "द्वि" घातु से उत्पन्न दिग्य, देवता 
जसे प्रतीक मनुष्य के प्रथम श्रद्धा भाजन बने, जो अन्धकार को प्रराजित करे वही देवता 
है । इसी धार्मिक भावना का उदात्ततम रूप वेदिक साहित्य मे मिलता है जिसमे सर्वोच्च 
स्थान आकाश को प्राप्त है । यह्‌ धामिक भावना कालांतर मे उपयोगिता से विच्छिन्न 


१-- न्द्‌ सस्कृति भ्र क, कल्याण, ¶० ५८८ 


२--रा० च0 १।२७ २-- वही, १।१६ 
४-- वही, १।१३ भ~ वही, १।३६ 
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७-- वही, १७।१५ 


केछव साहित्य में : समाज सस्ति एव दन ; ३४६ 


होती हुई सौन्दयं के अभिप्रायो से युक्त होती मयी । सूयं चन्द्र तक्षत्र आदिके रूप मे मनुष्य 
का प्रकाश-प्र॑म ही निहितदहै। इन प्रकाश पुजोंका स्थान आकाश दहै । आकाश के अनेक 
पर्याय केशव साहित्य मे उपलब्ध हेते ह-आकास,* भाकाश्च,र व्योम ।* आकाशको 
दिव्य शक्तियों का अवस होनेके कारण दिवि भीक्हागयादहै। खः का प्रयोग भी 
तरिथिष्ट है । इस्त वहु प्रचलित शब्द का प्रथोग श्लेष के लोभसे क्या गयाहै । पृथ्वी 
अर भाकाश को सम्मिलित करके कुष वेविक शब्दों कौ रचना हई । “दावा पृथ्वी" इसी 
प्रकारका शब्डहै। केशव ने रोदसी शब्द का प्रयोग आकाश ओर पृथ्वी के लिए कणा 
है । नभ, गगन, अनन्त जसे सामान्य पर्यायो का प्रयोग केशव के साहित्य मे मिलता दही 
है । कुं विशिष्ट घटनाओं के समय आकाश्वाणीऽ केहोनेकाभी उल्लेख करके कंशव 
ने भपते पौराभिके विश्वास को प्रकट कियाद । वकष्ठ> कौ पौराणिक कत्पना केअनु- 
सार वहा रोष शय्या पर विष्णु शयनकेरते टै भौर लक्ष्मी उनकी पादसेवामें रत 
रहती है । नारदादि ऋषियों का यां प्र गमन है ।* हरिपुर" ° भी विष्णू लोक या 
वेकूष्ठ का पर्याय है । हरिवाहन गरुण^^ का भ इस लोक से सम्बन्ध है । पौराणिक 
व्रिश्वास्च कं अनुसार सत्यपुरी ब्रह्मा का निवास स्थान ह । वहां ब्रह्या सरस्वती कं साथ 
विराजमान रहता है । कंशव ने इसी विश्वास के अनुदार सत्यपरी! > का उल्लेख किया 
है । गिरीस ^> शब्दके द्वारा कंशव ते परम शिव के गवास स्थान कलाप का भी उत्लेख 
क्याहै। | | 


हिन्दभो का विङ्वस है कि मानव कोमृन्यु के बाद वहु अपनेपापया पुण्यके 
अनुसार नरक या स्वगं का अनुभव करताहै। पुण्यात्मा स्वर्गं मे जाकर अनेक प्रकार के 
सुखो का अनुभव करता है तो पापात्मा नरक मे जाकर अनेक यातनां को सहन करता 
है। पापियों को दण्ड देने वाला यमराज है तथा उसका लोक यमलोक कहा नाता है । 
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७ -युडन ईश शिखा जव जानी। 
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५३ -कै०ञ ' ¶० १२८।६२ 


३ वेहाव साहित्य मे दरशन 


केशव को यहु मान्यता स्वीकृत है । उन्हे अपने साहित्य ने नकं, ९, निरंपदपर्शी *, (नरक 
भोगी) आदि शब्दों को पर्यायकेलू्पमें स्वीकार क्ियाहै। डा० सदाशिव कृष्णं फडके के 
अनुकार नरक के अट्‌ठाईस विभाग प्रख्यात ह ।* नरक लोकके समीपही यमलोक दहै। 
उसे पितरं लोक कहते द । नित्य पितर अमरहोतेहँ। ये मनुष्योंसे सिन्त । इनक 
उत्पत्ति पृथक ओर स्वतंत्र रू्पसे हुई है ।४ इहं देव भी कहते हैँ । यहां मृत होकर 
उपर गये हुए जौ पितरह वे नैमित्तिक हँ । पितरोंमे यम प्रथम पित्र माने ग्येहं। 
श्राद्धादि कमं के द्वारा उनको उन्नत पद मिलताहै | केशणवने इसी विद्वास् को मान्यता 
देकर यम लोक तथा श्राद्ध कमं का उल्लेख अपने साहित्य में किया है । उन्होने अ तक 
लोक“ (यमलोक) आदि शब्दों के द्वारा यमलोक का नामोल्लेख कियाहै। भरत अपने 
पित्ताकौ मृत्यु के कारण अति दुःखी हृए, तथापि उन्होने एसी विधिसे प्रतक्िप्यकीकि 
राजा दशरथ को मुकुन्द पद प्राप्त हो गया ।९ 


जो जीव मृत्यु के परचात्‌ भक्षित होता है गौर विभिन्न वासनां कं वश नीचे 
आकषित होतादहै, वह्‌ कु काल तकप्रत लोकम रहता प्रत वायुरूपहोते दै ओर 
रमशान, कन्रस्थाने, अन्धकार, शुन्य ओर उजडे हए स्थानों मे रहते हैँ । केशवे के विषय 
मे यहु किवदन्ती ह कि उन्होने अपने साथियोंके साथप्रोत यन्न कियाथा ओौरवेप्रंत 
योनि को प्राप्त हए । प्रत रूप को प्राप्त हौकर वे अनेक यातनाओं का अनुभव करने लगे 
तब तुलसी दास ने उन्हँं रामचद्धिका इक्कीस बार पाठ करने की सम्मति दीथी त्था 
ेसा करने से उनका उद्धार हो गया । 


उपयु क्त लोकों के अतिरिक्त षनद लोक बरुणपुरी? आदि का भी उल्लेख केशव 
ने कियादहै। - | 


१-स्वगे नके बन्धने सुकृत । मानो मन की गाथा 1 विण गी २१।२३ 

२-तबही नृप होय निरेपदपशी। -रा चं0 १५।८ 

₹-तामिखः श्र घतामिभ, रौरव, महा रौर, कुम्मीपाक, कालसूत्र, शरतिपत्रवन, सूकर सुख, "करूष, 
कभिभोजन, संदंश, तप्त सूर्मि, वजुकटक शाल्मलि, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशप्तन, लाला- 

भयः ददशक, अवट निरोधन, पर्यावतेन, सूचीरुखः--कल्याण दिन्दू संस्कृति न कः १० ५८९ 

४~तन्तरौोय ब्राह्मण, ८।३।८।२ 


५-चेतिरेचेति त्रजौ चित श्र तरलोक अनेक लोहे । -र० चं० ६६।२६ 
६-क्रिया मरत कीनी । वियोग रस भीनी।ः 

सवे गति नवीनौ । मुङन्द पद लीनी ॥ ` - वही, १०।१२ 
७-धनदलोक पुरलोक युत । ‰ --राः० चं० २८।१६ 


८~वरुनपुरी घनपतिपुसी घरपतिपुर खदानि ।  - वही. ३३1७ 


कवे साहित्य मैं : समाणजपस्छति एव दन : ३५१ 


५.७ : साधना पक्षे ; 
४-७१ प्रास्ताविक्‌ : 


 सोग हिन्दु्मो का ददन आर धमं का प्रमुख अग है । हिन्दुओं कौ साधना पद्धति 
की यह्‌ सब से समीचीन ओर वै्ानिक शैली है । मोक्ष प्राप्तिके लिए भारतीय दशन ने 
तीन साधनों का उल्लेखं किया है-"गेग, भक्ति एवं ज्ञान । भारत वषं की धमं साधनामें 
सौग प्राचीनतम साधना है, जिस्षका अवलंवन करके साधक संसारके त्रिविध तापो^ तथा 
पच क्लेशः पर विजय प्राप्त करता है ओर सुक्तिका अधिकारी बनं जाताह। प्रत्येक 
धर्म की साधनामे योग विसीन किसी रूपमे विद्यमान रहता ह! शुक्ल यनुर्वेद मे कहा 
गया है-- 


तस्यको मोहः कश्शोकः एकत्वमपुपश्यतः । 


वेदीं ॐ अतिरिक्त उपनिषद्‌, श्रीमद्भागवत; भगवत गीता, योगवाशिष्ठ तथा योगमप्रथ 
आदिमे योग का उल्लेख मिलता है। बौद, जन, नाथ संप्रदाय आदि मग्रन्थोमें योगको 
बडा महतवपुणे स्थान दिया गया है । 


योग चित्तपृत्तिथों ॐ निरोधके द्वारा संसारसे मृक्त होने का साधन दहै ।* डा 
रामक्रुमार वर्मा के अनुसार आत्मा जिस शारीरके या मानसिक पस्ाधनसे परमा््मास 
जुडजविवदीयोगदै।* इसका एक प्रकार है आत्मज्ञान सौर दूसरा प्राण निरोध । 
यद्यपि दोनों मार्गो कानामयोगहै तथापि प्राण निरोध के लिए ही योग शब्द अधिक 
प्रचलित है। भक्ति सप्रदायों कौ भावात्मक साधना से पुवं निगुण संप्रदायो भे योग 
साधना ही अधिक मान्य थी । सुर साहित्य में भी योगकी शब्दावली अप्रस्तुत केर्पमें 
प्रयुक्त है । केशव साहित्य मे योग सम्बन्धी उक्तियां अधिक मिलती है । 


४-७२ योग साधना : 


केशव के अनसार मुक्ति प्र्िमे शरीर वाधक नहींदै। थोग साधना भौर 


१-त्रिविध ताप-त्राध्यात्मिकः श्राधिभौत्िकः श्रापिदैत्िक 
२-पृंच क्लेश : अविद्या, श्रसिमिता, राग द्रेष रौर श्रभिनिवेश । 
२-यो गश्िचन्त दृत्ति निरोधः। ~ पत्तंजलि योगसूत्र, १ 
४-क्वीर्‌ का रहस्यवाद? १० & 


३५२ : केशव साहित्य मे दशन 


प्राणायाम के द्वारा अदेह मुक्ति प्राप्त हो सकती दहै!" राजा शिखिघ्वजकौ कहानी के 
संदमं मे केशव ने विखाद कि उसकी पत्नी कलावती ने बाल्यकाल मे मुनिकन्या के 
साथ रहकर प्राणायाम की विधि सीखी थी ओौर उसे प्णंरूपते सिद्धि मिल गयीथी। 
उसने अपने पति को आत्मज्ञान का बोध कराया थां । जब वह्‌ आधी रात मे राज्य छोड 
कर वनम तपस्या करने के लिए चला गया तब रानी ने अपने योगबल के प्रभाव से सवं 
बातं समज्न लीं ओर भपने पति के पाप पवी 1२ इतना ही नहीं उसने देवपुत्र का वेण 
धारण करके उसे आत्मबोध का उपदेश दिया था । इष कहानी के आधार पर यह्‌ निष्कर्षं 
निकाला जा सकता है कि केशव योग साधना पर विश्वास करते थे । 


केशव ते लिखा है किं चित्तके व्याग किये बिना मूक्ति नहीं मिलती उनके भनु- 
सारदेहका त्याग नहीं करना चाहिए, वरन्‌ चित्तकैत्यागसेहौो शरीर त्यागकाज्ञान 
होता है ।° अहंपद रूपी बीज का चित्तमे विनाश करना चाहिए) उसी समय सच्चा 
सवेस्व त्याग होगा ।* केशव का चित्त त्याग पतंजलि के चित्तवृत्ति निरोधसे भिन्न 
नहीं है | 


भगवान की उपाप्तना के सुगम मागे के विषय मे महादेव ने वशिष्ठ सेकहूाथा, 
कि अपने हृदय मे निरंजन अविनाशी की ज्योति लाभो भौर निध्वल सूपसे समाधि 
लगायो । उसके द्वारो वासनाकानाश्चदहो जाता । शद्ध स्वाभाविक जल से स्नान करे, 
पूणे पसे समाधि लगावे भौर चिदानंद की पृजा फल, फूल गौर मूल से करे । यह्‌ 
साधना हीशुद्तपहे ओर यही योगञओौर विधोगहै। यही अनन्य धमं है, जिसे मनि 
लोग जानते है । इस प्रकार हम नित्य ही प्रूजाकसे है । इसी पूजा के कारण इन्द्र देव- 
तार्थं के राजा हो णये ।५ केशव ने इस प्रसंग म योग की पारिभाषिक शब्दावली का ही 
प्रयोग किया है । | । 


१-क्रम क्रम प्षधेदेद इदि केशव प्रणायाम । 
कुभ पूरक रोचकषनि तौ पूजे मन काम । --विण.गी0 २५1६ 
२-विण्गी, १४।४३ ` 


(6 १. 


३-देष् त्यागनर्ि कोजई, कीजे चित्तहि त्याग । 
चित्त त्याग ते जानिबो, सांचो देही त्याग ॥ -गही, १६।६४ 


४-वहौ, १६।६७ 
५-वही, १५,४६-५० 


ष्म 


केशव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं ददन : २५३ 


इससे स्पष्ट होता है किं जहुं केशव योग प्षाधना में समाधि के लिए निश्वलत्व 
तथा निर्वासिनत्व की आवद्यकता समद्घते है, वहां पूर्णं प्रमकी भी महत्ता स्वीकार करते 
है । गीताम तो यहं तकं कहा गया है कि योगी, तपस्वियो, ज्ञानियों तथा कमियोसेभी 
श्रष्ठह |! योगवाशिष्ठ में योग का महत्व स्वीकृत है! उसकै अनुसार जसे पले की गति 
रुकजनेपरहवाकीगति सकजतीदहै, वसेही प्राणोंकी यत्तिके रुक जाने पर मन 
रन्तहय जाताहै। प्राण के निरोध करने से अवश्य ही मन शान्तये जातारहै ओर 
मन के श्रान्त हने पर अवश्य दही यह्‌ ससार विलीन होजाता हिर 


४-७३ भविति साधना : 
४-७४ सामान्य विवेचन : विशेषता : 


भगवान को अनन्य शरण मानकर उस पर विश्वास रखना ओर भव पागरसे 
मुक्ति प्राप्त करम के लिए उसकी उपासन। करना ही भक्ति है । अपने को दीन तथा अत्प- 
दाक्तिमान सम्नना तथा भगवान कये दीन रक्षक सव॑ तथा सवशक्तिमान शमञ्चना भक्त 
का प्रधान लक्षणदै। भक्ति के अभिप्राय मे जगत्‌ मिथ्या तथाक्षणिकहै ओर भगवान 
सत्थ स्वल्प तथा शाश्वत हँ । इसी कारण वह्‌ नरवर जगत्‌ के काये-कलापों से विमुख 
होकर मायतीत भगवान की शरण में जाना अनिवायं मानता ह । आत्मा ओर अनात्मा 
का विचार उत्पन्न करने वाला तथा सोक्षप्राप्ति का परोक्ष साधनन्नान है ओर उस ज्ञानं 
की उत्पत्ति के लिए भक्ति परमावदयक है शास्त्रों में धी यही प्रतिपादित है कि भक्तिके 
रार ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है - “भकत्याज्ञानं प्रजायते ।* भगवत गीता कै विभूति 
योग मे उस्लिखित है कि मानवे कौ भक्ति पर प्रसन्न होकर मगवान उसे ज्ञान फल तथा 
बुद्धि योग प्रदान करता है 


१-तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्यो पिमतोधिकः । 
क्विभ्यश्चाधिक्ो योगौ तस्माद्योगी मवाजुन ॥ -भगवत गीताः ६।६४ 


२-तालवृन्तस्य संस्पंदे शति शान्तो यथानिलः) 
पराखशिल प्रिस्पंदे शान्ते शान्तं वरथामनः॥ -योगवाशिष्ठ, ६।९।६९।४२ 
तसिमिन्‌ संरोधिते नूनं सुपशान्तं भवेन्मनः। | ` 
मलः स्पंदोपशान्त्यायं स सारः प्रविलीयते ॥ वही, ५।७८।१३ 

३-तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूवैकम्‌ । 
ददामि बुद्धि योगं त' येन मा मुपयातितेि ॥ -भगवत गीता, १०१० 


३५४ : केशवं साहित्य मे रन 


शाण्डिल्य भक्ति सूत्रम लिखागयाहै कि ईश्वरम परम अनुरक्तिही भक्ति 
है ।* तारद भक्तिसूत्रमे उल्लिखित है कि भक्ति ईरवरके प्रति परमप्रमल्पा है भौर 
अमृत स्वरूपा भी ।२ भीष्म प्रह्लाद, उद्धवे ओौरनारदनजीने कहादहैकि वह्‌ ममक्तार 
भक्ति कहलाती है" जिसमें यह भावना निहित रहती है किं भगवान मेरा है |° शंकराचयं 
ते लिखाहैकि कुछ लोगों का अमिप्रायहै कि आत्म स्वरूप काज्ञान प्राप्त करने के लिए 
जो निरन्तर विचार किया जाता है वहु भक्ति है ओौर कुछ लोगों का सिद्धन्तिहैकि आत्म 
पदाथं का वास्तविक विचार तत्व ही भक्तिहै।* 


कमं, ज्ञान ओर भक्तिये मुक्तिक तीन साधन मनि जतिहं। इा°्मुशीराम 
शर्मा के मतानुसार जीव ज्ञान, कमं ओर भक्ति के समन्वय दवारा अपने को जडइत्व से\ 
पक्त तथा चैतन्य से ओतप्रोत कर लेता है, वहु उस परंज्योति के दशन करता है भौर जन्म 
मरण के बन्धनो से मुक्त हो जाता है ।* चायं रामचन्द्र शुक्लजी ने लिला है-हमारी 
जीवन की पूणेता- कमं, च्चान ओर भक्ति तीनोंके समन्वयमेंहै। साधना किसी प्रकर 
कीभीहो साधक की पुरी सत्ताकेसाथही होनी चाहिए, उसके किसी अमको सवथा 
छोडकर नहीं ।९ डा० राधाकृष्णन के अनुसार मुक्ति की उच्चतम स्थिति के सम्बन्धमें 
चाहे कितना मतभेद क्यों न हौ, किन्तु इतना मिविवादरै कि वह्‌ जीव कौ सक्रिय स्वतंत्र 
मौर पूर्णावस्था है । वास्तव में इसका व्ण॑न भी नहीं किया जा सकता । यदि इसका वणन 
अपेक्षित है तो उसे दिग्य जीवन की स्थिति कहु सकते हैँ । अल्माका ब्रह्यसे उसी प्रकार 
तादात्म्य समञ्लना चाहिए जसे सूये की किरणों का सूय से, व्यष्टि संगीत का विद्व संगीत 
से होता है । यही तादात्म्य मुक्ति है।* भक्ति की विशेषता बतलते हुए मोस्वामीजीने 
लिखाहै किजो परम सयानेहैंवे संसार को दूःखरूप मानकर भगवान का भजन करते हँ 


१--सापरानुरक्ति रौश्वरे ।-शारिड्य भिति घूर, भक्ति चन्दिकाः १०५ 
 २-सात्वस्मिन्‌ परम प्र मरूपा अमृत खरूपाच ।-नारद मदत सूत्र, रई 
३--श्रनन्य ममता विष्णौ ममत्ाप्रेमसंक्ता! 
भक्तिरित्युच्यते मीम प्रह लारोद्धव नारदैः ॥-नारद परचसात्र, 

४-स्वस्वरूपानुसधानं भक्ति रिव्यमिधीयते । | 

1 सवातमतत्वाुसंधान सवित रित्यपरेज गुः ।-विवेक चूडामणि, शंकराचाथं । 
'५--डा ० मु शीरम शर्मा, प्रथमजा, ¶० ७९१ 

 द--श्राचार्थं रामचन्द्र शुक्ल, गोसामी तुल सीद, पृण १७८-१७९ 
७--डा० राधाकृष्णन्‌, भारतीय दशन, प्रधम भाग, ९० २४१ 
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सौर शुभाशुभ समी प्रकारके कर्मोँका परित्याग कर देते हँ! भगवत्‌ के अनुसारभी 
जीव क मुख दुःख, जीवन्मरण आदि समस्त गतियोकेलिएवेक्मं ही उत्तरदायी है ।ः 


वहीं प्र कमं, ज्ञान ओर भक्ति तीनों योगौ का बड़े विस्तार से विवेचन करते हूए उनको 
उत्तरोत्तर महृत्वपुणं भी वतलाया यया है । इसके साथ यहु भी बतलाया गयाकिकमं 
ज्ञान, तप, दान, योग ओौर वराग्य आदिमे भी अप्राप्य पदाथं भक्ति योगसे सरलतासे 
प्राप्त किये जा सक्ते हँ ।* अतः इस भक्ति भाव से बोतप्रोत भक्त को भववन्धन से मुक्ति 
सुलभ ल्पसे मिल जायेगी । 


इस प्रकार हम देखते हँ किधर्‌ ति, स्मृति, पुराणों के अतिरिक्त हिन्दी कै प्रसिद्ध 
भक्तकवि सूर, तुलसी आदिने भी भक्तिको भवप्तागरसे मूक्तिपानेका प्रमुख साधन 
मानाहे। 


केशवदास ने अपने साहित्य मे भक्ति की विशेषता का अनेक स्थलों पर उल्लेखं 
किया है । केशवके ग्रन्थों मं रामचन्दिका तथा विज्ञात गीता ये दोनों उनके भवति सिद्धान्तो 
से ओतप्रोत है । 


केशव के मतानुसार हरि भक्ति से बहकर काम्य वस्तु कोई नहींदहै। मेघनाद 
वधे प्रसन्न होकर देवेन्द्र ने जब लक्ष्मणस वर मांगने को कहा तब उन्होने रामचन्द्र की 
भवित अपने मन मे सदा स्थिर स्टूने कावर मांगा ।४* अपने राजतिलक कै अवसर पर 
रामने शिव ओर ब्रह्मा को आनन्द पूवक अपनी भविति प्रदान की।* किसी भी प्रिध्थिति 
मँ हरि भक्ति को छोड़कर अभ्य बातों को नहीं मानना चाहिए ।° ज्ञान्ति भौर श्रद्धा विष्णु 
भविति की सखियां हँ । अतः किसी प्रकार वे उसे छोडने के अनुबूल नहीं है ।७ इस संसार 
का अधिष्ठाता रामचच्धही दह । अतः उनकी शरणमे जनेमे जीवका उद्धार हौगा।* 


१--मानस्, ७।४१ 
२-- भागवत. , १२ा६।६५ 
२-- वही, ११1००६१० 
४- कछु मांगिये वर वीर सत्वर । भक्ति श्रीरष्ुनाथ की ।-रा० च'0 १०।१५ 
४--प्घुनाथ शंय स्वयंभु को निज मण्ति दी सुख पाय ।-वही, २६२ १ 
६--श्रोर बात न भानिये मन द्लोडि श्र हरि सिति ।-वि० गौ० ६।२१ 

-- विष्ण मक्ति जगे करौ यदपि विरल प्रचार । 

तदपि शान्ति श्रद्धा सखौ, तजति न प्रमप्रक(र्‌ ॥-वि० गी० अश४ 

८-उर सम चन्द्र जगती पति जान्यो ।-रा० च ० १५१४ 
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रावणके अगदसे यह पृष्ठे पर कि तुमने समुद्रको कंसे पार किया, उसने जवाव दिया 
कि गोपद के समान लांघ कर आया !^ भगवान कीकृपा से इस संसारमें असंभव भी 
संभव हो जाता है । यद्यपि सामर अलंघ्यथातोभी राम भक्ति के प्रभावसे अगद ने उसे 
पार किया) इस बात के समर्थन मे यह्‌ श्लोक दिया जा सकता; 


मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


संतोके हृदयसेक्षणकेनिए भी श्वीहरि अलग नहीं होता । प्रति क्षणवे भगवान की 
अपने मन मे रलकर उसका स्मरण करते ह । केषवने लिखाहै किसंत हृदय में सदव 
श्रीहरि निवास करते है ।२ भवित के द्वारा भौतिक संपत्तिकी मी उल्ततिहयो जाती दह। 
आरु बल कुल की शोभा, प्रभुता आदिको वृक्ष मानकर उपने दिन रात ब्रह्मभवति रूपौ 
जल से सींचना चाहिए ।* केशव जीवन मूकिति के लिए भक्तिको परम साधन मानते हं। 
मन को जीतकर पुत्र, मित्र भौर कलत्र का मोह छोड देना चाहिए ओर भगवान क भविति 
को अपने मन में स्थिर रखधा चाहिए ! एसा करन से भगवान की भवित के प्रघाद स्वरूप 
जीवन को मूकति मिलती है ।४ भगवान की भक्तिसे सभीका अनुभव जब तकं साधक 
को नहीं होता तब तक उप्तका मन भगवान की भक्ति में लीन नहीं होता विषय वासना 
से निवृत्ति तथा ईरवर कौ भक्ति मे प्रवृत्तिसेही जीव की मवतिका साधनद्ेताहै। 
विज्ञान गीता मे केशव ने लिखा है कि प्रवृत्ति मौर निवृत्तिये दोनों मनकी परल्लियांहै 
किन्तु इनका स्वभाव पृथक है । महामोह आदि को तेकर इस संसार में प्रवृत्ति आयी जौर 
विवेक आदि से पूणं होकर निवृत्ति इस संसार मे प्रकट हुई । ४ विज्ञान मीता का प्रतिपा 
ह्रिमक्तिहीहै। केशवने इस बात का स्पष्ट उल्लेख कियाहैकि यदि किसीकी इम 
संसार मे परमाथ तथा स्वाथं दोनों को प्राप्त करने की आसक्ति है ओौर साथ ही हरि- 
भक्तिको प्राप्त करनेकी भी उत्कट अभिलषाहैतो उसे विज्ञान गीता का अध्ययन करना 
चाहिए- 


सागर कौते त्यौ ? जस गोपद ।-वही, १५१ ` 

२-सन्तदह्वियो कि बसो हरि संतत शोम अनन्त कहै कविं कोह ।-र० म० १४४१ 
 ३--आयुबेल दुलशोमा श्री; परञुतादिक तर्‌ जान ।- 

ब्रह्मवित जल शक्ति ते दाटतहेदिन मान ॥--वि० गौ १२७ 

 ४-- वही, २१३७ 

५--वि0 गौ0 २।१४ ` 
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परमार्थ स्वारथ दुमओ स्ताधन की आसक्ति 
पटौ ज्ञान गीता हितौ जो चाहते हरिमक्ति 11१ 


केशव ने विज्ञान गीतामें दस्र वात पर अधिक जोर प्रिया है किं जव विवेक मोहं 
को समाप्त केर प्रबोध से षंयुक्त हो जाता है, तव ीव इस संसार मे रहता हु भी सुखं 
दुःखों से असंपृक्त रहता है ।२ इस प्रकार विवेकसे प्रवोध का उदय हौनेके कारण 
जीवात्मा मे भक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा उसके द्वारा महिमा सिद्धिप्राप्तहौ जातीहै। 


४- ७१ ब्राह्मण भक्ति : 


केशव ने ब्राहमण भविति को भी अपने साहित्य मे स्थान दियाहै। उन्हने यहु 
तक स्वीकारक्ियाहैकि ब्रह्य भक्तिर द्वारा ही हरिभक्ति की उत्पत्ति होती है- 


ब्रहम भवित कीने नृपति, उपजि परे हरिभक्ति ।3 


दूस लिए ब्राह्मणों को सारौ शिक्षा सुननी चाहिए । ब्राह्मण कोब्रह्मके समान मानना 
चाहिए । उन कभी दुःख नहीं देना चाहिए । उनका चरणोदक आशीर्वाद के रूप मे ग्रहण 
करना चाहिए ।५ अहंकार छोडकर उनकी पूजा करनी चाहिए । पृथ्वी तल पर देवताओं 
के बाद इनका ही स्थान है । इनकी पूजा करने से सभी कामना पूणं हो जायेगी । ब्राह्मण 
को छोड़कर अन्य किसी कौ उपासना नहीं करनी चाहिए ।£ ब्राहमण के निग्रह, अनृग्रह्‌ 
तथा आशीर्वाद को समान रूप ते स्वीकार करना उपयुक्त है । भृगु महिने विष्णु कौ 
उत्तम पात्र मानकर उनके हृदय पर पादात्‌ किया था । विष्णु ने उसे सहष' सहन किया 
था 1 ब्राह्मण चाहे लंगा हो, गगा अन्धा, अनाथ, राजा रकं उक्नया विन्न हो इनकी 
पूजा समान रूप से तथा मन, वचन ओर कमं से प्रम पूवक करनी चाहिए ।° गायत्री से 
संयक्त सभी ब्राह्मण हरिभक्ति ह-- 


१--बि0गौ ° १1१० 
२--वही, १।३२ ` 
१२-- वही, १६।२२ 
४-- वदी, १६।२३ 
५-- बि गी १६।२४ 
६- वही, १६।२५ 

७ - वही, १६।.६ 
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गायत्री संयुक्त दँ सबं विप्र हरि भविति ।१ 
ब्राह्मणों मे कोई उन्नत या निम्नस्तरक्रा नहींहोता। विप्र युगसूपहोताहैः 
विप्र टोत ग रूपा ।२ 


इस प्रकार उपर के विवेचन से स्पष्ट होताहै करि केशव ब्राह्मण मक्तिकोहूरि 
भक्ति का साधन मानते है भौर सदाचारी ब्राहुमणों को देवता के समान मानते हं । 


४-- ८ भवित के प्रकार ओर नवधा भक्तिः 


ज्ञान मागं साधना मूलक होने के कारण सामान्य मानवके लिए सुलम साध्य 
नहीं है । भावृक लोगों ने एसे लोगों के लिए एक सरलतम कमं निकाला है भौर वहुहै 
भवित । केशव ने अपने साहित्य मे भविति मागं का प्रतिपादन कियारहै, यद्यपि वह्‌ सूर 
तुलसी भादि के समान अनुभवजन्य नहीं है । डा° किरणचन्दर शर्मा ने लिख{ है-- "केशव 
को अपनी पांडिव्य प्रदरोन कौ प्रवृत्ति के कारण रामचद्धिका मे रामचरित मानसत कीसी 
पू्णेता प्राप्त नहीं हो सको । केशव कौ राम कथा में मक्तति का बिल्कुल उन्मेष नहह 
ओर न रामचन्दिका को भविति श्रथहीकहाजास्कताहै।योँतोइष्टकेरूप गणका 
कीतन भी एक प्रकार की भक्ति है, परन्तु केशव की चमत्कारपृणं गेली ने राम कथामें 
कहीं भी इष्ट के रूप तथा गुणों का वहु चित्र अ कित होने नदीं दिया, जिसमे सरम ह्यो 
म रागात्मिका भक्ति का उदय तथा उत्कष' होताहै । तो मी भक्तिकं मगनावकषेष का 
रूप रामचन्दिका मै मिल ही जाता है । केशव सारिव्यका दानिक हृष्टि से गहरा 
अध्ययन करने पर हम कह सक्ते हँ किं यद्यपि उनके साहित्य मे चमत्कारपृणं शली अधिक 
हतो भी भक्ति की सर्वागीणता मे कोई कमी नहीं है। यह स्वीकार करनी पड़गी कि 
केशव सूर ओौर तुलसी के समान अनय भक्त नहीं थे, किन्तु धमं शास्त्रों के अध्ययन के 
कारणे भविति के विषय मे उनका अनुभव गंभीर था। 


` भक्ति करईप्रकारकी मानी गयी है । मागवत्‌ ओर अध्यात्म रामायण नामक 
¶१--वही, ६६।२६९ 


२-- वही, १६1१० 


३ -केशवदासः जीवनी, कला श्रौर्‌ क्रुततित्व ¶० २३७ 
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श्रथ उसे नवधा मानते दँ) कबौर ने इमे दशधा मानद । नारदीय भक्तिसूत्रे उसे 
एकादशधा कहा गया ह ।* पद्मपुराण में भक्ति कै प्रकारो के विषय मं कुष्ठ नवीनता 
दिखायी पडती है ।* केशव ने भागवत्‌ के समान विज्ञान गीताम नवधा भक्ति काही 
उल्लेख किया है । ४ पर उन्होने वधा निरूपण म भक्ति को काव्य के नव रसो ते मिश्रित 
करके अपनी मौलिकता दिखायी है । भक्ति के एक एक प्रकारमें एक एक रसकौ प्राप्ति 
होती है । श्रवण में अद्भत, स्मरण में करुण, दास्य मे वीभत्स, पादसेवन मे भयानक, 
वंदनमें वीर, अजनमेंुगार, संस्यमें हास्य, कतनम रौद्र भौर आत्म निवेदन में 
शान्त रस का आविर्भाव होता है ।* 


भक्तिके उपयुक्तनो प्रकारोमे से प्रथम छः कृत्य दँ ओौर अन्तिम तीन भाव। 
करस्यो मे भी प्रथम तीन--श्रवण, कतत तथा स्मरण का सम्बन्ध ईद्वरके नाम ओर 
लीला रूपों से ओर अन्तिम तीन अर्थात्‌ पाद सेवन, अचन भौर वेदन का सम्बन्ध उनके 
विग्रह स्वरूपो से है । सूरदास ने अपनी सारावली मे भक्तिके दस प्रकारो कां उ्लेख 
किया ह ९ परमानंद सागरम श्रवण मे परीरक्जित, कीतंन मे शुकदेव, स्मरण मे प्रहुलाद, 


१-भवणं कीतेनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । 

शर्नं वंदनं दास्यं सख्य मात्मनिवेदनम॥ -मागदत्‌ , ७,५।२३ 
२-गुखमाहात्म्यासक्तिः रूपामक्ति, पूजासक्ति. स्मरणशक्ति दास्यामक्ति. सख्यामक्ति, वात्सल्यासक्ति 
कान्तःसक्ति, श्रात्मनिवेदनासकति, तन्मयनासक्तिः एरमविर्हा सक्ति, रूपा एकधा श्रपि एकादशधा 
भवति। --नारदीय मक्ति सूत्र ५।८२ 
२-पुद्शनोध्वं पुराद तच्चिह. नेर्कनं शुभ॑म्‌ । 

मद्गुरोरमन््पठनमनय॑नं व्रिधिना हरेः ॥ 

स्मरणंकीत न विष्णोः सेवां च परमात्मनः । 

प्रणामस्तस्य पुरतस्तदीयानां च पूजन । | 

प्रमाद तीथ सेवाच मक्तिनंवविधास्टृता॥ -प्द्म पुराण, उत्तर २५३।२३१.-३४ 


४-नवरम्‌ भिशित साधि नृप नवधा भक्ति प्रमानु। 
दानव मानव देवेगण॒ भक्त कमल हटरिभानु॥ -विण गौी० १६।३८ 


५-जौतहु अद्‌ भुत श्रवण सर, सुमिरन कारण जानि । 
सित जुगुप्सा दासता, पादभजन भय मानि। 
वंःन वीर शुगार्‌ सँ, श्रचैन सद्या सहा । 
सद्र कीन सम सित, श्रात्म निवेदन प्रकाश! --वि० गी0 १६।१६-४० 


६-सवन, कोरतन स्मरन पादरते अरचन वंदन दास। 
मद्य शरोर श्रःत्म निवेदन, प्रम लच्छनानास्‌॥ --सारा० १६६ 


३६० : केराव साहित्य मे दर्धन 


पद सेवन मे कमला, जचन में पृथु, वंदन मेँ सुफलक सूत, दास्य मे हनुमत, सद्य मे अजुन, 
आत्म समपण मे बति ओर प्रमासक्ति में गोपियों का आदक्षं स्वरूप वताकर 'दसधा' 
भक्ति का उत्लेख किया गया है 1९ यहं बात पहले ही कही गयी है कि केशव भागवत्‌ मे 
प्रतिपादित नवधा भक्ति से अधिकं प्रभावित है। अतः केशव के अनुसार भक्ति केन 
प्रकारो का विवरण नीचे दिया जाता है। 


श्रवण : 


परमाराव्य भगवान के गुण, नाम, चरित्र आदिका सुनता श्रवण' भक्तिके 
अन्तगंत माना जाता ह । केशव ने श्रवण भक्ति की महत्ता बताते हृए लिखा है कि पार्वती 
ते शिव से परमतत्व कौ कथा सुनने कौ इच्छा प्रकट की थी 1 वीर पिह देवने केशवे 
पा कि तीथंस्नान, गोदान, वेद ओर पुराणं कौ महिमा का गान करने परभी व्यक्ति 
भपने मन के विकारो को नहीं छोडता, अतः मानसिक विकार दूर करने का अच्छा उपाय 
बताओ । यह सुनकर केशव ने पावती परमेक्ष्वर का उदाहरण देकर विक्नान गीताम 
भध्यास्मिक तत्व का प्रतिपादन कियाहै }3 जहांगीर नगर मे' जहां तहां हरि की लीला 
सुनाई देने का उल्लेख क्रिया गया है-- 


महू तहं हरि लीला सुति मीत। 
राम ढृष्ण के गावहिं मीत ॥४ 


रामचन्दिकामे स्वयं रामने पख्रह्यकेतत्वकीजिज्ञापासे प्रेरित होकर विष्ट से 
उसका श्चवण किया है । विज्ञान गीता में प्रह्‌लादने विष्णु से तथा बलिराज ते णुक्राचार्य 
से परमत्व का श्रवण किया है। | 


कीतन : 


` कतेन से तात्पयं है--इष्टदेव के नाम, गुण, उसकी तीला आदि की विङ्ञेषता 
स्वीकार करना तथा उनका गान करना । श्रीमदभागवत मे इस प्रकार की भक्ति कावड 
महात्म्य बताया गया है । कलि युग दोषो का निलय है, किन्तु उसमे कृष्ण का कीतंन एक 


 १-प्रमातंद सागर, दस्त० ३१४ (डा० मायारनी सडन्‌, श्रष्टद्वाप काव्य क] सास्करुतिक मूल्यांकन १० 
५०१ से उद्धत) | य 

२-व्रि0 गी0 १।२६  । ॑ र-वही; १।२प 

४-वी०च0 १८२ | १" | 
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एेषा महान गुण दै जिससे मानव परम गति को प्राप्त कर लेता है ^ कैशव ने अपने 
साहित्य में कीतेन को बड़ा महत्व दिया है । रामचन्द्रिका में अनेक स्थलीं पर रामनाम 
के महत्व का प्रतिपादन किया गया है । उत्तराद्धंमे वशिष्ठक मुखसे राम नाम का 
विस्तार क साथ वर्णन कराया गया है! 


भगवान की लीलाभो का गान भी कीतंन भक्ति के अन्तगेत माना जाताहै। 
केशव ने रामचन्छिकामे रामको लीलाओंका वणन जरिया है ।* राम अजर, अमर, तथा 
अनन्त चरित्र हँ । उनके अद्‌भुत चरित्र को देखकर सुर नर ओौर सिद्ध लोग आश्चर्यं करते 
है । वे मन, वचन ओर कमं से परस्त्री को शिला समान जानते हँ । अपनी माता पर 
किचित काल तक चंवर ठारनेसे जो हाथ थक जात थे, उन्हीं हाथो से उन्दने शिव धनुष 
चटाया था । जिस मंथराने कंकेयीकोप्ररणा देकर उन्हं वनवास दिलायाथा उस्मेतौ 
वे प्रसन्न रहै, किन्तु जो शूप॑नखा उनकौ पत्नी वनने आयी थी उको नाक भौर कान 
कटवा उलिथे | चारा देते समय जब कभी कोर्ट शुक चोचसे उ गदी दवातातो वैडर 
कर हाथ सीचतेते थ किन्तु बंधु सहित कब के भूज पाशमें निभे हकर जा पडे ।9 


राम सवज्ञ होकर भी अक्ञानोंकौी तरह ग्यग्र होकर अनेक स्थानौंमें घूम धुम 
कर सीताकी खोज करी । करई बार बाण चलति समय निशानेको चक जातेथे, पर सप्त 
तालवृक्षोकोएक बार एक वाणसे ही वेध दिया ।* अपराधी सुग्रीव कोमित्र बनाया 
तथा निरपराधी वालीको मार डाला | भूलकरभीवेजिम क अर देखे वहु परहाह्के 
समान गुरुहौ जाता है । पर समुद्र मे पहाड़ भी पत्तं हौ गये । घोड़े, हाथी इत्यादि सवा- 
रिथों पर चकर चलते समय सहज ही थक जाते दह पर लंका तके बिना ध्कावटके 
निश्शंक भाव से पंदल ही चले गये । पृष्पमय कंदुक लगते कंपते है मौर भय के कारणं 


१-क्लेदधिनिषे राजन्नस्ति ह.येको महानृशुणः । 

कीर्तनादेवक्कभ्णस्य पुक्तक्षगः पर व्रजेत ॥  - श्रीमद्‌. मागयत्‌ , १२।३।५१ 
२ --र 10 च'० २६।५-१२ 
२--रा० च 0 २७।१०; ११, ५३ 
४-- वही, २७।१०, २१ १२३ 
भ-सवथा सवेज्ञ सवग सवदा रक्ष एक । 

 श्र्ञ उयो सीता विलोकी व्यय ्रमत श्रनेश्र। 

बाण चृकयो लद््य को को गनै केतकि वार्‌ । । 

ताल स्तो बेधियो शर एक एकि वार्‌! -रा०च'० २७।१४ 


३६२ : केशव साहित्य मे दशन 


आले मूद तेते है, पर शत्र के सामने हंस-हं् केर सेल, तलवार बाग भीर शल सहन 
कयि | पव ्योहासों पर विप्रो कोतौल कर सुवणेदान करते हैः पर शत्रू. केभाई को 
अतुलित सोने की लंका ही दे दी । विना पान खाये एक क्षण भी रहं नाये तो बारबार 
जम्हाई लेते है, किन्तु चौदह वषं तक नींद, भूख, प्यास को साधना से जीत लिया । यद्यपि 
आधितों के करोड़ों अपराधियोंकोक्षमा करते है परगो, ब्राह्मण भौर दीनो के प्रति 
अन्याय सह्‌ नहीं सक्ते । चौदह लोकों के सभी सोक बदनाम से उरतेर्है, परवे कभी नहीं 
हरते ओौर महा पापियों फो भी आश्रय देते हँ । अपने पृवं पुरुष निशं को उलट लटका 
हु छोडकर अवध के शुकर भौर शुनक को भी परम धाम प्रदान करते हं । जिनका 
ध्यान एक क्षण मात्रके लिए हृदय भाने से जनका जन्म मरण का क्चगडा मिट जताः 
उसी परब्रह्म ने अवतार लेकर भूमिकाभार उतार दिया।' 


भलर ९५ 


भक्तिकेक्षत्रमे नाम की बड़ी महत्ता स्वीकृतकीगर्दहँ। इवनामके साथ 
दतने संस्कार, इतनी भावनाए तथा स्मृतियां इक्ट्टी हो जातीरहँकि नाम का महत्व 
नामी के महत्व से किसी तरह न्यून नहीं व्हरता । तुलसी के अनुप्रारनाम रामसेभी 
तडा र नाम भौर नामी एकाकारहौ जाते हैँ | ग्रह नाम विशाल आदं का प्रतिनिधि 
बन जाता है। यहीकारणहै कि हमारी हिन्दू-संस्छृतिमे परमात्माके नाम कतेन का 
बडा ग्यापक प्रचार है। श्रुति, स्मृति, पुराणोँमे भी नामके महत्व का समर्थन मिलता 
है । परमात्मा का नाम यशोजनक है ।* नामका ग्रहण भध केलिए माना गयाहै।* 
इत्यादि वेदिक मंत्रो मेँ नाम कौतेन कौ प्रशस्ति कौ गयी है । भगवद्गीता मे भी कहा गया 
है- सततं कत यंतोमाम्‌ ।"** वेद म॑त्रोकोही आधार मानकर मागवत्‌ म कहा गथाहै 
किजो आदमी भगवान का पवित्रनामजानया मनजानम लेताहै उपक्र पाप उती 
प्रकार नष्ट हौ जति हँ जिस प्रकार अग्निसे इधन ।2 


१-रा० च'0 २७ १५-२४ 
र-ब्रह्मरामत नासु बड, वेरदायक वरदानि ।-- मान्त, बालकारुड, दो० २५ 
इयस्य नाम महद्यशः--यजुवंद, ३२५१ 
४--श्रग्नेय; दत्रियो विद्धान्‌ , नामगृह. सति आयुषे । -श्रधवं वेद ¦ ६।७६।४ 
 ४५- भगवद्गीता, ६।१४ | 
६--द्मन्नानादधवाज्ञानादत्तमश्लोकनामयत । 

सगीतित मधः पुसो दहै देषोयथानलः ॥-- भागवत , ६।२।१८ 


केदाव साहित्य मं : समाज सस्कृति एवं दर्शन : ३६३ 


केशव ने अपने साहित्य मे भक्ति को महत्वपुणं स्थानं प्रदान किया है । रामानन्द 
संप्रदाय से प्रभावित होने कै कारण वे प्रत्येक वणं को रामनाम का अधिकारी मानते है। 
केएव का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य अथवा सूद्र किसी भी वणं का व्यक्ति, चाह 
पुरुष हो, चाहे स्त्री, राम ताम का अधिकारीहै भौर रामका चरित्र. श्रदधापरव॑क श्रवण 
करने से पुत्र कलत्र संपत्ति तथा अनेक यज्ञ, दान ओौर तीर्थटन का फल प्राप्त होता है ।५ 
वशिष्ट के अनुसार सच्चिदानन्द ब्रहम ही जगत मे राम रूप मे जन्म लेता है। इस नाम 
काञआधाही मागध्या! काजप करने से उसकी अधोगति नष्ट होती भौर पूरे नाम 
"राम" के जपसे वैकुण्ठ मिलनजाताहै। ये दोनों अक्षर दोनों लोकोंको सुधार देतेहै। 
यदि कोई भी छल, कपट छोडकर राम नामकाजपकरंतो वहुलोक परलोकमें सुखी 
रह्‌ सकता है । 
वहै नाम अधो सो आधौ तत्चावं | 
कहनाम पूरोसो वकण्ठ पावे ॥ 
सुधारं दृह लोक को वणं दो । 
हिय छद्म छाँडे कहै वण कोऊ ॥२ 


रामनाम को कोई भी दूसरों को सृनावेंया स्वयं सुने, कहलवे या कटै, जपत्रेया जपे 
तो उसके सबपापनष्टदहो जातर्हँ गौर उसे देवलोक की प्रापि होती है ।3 


कलिकाल के प्रभाव से जव संसारमेंवेद पुराणोंका प्रभाव नष्ट होगा, जप, 
तीर्थाटन आदि से सोगं की श्रद्धा उठ जायेगी, तव केवल राम नामेन सेही जीवका 
उद्धार होगा 1४ केणव का विदषासहै कियदिपापीभी मरणके अवसरपर्‌राम का 
नामलेतारै तो वह सहज ही सुरपुर को प्राप्त कर सक्ता है ।* भौर वह सदा केलिए 
कर कालके फन्दे से वच जाता हे 


१-रामचन्दर चरित्र को जु हुने सदा चित लाइ । 

ताहि पुत्र कलन्र सपति देत श्री रघुनाथ ॥ 

यक्दान श्रनेक तीरथ न्हान को फल होई । 

तारिका नर विप्र च्ततरिय वश्व शुद्र जो कोड ॥-रा० च0 १९।३ 
: - वही, २६६ 
२- सुन सनौ साधु समी कटरावे । कहावे कै पाप पुज नप्ता । | 

जपाकरै जपं वाक्तना जारि डर्‌ । तजे छदम को देवलोकं सिधारे । वही,र्ा७. 
४--जव वेद पुतन नसह । जव तप तीरथ मिरि जह 

ज सुरभि नटि कोऽ भिचार्‌ ` । तब जग कैवल नाम उधार ।-रा० च 0 शृण 

५-- मरनकाल कोड के पापो होय पुनीत । 

खद सुरपुर जाई है, संव जग गावै गीत ।-वदी, २६1९० 


३६४ : केशव साहित्य भे दहन 
काल सपं से कबल तें छोरत जिन को नाम 1 


भगवत्‌ गीताम कहा गयादहै कि मृत्यु के समयपर जोआदमौ मेरा स्मरणं करते हुए 
अपना शरीर छोड़ देगा वह मृञ्च मे लीन होगा ।* भागवत्‌ के अनुसार अपने पत्र नारा- 
यणकानाम लेने माच से अजामिलने वे्ुण्ठ प्राप्त किया ।3 रामनाम की महिमा अव- 
णंनीय है । वहु सामान्य मनुजो की समन्न से परे है । उसके महत्व एवं प्रभावे को शिव, 
दष, वात्मीकि अथवा वेद ही जानते है ।४ 


राम नाम लेने से आदमी इस लोक का सुख भी प्राप्त कर सक्रतादै । रामनाम 
मुह से निकलते ही मंगलो का प्रसार होता है ओर अमंगलं का नाश 


फलत शुभ सकल गात अमुभसंलसे विलात्‌ । 
आवत ज्यो सखद राम नाम मुख तिहरे ।* 


राम नामसे पाप जाल भाग जति) केविने लिखादहै कि लवकर सम्मूखमसे योद्धा मण 
ठेमे भागते हँ जसे रमनामसे पाप। 


भागत दहै भटयों लव आये) 
रामकेनामते ज्यों अघं भागे ।& 


निराश के अन्धकार के समय मानवको आया क्री ज्योत्ति दिखाने वाला राम 
नामहीदहै। सीता कै अन्वेषण के लिए निकले हूए वानर जब अपने प्रयत्न मे विफल हुए 


१-- वही, १७।१३ 
र२--श्स्त कलिच मामेष स्मरन्तुक्त्वा कलेवरम्‌ ¦ 

यः प्रयति समदूभावं यातिनःस्त्यत्रस शयः ।-भगवत. गीता, ८५५ 
इ₹--भियमासो हरे नाम गृह.खान्‌ पुत्रोपचारितम्‌। 

श्रजामिलोप्यगाद्धाम क्रिपुनः अ्द्धया गृह, एन्‌ ॥-भागवत› ९।२।४६ 
४--राम नामके तत्व को जानत वेद प्रभाव । 

 मगाधरदौ धरणि धर्‌ बाल्मीकि सुनि राव !-रा० च ० रद्ा११ 

५--वर्ही, २०।९० 


केशव साहित्य मे : समाज सर्छृति एवं दशन : २६५ 


तव रामनाम कागान करने लगे ° जोरामकानामनजपे वहीसाधुहैःजोन जपे वही 
पापी है । सब सुल ओर मुक्तियों का उपाय केवल रामकानामहीह २ कैशव अपनेको 
ही संबोधित करके कहते हँ कितु जब तक रामदेव कागुण गान नहीं करेगा तब तक 
विकुण्ठ कौ प्राप्ति नहीं ह्ये सकती ।* वाल्मीकि के अनसार रम नामसे ही सुख मिल 
सकता है । क्योकि राम नाम ही ऋडि, सिद्धि ओरसत्यकाधाम दहै) अन्य नामों से कोई 
प्रयोजन नहीं है ।० राम नाम मुक्ति प्रदायक है--नाम देहि मुक्ति को ।* 


पादसेवन : 


आराध्य की चरण्‌ सेवा पाद सेवन भक्ति के अन्तगत माना जाता है। केडवने 
विष्णुकर द्वारा प्रहु.लादको उपदेश दिलाया है कि वहु उनके चरणोको इष्ट देवता के रूपरमें 
रखे, क्योकि ये परमानन्द की भरष्ट करते हँ ।९ भव विष्णु होकर विष्णु की सेवा को । 
विष्णु होने पर भी यदिकिष्ण्‌ कीसेवानकीजाय तो सभी रेवाए निष्फल हो जाती 
है ।° सब प्रकार को उपमाभंको छोडकर, सभी भावोसे ब्रहूमा के चरणोकी पैवा 
करनीर्चा 


छांडि मानज मान सो उपमान कीज दास | 


पोदसेवहु ब्रहम तनि सर्वभाव निवास 1५ 
अचेन : 


अर्चन से आणय श्रद्धा पूवक आराध्यकी परिचर्या सेवा पजा आदिमे साता 


१--राम परम धाम धरमराम करम गावह्‌ -रा० च'0 १३.३३ 
२-- वह, २५।४० 
३--न रामदेव गाहइहै । न देव लोक पाइ है ।-रा० च0 १।१६ 
४-- वहो; १।६,*० 
५ -- वहै, १।३ 
६ -परम भक्त प्रह्‌लाद सुनि, सरम पिष्ण पद्‌ इष्ट । 
परमानन्द मय देखि पुनि परमानन्द कौ सृष्टि ॥-विण गी० १८।१४ 
७ - केशव शत्रव हो विष्ण हवै, करो विष्ण की सेव । 


विष्य मये बिनु विष्णु को सेवा निष्फल देव ।-वि० गी० १८।४ 
८-- वही, ५६।४१ 


२६६ : केतव साहित्य स दनि | 


जाता है ।१ केशव के साहित्य मे कु स्थलों पर अचन का उल्लेख किया गया है लिपकरे 
आधार प्र अन के विषय मेँ उनके विचार प्रकट होते हैँ । रम्यक्‌ खण्डमरे मनु राजा 
मन्ता, वाचा, कर्मणा अखण्ड रूप में भगवान के मत्स्य राजे कौ आराधना करता है 1२ 
दसी द्वीप पर परम भक्त हनुमान अत्यंत प्रम से पीता राम कौ सेवा किया करते है- 


सव॑दा हनुमन्त सेवत नित्य प्र॑म अगाध ।* | 
विद्वामित्र के आश्रम मे भी सदा भगवान का भचंन होते का धणेन केशव नेकषिया है-- 
देव अर्चमान मातिए 1४ 
काशीपुर मे कोई देवता की पूजा करता है भौर कोई ध्यान लगाता है-- 
एक पुजत देवता इकं ध्यान धारण धीर ।* 


शिव विष्टसे कहते हँ कि स्नान करके पूणे प्रम से समाधि लगाना ओौर विदानन्द की 
पूजा फल, मूल अौर एल से करनी चाहिए ।* यदि कोई निमेष भी अध्ये विधानं ० रे 
भगवान की पूजा करं तो उसे बहुत सी दक्षिणां देने तथा राजसूय यज्ञ करनै काफल 
मिलेगा । ° षोडसोपचारों के विधान से मगवान का अचन करने से लौकिक संपत्तियों के 
साथ साथ स्वपं तथा मोक्षकी प्राप्ति संमव्रहै ।* 


वल्दन्‌ : 
आराध्य की विनय स्तुति करके उनका प्रणाम करना वन्दन कहूलाताहै, जो 


१--श्री हरिभक्ति रसामृत सिधु । पुव विभाग, लहरी २२४ 

२-पि० गी0 ४।३५ 

२--वहो, ४।३७ 

४--र०च ०३३९ | 

५--वि० गी० ११।६ 

 ६--वहो, १५।४७ 

७--“अर्यं'“ पूजन के १६ उपचारो मै सेष्कहै1 पूना के षोडशोपचारयेरै- 
श्रावाहन, श्रासान, श्रष्य » पाद्यः, श्राचमन, मधुपक, स्नानः वस्त्राभूषण, 
यज्ञोपवीत, ग ध, पुष्य, नेवेष, तांबूल. परिक्रमा भ्रौर बन्दना । 

८--इि पूजन जो पूज केशव श्रध निमेष । 
मनह पृदकिणा बहु कर, राजप सविशेष ।-वि० गी० १५।४८ 

६--स्वगा पवगंयोः पुसां रप्तायां भुवि स पद| 


केश्षव साहित्य में : समाजसस्छृति एवं द्चन : ३६५७ 


षोडणोपचारोंकीहीएकक्रियाहै( केशव ने रामचच्छिका के प्रारम्भ में गणे्^ सर- 
स्वतीः तथाश्रीरामकीवदनाकीदहै। इसी प्रकार वीरसिह्‌ देव चरितमें शिवय की 
तथा कविप्रिया भौर रिक प्रियामें सणेशकौी वंदनाकौ है 1 


दास्य : 


दीनता पुवेक स्वदोषौं को स्पष्ट शब्दों मे स्वीक्रार करके परम प्रभुसे शरण 
ओौर संरक्षण लेने कौ सविनय याचना करना दास्य भविति है ।४ राम के तिलकोत्सव्‌ के 
समय हनुमान, विभीषण आदि अपने को उनका दास मानकर उनकी सेवा करते है 1 -- 
विभीषण यौर अगद दोनो ओर चौर इलाते हैँ 8 


सख्य : 


आराध्य कै प्रति अतरग सला जसता परम प्रंममय, परन्तु निस्वाथं भाव रखना 
सख्य भक्ति हँ । रासचन्दरिकामे सुग्रीव राम को अपना सखा मानकर उनकी सेवा करता 
है । जब दुग्रीव को हनुमान रामके चरणों पर डालता है तब वे उसे अपना मित्र समञ्ञकर 
उसे उसके राज्य ओर पत्नी को दिलाने का वचन देते है ५ | 


आत्यनिवेदन : 


अनन्य भाव से परमाध्यकी प्राथना करना ओौर उस्कीज्ञरणमे जाना आस्म 
निवेदन है, जिसे पुष्टि संप्रदाय श्रपतित्‌' कहता दहै । केशव ने विज्ञान गीता मे प्रहु लाद 
अर उल्िराज मेँ आत्म निवेदन भक्ति का प्रतिपादन क्रियाहै। प्रहुलादने परम दयालु 
भगवान विष्णु को ही सवस्वे समज्ञकर अपना आत्म समर्पण कर दिया तो उसे परमानंद 
फी प्राप्ति होने लगी। वहु साक्षात्‌ विष्णुमय हो सया । गरुड, लक्ष्मी आदि उपक सेवा 
करने लगे । भगवान ने उसके सामने प्रकट होकर कहा कि प्रहु लाद तुम जीवन्‌ुक्त हो 
गये हो । अनर शरीर मत छोडो । बाचद्राकं तुम्हारा राज्य सुखमय रहेगा 15 अपने गुरु 


१--र1० चं० १।१ | २--वही, १।२ 
३--वौ0 च© १।१  ४-रण०प्रि ११ 
५-- कुःध्ाश्रयः षोडशा ग्रन्थ, भट्टनारायण शर्मा, पृण ४८-६६ 
६--रा० चं० २६।२५ ॑ | 
७-वानर्‌ हतुमान ्िधारयो । सुरज को सुत पराति पार यो । 

राम कह यो उठि वानर राई । राज सिरी सख्यां तिय पाई॥ -रा० १२।५६ 
८--पि° गी० १८।२६; ३०, ३१ 


३९५ ¦ केशव साहित्य मे दर्शन ` 


क्ताचाये कै उपदेश ते प्रमावित होकर राजा बलि ने भी भगवान के प्रति आत्म निवेदन 
कर दिया ओौर ब्रह्म के विषय मे उसकी प्रीति बढ़ गयी 14 


दूस प्रकार केशव के साहित्य में नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है! यद्यपि 
केशव ने बहुत कम स्थलों पर साक्षात्‌ भगवान का गण गन करकेप्रभ कौ द्या कौ याचना 
कीदहैतोभी अपने पात्रके द्वारा भक्तिके उद्गारोंक्रो व्यक्त करायादहे। 


४.६ जीवन दशेत : कर्मवाद : भाग्यवादं 


कमं कौ सवं भ्यापकृता, कमं की दुलंध्य शक्ति ओौर प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर 
नियमित रूप से पडता है । श्रीङृष्ण ने भगवत्‌ गीता में कहा है किं भगवान का स्वभाव 
सच्चिदानंद मय, एक रस है 1 उसी अलौकिकं सत्ता का त्याग करके जो भृतो कौ उत्ति 
करता है, उसे कमं कहते हैँ ।* मीमांसकों के अनुमारकमं के तीन भेद है- (१) सहज 
कमं (२) जेव कमं (३) एेश कमे । इनके अतिरिक्त भारतीय दाक्षनिक कमं के ओौर तीन 
भेद मानते है-(१) प्रारब्ध (२) संचित (३) क्रियमाण । हमारे समस्त पूर्वं कमं संचित 
है । उसमे से जितना भाग कमं देवता हम से इस जन्म म भुगत्‌वाना चाहते ह, वह्‌ प्रार- 
न्धं बन गया है । उसे हमे अवदय भोगना पड़ता दै । बाकी का संचित्त आगे जाकर क्रमशः 
प्रारब्ध बनेगा । क्रियमाण वहु है जिसे हम अभी कर रहैरहै। एक ही कमं भिन्न भिन्न 
परिस्थितियों में किये जाने पर पृथक पृथक फल उत्पन्न करता है । 


केशव ने दस कमं ओर पुनजंन्म वादका अपने साहित्य मे उत्लेख कियाहै। 
उनके अनुसार कमंके लेख का किसीभीप्रकारसे विनाश नहीं हेता । चाह राजा हौ 
चाहि रंक, सवको कमं का फल भुगतना पड़ता है । १ मले बुरे सभी इस संसार में अवतरित 


होते है ओर पाप पण्य का अपनी इच्छानुसार अनुसरण करते हँ ।* विज्ञान गीता मे सर- 
स्वती नेमन कोवताया थाकि होनहार होकर रहतादहै उपे ब्रह्मा भी मिटा ही 
सकता ।“ 


 १--िं० गी0 १६।४४ 


२-भूतं मावोदूमव करो पिप्तगैः कम संक्चितः। -मगवत्‌ गीता, ८।३ 
२-लिख्यो कम को मेटिन जाई । कहा रक कहा राजाराई्‌। -वौ० च०१७२ 
 किधिकीलिपिलोपीनजाइ। -रण प्रि" १२१७ 

लला लिखिता रेखा परिमाष्टु न शक्यते! - 
४-मले बुरे ज मेँ श्वतरे प्राप पुण्य सब को श्रनुसरे। वीण च0 १।७१ 


५--होन हार्‌ जग वातं कचु, हवे हौ रहै निदान 


~ = £ ५५ +) गी^ भ ३19 ॐ 


केक्षव साहित्य सं : समाज संसृति एव दछन : २९६ 


कमं सिद्धान्त कायं-करण सिद्धान्त काही अनुगमन करता ह । प्रत्येक कारण 
का परिणाम को$ न कोई अवश्य होगा । वाट्मीकि के अनुसार--याहसं क्रियते कमं तादशं 
फलमदनुते ।"* वाली उक्ति कमं सिद्धान्त का मूल सूत्र है । केशव को मी इस उक्ति पर 
विश्वा हे । अगद द्वारा अपमानित मंतेदरी ने रावणं से कहा कि तुमने सीता को दुःख 
दिया है । उसका फल आज हमे भोगना पड़ा है । क्योकि प्रकृति का निषम हैकिजो जसा 
करता है वह्‌ वसा भोगता है, चहं वह्‌ रक हो चह राजा ।* रिन्द मत के अनुसार 
आदमी इस जन्मभे जो पुण्य पाप करता है, उ्तका अनुव. परलोक मे करना अनिवार्यं 
होता है) किन्तु कुछ दार्शनिकों का मत है कि उत्कट पाप पुण्यो का फल मानव इसी जन्म 
मे अनुभव करता है > केशव का विश्वास है कि मोनवनेजो कमं किये है उन्हीं का जज 
अनुभव करते ह ।-- 


कालिजु कीने कमं प्रभु, तेई कौजत आजु 1 
यजु राजु सोई करत, काठहि करगे कचु ॥ ¢ 


यव का. विदवास है कि पूवं जन्म के अनुसार मानव को सुखं दुःख प्रयत किये 
बिनादहीप्राप्त होति हैँ! * विधिकौ विडम्बना के वशीभूत दरिद्र प्रयत्न करने पर भी 
आग्दवान न. वन सकता \£ जवं विधिं प्रतिकरुल बन जाता है तव सुकोमल कुसुम भी 
विशूल के समान पौड़ देने लते है ।* विधि के अनुग्रह से ही भादमी को सुख संपत्ति कौ 
प्राप्ति होती है ।* वली वाली परलोक चना गया वतनन बली बांधा गया, अष्टै्वयं 
प्रदान करे वाला होने पर धी शिव केवल त्रिशूल तथा मुण्डमाल कोधारण करता 
त्रिलोक विजयी कामदेव महादेव की नेवाग्ति से भस्म हो गया ओर वली शेषको विष 


खाना पड़ा । बली बलराम भी शराव के वशीमृत हो गया । इन्दर बली था तौ भी उसे 





____--_-~________ 
१-वाल्मीकि रामायण, ६-१५-६. 
२-(क) मीतहि दीन्हा दुख बरृश्रा 1 साचो ददौ ्राज्ु 1 
करै जु जैसी स्यो लै + कडा रंक कहं यजु ॥ रा चं. १६१३४ 
(ल) जोई करै ह मोग, यह मु नो नुपनाथ । विण चौ° २१५१३ 
३-अ्युकतयेदि पापपुर्यैः इहैव फलमतते ! | 
-प्रि0 गो ० १८५५९ 
 भ-क0 प्रिर ४११३४ 
६-क0 भर॑० ३६१५ | 
 ७-जव मगवंत होड प्रतिकूल पूल फलते होय सुकोमल । -वी० चण १०६० 
 <-सोमा सोभित श्रागनर, हय हौ घत हय सा९। | 
वारं भरारन यु जरत, पिन दीने संसार ॥ क प्रि० १५।६ 


३७० : केशव साहित्य म दलेन 


^ 


अहल्या के विषयं मे कुचाल चलानी पड़ी । इससे स्पष्टहोतादैकि चारोंपुगों में एक 
प्रारन्ध क्म ही बलवान है)" 


यद्यपि केशव ने अन्य भारतीय दाशेनिको के समान केमंवाद को स्वीकार किया 
है मौर उसका उस्लेख अनेक स्थलों पर क्या हतो मौ उन्होने भाग्य वादके साथ साथ 
उद्यम कोभौ प्रधानतादीहै। उन्होने लिखा कि घटना बढ़ना तो.कम के अनुसार 
चलता है । किन्तु उम से सभी की कीति जगमगा उठती है ।४ इतना ही नहीं उन्न 
जहगोर जस चंद्रिका मे यह्‌ प्रन उठाया कि भाग्य ओर उद्यममे कौनव्डाह? तथा 
उसका समाधान जहांगीर के मुख से दिलाया क्रि भाग्य भौर उद्यमदोनों कीही समान 
प्रधानता है । आदमी कमं के फलीभूत हने पर ही उद्यम कस्ता दै तथा फल पाता है ।* 


४-१० निष्कषं : 


 निष्कषंके रूपमे यह्‌ कहाजा सकताहै कि केशव का व्यितत्व भक्ति के तत्वों 
से अधिक प्रभावित था। उनके आस्रयदाता भी मधुरा भौर वृन्दवनके भक्ति सप्रदायोंसे 
संबन्धित थे । युग के मक्ति मूलक जीवन केन्द्र कौ ओर तत्कालीन शासक ओर कवि दोनों 
का आकषित होना स्वाभाविक था। केशवं के भक्ति संस्कारो ने पौराणिक परम्परा मौर. 
कान्य शास्त्रीय पदति का सहारा लेकर रामचन्दिका भौर. रसिक प्रिया जैसी र्वनाएु 
करायीं । इपके अतिरिक्त केशव कौ बहुज्ञता मे योग, ज्ञान, शीर धर्म शास्त की रेखाए 
भीं कम मुखर नहीं थीं 1. उन रेलाओं को विज्ञान गीता मे पृणंतः मौर अन्य ग्रन्थो में 
अंशतः उभार भिलादहै। एक प्रकारसे भारतकीवे समस्त दाशमिक धाराए निन्टेने 
मध्यकालीन मूनिमानस ओर लोकमान को अभिसिंचित किया था, केशव सादहि्यमें 
स्फुट या अस्फुट रूप में प्रवाहित हो रीं । | | 0 


-क0 प्रि० ६।५४ ` | 
२-घटि वटि अपने करमहि लगी । उदिदम सवक्री कीरति जगी।  -वीण.चण ५१ 
३-उद्रय भाग श्रति उदित मति सुनि सव्च प्रमान । ` | 

जगम उदिदमकमये मेरे जःन समाना 

करम फलै उददिम कर्‌ उदि्िम करमहि पाद्‌ । ` 

` ए धरम दुहून को कीला विधितादाइ।! ., 
दुह विधि उद्विदिम करम दै सुम अर रुम श्रपार्‌ । | 
कारनयासंसारमे को सयुमौ बुद्धि उदर॥ वे” थं” ६३६।११७.११८, ११९ 


पमं अध्य : उ्संडमर 


आधुनिक एग में मनुष्य के बौद्धिक-साधना चरम पर पटुच रही है। विज्ञान 
ने हमं सोचने-समद्ने की नवीन दिशाएु, अध्ययन की दिविध विधाएु भौर नवीन पड 
ति्ां प्रदान की ह । साद्धित्य ओर संसृति का अध्ययन भी वेज्ञानिक पद्धतियों को न्यूना- ` 
धिक रूपमे ग्रहृण करता जा रहा है । सामाजिक विज्ञान मनुष्य को केन्द्र मे रखकर उसको 
वैयक्तिक भौर सामूहिक क्रिया प्रक्रिया का अध्ययन करता है । साहित्य ओर संस्कृत्ति के 
नितने रूप हमारे सामने है, उतके मृल में मानव का जीवन संघषं भौर . उपतके विविध सूप 
निहित हैः साहित्य का सास्छृतिक अध्ययन मानव की इन्दी चेष्टां काः एके विशिष्ट 
माध्यमःसे उद्घाटित करता है । प्रस्तुत अध्ययन का लक्ष्य श्री केणव. साहित्य मे प्र्तिवि- , 
वित मनुष्य के विविध रूपों ौर उनके द्वारा त्रिकपितत संस्कृति कै विविव पक्षी का उद्वा 
टनदहै। 


केशव सादित्य में तत्कालीन सामाजिक जीवन का पूणं परिचय तो नहीं मिलता, . 
फिर भी समाज के प्रमुख वर्गो का प्रतिनिधित्व किसी न किसी प्रकार उसमे. मिल जाता 
है । यद्यपि उनका साहित्य अभिजात वगं की रुचियों जौर जीवन पद्धति को लेकर चला ह, 
उसमे दंनिक जीवन के सामान्य समस्यामूलक चित्रं कोः प्रस्तुत करने का अवकाश नही हः 
तथपि कु संकेत सामान्य जीवन के भी मिल जते दँ । उदाहरण के लिए-विविध जातिया - 
के जीवन ओर पारिवारिक प्यवस्थाके विघटन की सुचना को लिया जा सक्ता ह | केशव 
की सामाजिक परिकल्पना रूढ जओौर पुराणाश्यी.है । कहीं-कहीं तो सुधारवाद- जौर पुन- ` 
रुत्थान की शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया ही प्रकट होती मिलती है । जहां तक सामाजिक | 
जीवन के राजनंतिक पक्ष का सम्बग्ध है, उसमें तत्कालीन समस्याओं को भी स्थान मिला 
है । सामन्तीय शोषण कौ व्यंजना तो मिल जाती है, ङिन्तु उसका स्पष्ट कथन ओौर उसके 
प्रति आक्रोश एक राञ्याधित कवि के द्वारा संभव नहीं है। (राज्यश्रीकी निन्दा जसे 
प्रतमो में केशव कौ निजी अनुभूतियों का वृ कथन अवश्य हो गया है । केशव साहित्य कं 


३७२ : उपसंहार 


आधार पर समाजकाजो चित्र सामने आता है, उसमे स्वणंयुग की सस्कतिक परछाइया 
मीर भौर पराजित वग का विलास एवं संदषं भी । विलाप एवं संघ के मिते जुले 
चित्रो की यहु परम्परा एक प्रकार केञ्ञव साहित्य से ही आरस्म हेती है ओर आगे मति- 
राम ओौर पद्माकर जसे कवियों मे अपने चिन्हुबना लेतीहै। परवर्ती रीतिकालीन 
कवियों के साहित्य मे प्राप्त संघष उतना यथाथं नहीं जितना केशव-साहित्यमे प्राप्त 
संघष' । पीथे प्रशस्ति के स्तरो मे संवष' की यथाथंता हव गयी । सामान्य जन॒ ““दूराज' 
की अव्यवस्था भौर दुहूरे शोषण से पीडित था) सामाजिक जीवनके विगत मूल्यों क 
पकड रहने का अग्रह भी केशव साहित्य मे मिलता है । 


केशव साहित्य मे तक्ालीन सांस्कृतिक जीवन को अधिकं स्फीति मिलीदहै। 
सास्कितिक हृष्टि से भक्ति आन्दोलन का भारम्भ व्गवादी भाभिजात्यके प्रेति एक साहि 
स्थिक क्रान्ति से हुभा मौर उप्तका अन्त पौराणिकं पुनरत्थानवाद में हुभा। इस प्रक्रियामें 
संसृति के विगत पक्षो को पुनः प्रतिष्ठा देना अनिवायं हौ गथा । इस सांस्कृतिक पनर 
स्थान ने साहित्य को अद्यधिक प्रभावित किया । कृष्णाश्रयी साहित्य मेँ यदि स्वच्छन्द, वेन्य 
एवं प्रामीण संस्कृति को अधिक स्थान मिलातो राम साहित्य मे अभिजात संस्कृति को 
मंस्छृति के पुरातन मूल्यो की इस शाका के साहित्य में पूणं प्रतिष्ठाहै। केशव की रामः 
चद्धिका में सास्कृतिक जीवन की रामायणकालीन मान्यताभों को अविक अभिव्यक्ति मिली 
है । केवल वणेन मे तत्कालीन सस्कितिके जीवन की कुष ज्ञलक मिल जाती है । इसत पक्ष 
पर भी काव्यशास्त्रीय अनुशासन भधिकरहै, फिरभी रामके साहित्य मे प्रतिष्ठति आदश 
हप के साथ कला-विलास आदि का संबन्ध जोड़कर केशव मे ततकारीन राजकीय संस्कृति 
का परिचय दिया ह । राजकोय संस्कृति विलास केन्द्रीय थी । पलास की विधियो भौर 
चेष्टाओं मे कामशास्त्रीय ओौर काव्य-शास्त्रीय णडत्ति को अपनाने कै ज्िएु पर्याततं अवकाश 
था। इन सब के चित्रण मे केशव ने प्यप्ति शुचि ती है | | 


 विलास-केन्धीय-संस्कृति का एक भौर पक्ष है भौर वह्‌ है उसका धामिक हृष्टि मे 
उदात्त ओर दाक्षनिक दृष्टि से काम प्रतीकों मे नियोजित रूप । यह्‌ रूप कृष्ण भक्ति 
शासा के साहित्य मे उभार पाता गया है | काव्यशास्त्रीय पद्धति, कामशास्त्रीय विलास- 
क्रम, भक्ति दशेन ओर साहित्य का जितना अधिक तादात्म्य इस शाखा के साहित्य मे हुमा 
उतना अन्य दलम है 1 समौ अविच्छेय रूप से परस्पर समन्वित हैँ । परवर्ती कवियों मे 
धाभिक गौर दानिक मांसिलता कम होती गयी : केवल निर्जीव ढांचा मात्र रह्‌ गया मौर ` 
विललास पक्ष अधिक से अधिक मांसल होता गया । यहु खूप परवर्ती मधुरोपाप्क भक्त 
कवियों भौर रीतिकालीन राज्याभ्रित कवियों भ अधिक भिता है । विलासोुख संस्कृति 
कैइसरूपकी राज्याधित पसयका बआराम्भ व शव की रसिक्प्रिया सही मानना 
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चाहिए । संस्कृति की इन अन्तरिक धाराओं के साथ केशव साहित्य मे सांस्कृतिक जीवन 
के अन्य पक्षों के आनूरगिक उल्लेख भी प्राप्त होते है । खान-पान, रहन-सहन, पवं- 
त्योहार, मनोरंजन भादि के विभिन्न प्रकार केशव सहित्य अप्राप्य नहीं । प्रस्तुतया 
अप्रस्तुत खूप मे दनक उल्लेख आही गये हैँ) ष्ुल मित्ाकर केशवं साहित्य पे प्राप्त 
सांस्कृतिक जीवन अधिजात वर्गीय ही कहा जा सकता है । लोक संसृति ओर लोकमानस 
की प्रतिङ्रियाओं का उत्वेख तो कहीं कहीं हुभा है, पर्‌ इतना अधिक नहं कि उसका एक 
स्वतंत्र शूप वन सके । शिष्ट वर्गो कं शिष्टाचार जौर कला-विलसिमेही कविने विहेष 
रचिलीदहै। 


दाशंनिक दुष्टि से केशव का युग भक्ति दशन वी दिग्विदयका युग । भ्रमर- 
गीत ओर उद्व गोपौ प्रसग भक्ति की ज्ञान ओौर योग पर विजयकीगाथा का ही कथन 
करते हं । तुलसौ का ज्ञान दीपक भी धक्ति वितामणिकी किर्णोसे पराजितहौ जाता 
है । निगरण भक्त कवियों मे प्राप्त ज्ञान जौर भक्ति का सहुअस्तित्वभी समाप्त हो जाता 
है ) ज्ञान मौर योगको यदिकंर्ही स्थान रह्‌ जाताहै तो साहित्य के अप्रस्तूत विधान में। 
मक्ति दशन का समाहार एकं भोर तो नेतिकतामेंहौ जाता है ओर दलन की सूक्ष्म सम- 
स्याएं समाप्त हौ.जाती हं तथा तिक जीवन के सम्यक्‌ निर्वहिकेषट्ररा मोक्ष प्राप्तिकी 
मान्यता दढहौी वातीह । सरी ओर भक्ति दर्शन काव्यशास्त्रीय ओौर कामशास्ठीय रस 
मे इब कर शास्त्रीय उहापोह मे सुक्तहौ जाता है | कैरव की रसिकं प्रियामें भक्ति दशन 
की यही परिणति मिलती ह सौर रामचद्धिका मे भक्ति ददान की तिक परिणति कोस्थान 
गिला है । इतना सव होते हए भी केणवं का संस्कारी मन वैदिक कपंकाण्ड मौर ओौपतिष- 
दिक ज्ञान कण्डसे पूर्णतः मृक्तन दही सका | स्थान-स्थान पर वदिक कर्मो की अभिब्यक्ति 
भी मिलती दै भौर विज्ञान-गीतामे ज्ञान काण्डकी धाराभी प्रकट हूर्ईहै) विधा की 
दृष्टि से प्रवोधचद््रोदय शनैर विषय कौ हृष्टि से योगवाशिष्टका इस पर प्रभाव है गीता 
दशन को भी धिज्ञानगीता मे स्थान मिलाहं। इस प्रकार केशव साहिल में श्चान काण्ड 
का साहित्यिक पुनरावतन मिल जाता) योग कौ पृण प्रपिष्ट केशव को अधीष्ट नहीं 
थी} यद्यपि उसके प्रति उन्टीने कहीं अनास्था प्रकट नहींकौ । योग प्रतीक भी कंशव के 
साहिल्य मे अप्रस्तुत विधान में स्थान पाति रहै । 


केशव साहित्य मे संस्कृति ओर दकशशन कर सू्रीकी व्यवस्था को देखते हुए.कट्‌ 
जा सक्ता. कि केशव बहुन थे । यहु बहु्चता केशव के कवि कमं को प्रयोग्षील दनान 
म सहटायक्षर ही.है । कहीं कहीं उनकी बहुज्ञता सन्दर्भोचित न रहने के कारण उनके साहित्य 
 परबोक्षभी वन गभीहै) भौर करही-कहीं उसके कारण अप्रस्तुत की श्रीवृद्धि भी हुई) 
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विज्ञानगीता तो साहित्य ओर दशेत की एक मिलीजुली परम्परा मँ आती है । शेष कृतियों 
मे सामाजिक, सांस्कृतिक भौर दाशनिक उपादान साहित्य के उद्धारककेरूप मेही भाय 
है । यह्‌ बात निरिचत है कि म्मस्पर्शी अनुभूतियों कौ कैडव साहित्य के परिमाण देखते हुए 
आनुपातिक न्यूनता ही है । उस न्यूनता के कारण साहित्य मे गहूराईकम हो जातीहै। 
इस क्षति की पुति सांस्छृतिक उपादान साटि्य को एक विस्तृत सांस्कृतिक परिवेश देकर 
कहते है । यह समस्त सामग्री लोकमानस के साथ साहित्य का तादात्म्य कराने मे सहायक 
होती दह । किन्तु यह प्रयोजन केशव साहित्य मे अधिक सिद्ध नहीं होता । इसका कारण है 
भाषा मौर अलंकार जन्य दुरूह्‌ता 1 यदि यह्‌ दरूहृता नहीं होती तो सास्कतिक भौर दाश 
निक सूत्र पुराण पोषित लोक मानस के साथ केशव साहित्य का पूणं तादात्म्य करा देते । 
दूसरी बात यह्‌ भी कटी जा सकती है किं परिनिर्चित ओर शास्त्रीय संस्कति भौर दशन 
को लोक-संस्कृतिक भौर लोक धमं की अपेक्षा अधिक स्थान मिलादहै | इस कारणसेमी 
केशव साहित्य का प्रभाव-वृत्त सीमितहो जाताहै) सामान्यतः यह कहा जासकताहै 
कि मध्यकालीन साहित्य में प्राकृतिक उपादानों कौ अपश्ना सास्कतिक तत्व अधिक है । 
केशव साहित्य के पयेवेक्षण से यह्‌ बात भौ पृष्ठ हो जाती है। 


प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यहु भी कहाजा सकताहैकरि केशव अपने युगके 
प्रति उदासीन रहकर कलाविलास मे मग्न रहुने वाले कवि नहीं ये । यदि यहु बात कही 
जाती ह तो उसका आधार केशव का समग्र साहित्य नही, कच कृत्तियां ही होती ह । उनके 
प्रशस्तिमूलक चरित काव्यो मे युग के स्पंदन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते है । 


साहित्य की विधाए भी कधं विणिष्ट सास्फृतिक सम्दरभों से संबद्हो जाती है 

उन्हीं के अनुरूप भाषा बौर हैली का नियोजन होता है । केशव ते भौ सा॑स्ृतिक संदर्भो 
के अनुसार काव्य विधाओंका चुनाव क्रिया है । उदाहरण के लिए ““रतनसेन'' बावनी" 
का संदमं अप्र श मूलक भाषा ओौर छन्द शली कौ परम्परा बना चुकाथा। केशव नै 
उसी सास्कितिक परम्परा को ग्रहण किया है । दाशेनिक चितन के लिए हमारी संस्छृतिमें 
प्रारम्भ से ही नाटकीय सम्वादयोजना चली आयी है । प्रबन्ध चन्द्रोदय को छोड भी दिया 
जायतोभी हमारे यहां का दनि चितन सम्बाद मृलकही रहाहै। वेद, उपनिषदः 
पुराण सभी इसके प्रमाण हँ । केणव ने उत्त सस्करतिक परम्पराके अनुसार ही व्िद्याका 
चुनाव किया है । कभी कभी लौकिक सन्दभं को अधिक उदत्त मौर लोक मानस के अनुकूल 
बनाने के लिए अलौकिक, प्रतीकात्मक ओर अतिमानवीय पात्रों को सम्वाद योजना भी एक 
 सास्छृतिक आवस्यकता हो जाती है । इस प्रकार के अलौकिक्र सन्दभें सूत्र उनके प्रशस्ति 
गायन को सांस्कृतिक उदात्तता प्रदान करते ह । प्रशस्ति के निर्जीव स्वर जीवन दशनसे 


कदने साहित्य मे : समाज सस्कृति एवं दन : ३७५ 


भर उठते हँ 1 इस प्रकार केशवं ने अपने साहित्य के लिए विधा, भाषा भौररदौली का 
चूनाक मी सांस्कृतिक द्ष्टिसे कियाहै। 


अन्तम यही कहा जा सकता है, कि केशव साहित्य कौ पृष्ठभूमि में एक व्यापक 
सास्कृतिक परिवेश है । वह अप्रस्तुत परिदश प्रस्तुत कथ्य के साथ चाहे पूर्णतः सामंजस्य 
न केरपायाहो फिर भी अधिकांश स्थलों पर उसका ओौचित्य सिद्धहौता हि। अव तक 
केशव के अलंकारवाद को दुष्ट में रखकर तज्जन्य दृरूटता को लेकर ही टीका-टिप्पणी 
होती रदी है । सस्कितिक दुष्टि से देखने पर्‌ केशव सरार्ित्य नवीन दिशाएु ग्रहण करने 
लगता ह । अध्यथन कौ विस्तृत हृष्टि केणव साहित्य के सस्कृत्तिक वेविध्य ओौर वभव को 
प्रकट करती है। ( 
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` विद्वविद्यालय, लखनऊ । . 

२५ - घनानंद भौर स्वच्छन्द काव्यधारा --डा० मोहुनलाल गौड, नागरी प्रचारिणी सभा, 
काही, सं० २०१५ पि० | | | 

२६--छाग्रावाद : काव्य ओर द्हन--डा० हरनारायम सिह, ग्रन्थम्‌ रामबाग, कानपुर 
१, १९६४ ६० | [र 

२७ --जहांगीरनामा, अनु° ब्रजरत्तदास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं०° २०१४ 


२८-नातककालीन भारतीय संस्कृति-मोहनलाल मेहतो विथोगी, बिहार राष्ट भाषा 
परिषद्‌, पटना, १६५८ ई० 


३७८ : परिशिष्ट : प्न्धसूची 


२९-- जायसी ्रन्थावली--आचायं रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, संर 
२०१३ विभ 

३०-- तुलसी ग्रन्थावली- खण्ड १-र्- नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २००४ वि 

३१--तुलसीदास : जीवनी ओौर विचारधारा--डा० राजाराम रस्तोगी, अनुसंधान प्रका- 
शनः आचाये नगर, कानपुर्‌ । 

३२- तुलसी रसायन--डा० भगीरथ मिश्च, साहित्यं मवन, प्राइवेट,लिमिटेड, इलाहाबाद, 
द्वि° सं° १६६२ ई 

३२३--दशेन का प्रयोजन-डा० भगवानदास, ज्ञानमंडल लिमिटेड, बनारस, तु० सं° 
२०१० (वण 

३४- नाथ संप्र्राय--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दुस्तानी एकादमी, इलाहाबाद, 
१६५० ई° 

३५--पदमावत - संजीविनी व्याख्या, व्याख्याकार डा० वायुदेवशरण अग्रवाल, साहित्य 
सदन, चिरगांव, सी, सं० २०१८ वि० 

३६-- पाणिनि कालीन भारत वपर--डा० बामदेव शरण अग्रवाल, मोतीलाल बनारसीदास 
बनारस, सं० २०१२ वि9 ि | 

३७-पाक्ष्चात्य समालोचन ओर हिन्दी पर उसका प्रभाव--डा० रवीन्धर सहाय वर्मा, 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर, १९६० ई° 

२८ पूवं मध्यकालीन भारत--डा० वासुदेव उपाध्याय, भारती भंडार, प्रयाग, १६५२ ई° 


 ३९--पोददार अभिनंदन प्रन्थ-डा० गुलाबराय, अखिल भारतीय व्रज साह्य मंडल, 
मधुरा, २०१० वि० | 
४० प्रकृति भौर काव्थय-डा० रघुवर, नेशनल पन्लिरिग हाउस, ६६ दरिया गंज 
दिल्ली, द्वितीय संस्करण, १९६० 
४१-- प्राचीन भारतीय प्रसाधन-अतिदेव विद्यालंकार, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
१६५५ ई० | 
४२ प्राचीन मघ्यकालीन भारत--डा० पीण सरन, रणजीत प्रिटिग वक्सं, ४६७२ 
चांदनी चौक, दित्ली, सं० १९५६ ई० 


४३--प्रामाणिक हिन्दी कोश-सं० रामचन्द्र वर्मा, साहित्य रत्नमाला कार्यालय, २०- 
धरमेकुप, बनारस 


केशव साहित्य मे : समाज संस्कृति एवं दशन : २३७६ 
४४--बिहारो ओर उनका साहित्य-डाण० हुरवंशलाल शर्मा, भारत प्रकाशन मदिर, 
अलीगढ़ । 


४५-- बिहारी रत्नाकर-टीकाकार जगन्नाथ दास “रलाकर, ग्र थकार शिवाला, बनारस 
द्वि° सं० १६६० ई° 
४६- भारत के तीथ --मिधिलेश श्रभाकर', प्रकाश प्रकाशन, आगरा, हि सं० 


४७--भारत कै त्यौहार--श्री सुरेश चन्र शर्मा^जाल्माराम एण्ड संप,दित्ली-६ १६६३ ई० 


४८---भारत के पक्षी--रजेद्वर प्रसाद चतुवंदी, प्रकाश प्रकाणन, २२६ मोती कटरा, 
आगरा, ह° सं° १६६२ 


४६ भारतीय दद्ञंन, प्रथम भाग-डा० सवंपटिलि राधाकृष्णन, नन्दक्रिशोर गोमिल विद्ा- 
लकार, राजपाल एण्ड संघ, दित्ली-९, १६६६ ई० 


५०-- भारतीय नाट्यशास्त्र को परम्परा ओर दशरूपक-डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १६६२ ई० 


५१--भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता - डा० प्रप्तन्तकरुमार आचाय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रण सं° २०१४ विण 


४२-- भारतीय संस्कृति ओर कला-डा० राधाकमल मुखर्जी, अनु° रमेण वर्मा, राजपाल 
एण्ड संस, दिह्ली-६, १६५६ 


५ १--भारतीय संस्कृति का इतिहास--कालीशकर भटनागर भौर डा० वी० डी° गुप्ता, 
रतन प्रकाशन मंदिर, आगरा, हिती० १०६४ [ 

१५४--मावना ओर समीक्षा--डा० ओम प्रकाश, मारत प्रकाशन, सुभाष रोड, अलीगढ़ । 

५५--मध्यकरालीन भारत कौ सामाजिक व्यवस्था--अनु° यूमुफ अली, हिन्दी एकादमी, 
१६५६ 

५६ मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं सस्कति--उमाकान्त मेहरा, विनोद पुस्तकं मंदिर 
हास्पिटल रोड, आगरा, १६६३, ई० 

५७-- मध्यकालीन साहिव्य मे अवतारवाद-डा० कपिल देव पाण्डेय, चौखंबा; विद्याप्वन, 
धाराणसो, १९६३ ई० 


५ --मध्यकालीन हिन्दी कवियित्रियां--डा० सावित्री सिन्य; आत्माराम एण्ड संस.दित्ली 
१६५३ 


५६-- मध्यकालीन हिन्दी साह्य का लोक तात्विक अध्ययन-डा० सव्ये्ध, राजकिशोर 
अग्रवाल, विनौद पुस्तके मंदिर, हास्पिटल रोड, आगरा, १९६० ई० 


३८० : परिशिष्ट : ग्रन्थसूची 


६०--मध्यगुगीन कृष्ण काव्य मे सामाजिक जीवन कौ अरिव्यक्ति -डा० हरगूलाल, 
भारतीय साहित्य मंदिर, फव्वारा दिल्ली-६, १६६७ 


६१- मुगलकालीन भारत-- डा° आशरवादीलाल श्रीवास्तव, (६० १५९६१००३ तक) 
सिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, तृ०° सं° १६५६ 


६२--रसिक प्रिया--केशवदास, प्रियाप्रसाद तिलक, टीकाकार आ० विदवनाथ प्रसाद 
मिश्च, सं° २०१० वि? | 

६२-रदीम रल्नाकर--प्रका० राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिष्दौ तगर, वार्ध, तृतीय 
संस्करण, १६५६ 

९४-राजस्थान का इतिहास-- जेम्स टाड, अनु गिरिधर शुक्ल, आदं हिन्दी पुस्त- 
कालय, ४२६ अहियापृर, इलाहाबाद । 

६५-- राजस्थान की जातियां-बजरंगलाल, लोहिया, कलकत्ता, १९५४ 

६६-- रामचरित मानस, तुलसीदास, आ० विकवनाथ प्रसाद मिश्र (सं°)-प्र० रामचन्द्र 
देव, मंत्री, सर्वभारीय काशीराज व्यास, रामनगर दुग, वाराणसी, 

६७--रामचन्दिका विशिष्ट अध्ययन--डा° गार्गी गुप्तः भारतीय साहित्य मंदिर, फन्वारा 
दिल्ली, १६६४ | | 

६० --रामायण कालीन समाज,--डा० शान्तिकुमार्‌ नातरुराम व्यास, सस्तासाहित्य मंडल, 
नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण, १९६४ 

६६- रामायण कालीन संस्कृति-- वही, द्वि° सं° १६६१५ 

| ७०--राष्टूकवि मेधिलीशषरण गुप्त अभिनन्दन ग्र थसं ग्डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, राष्ट्‌- 

कवि मेथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन समिति, ८७ विवेकानन्द रोड, कलकत्ता --३ 

१६५७ ई° 
 ७१--रीतिकाव्य की भूमिका--डा० नगे, नेशनल पन्लिशिग हाउस, ६६-दरिथागंज, 
दिल्ली, तु° सं° १६५६ | 
२-रीतिकालीन कवियों की प्र मभ्यंजना -डा° वच्चनरसिह्‌, नागरीप्रचारिणी सभा 

काशी, सं०.२५१५ वि० 

 ७३-- विज्ञानगीता-केशवदास, व्या० श्यामसुन्दर द्विवेदी; प्रर मतुभाषा मन्दिर, दारा- 

गंज, प्रयाग, सं* २०११ वि° 

७४- विचार भौर वितक --डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य भवन (प्रा) लिमिटेड 

इलाहाबाद, द्वि° सं° १६६२ ई० 


केशव साहित्य मे : सभाज सच्छरृति एवं दछन : ३८१ 


७५--विचार भौर विर्लेषण-डा० नगेन्द्र, नेशनल पल्लिशिग हाउस, दिह्ली, १६६२६९० . 

७६ -- वीरि देव चरित--केशवदास, टीकाकारः, इ्यामसुन्दर द्विवेदी, मातुभाषा मन्दिर, 
दरागंज, सं०. २०१२ वि० 

७७--साकेत-- मंथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरा, सी 

७८-- साहित्य भौर कला, --भगवत्‌ शरण उपाध्याय, मात्माराम एण्ड संस, कामी रीगेट, 
दिल्ली-६, १९६० ईऽ | 

७६-- सूर ओर उनका साहित्य-डा० हरवशलाल शर्मा, भरत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़, 
हवि सं० २०१७ वि० 

८०-- सुर निणय--द्वारकादास पारी, प्रभुदयासल मतल, अग्रवाल प्रस, मधुरा, द्वि° सं० 
स० ९००८ वि 

८१- सुर सागर नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

८२--सूर सारावली -- सूरदास, डा० प्रं मनारायण टंडन, हिन्दी साहिप्य मंडार, लखनऊ, 
१९६१ ई° 

८ ३--संक्षिप्त रामचन्धिका-प० जगन्नाथ तिवारी, गयाप्रस्राद एण्ड संस, आगरा 
द्वि° सं० १६४६९ ई० 

८४-- संगीत शास्त्र, के3 वासुदेव शास्त्री, प्रकाशन गाखा, सूचना विभाग, उत्तर-प्रदेश, 
१६५०८ ई० 

८५-- संत प्रहित्य की सामाजिक एवं सस्छितिक पृष्ठभूमि-डा० साविव्री शुक्ला, विव 
विद्यालय हिन्दी प्रकाणन, लखनऊ विर्वविघयालय, १९६३ ई० 

८६-- संस्छेति का दाशेनिक विवेचन--डा० देवराज, प्रकाशन व्र, सूचना विभाग, उत्तर 
प्रदेश, १६५७ ई० 

८७--हषं चरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन- डा० वामुदेव शरण अग्रवाल, विहार -राष्ट- 
भाषा परिषद, पटना, १६५३ ई° 

८८--हिन्दौ कान्यमे शगार परम्परा ओर महाकवि विहारः डा० गणपतिचन््र गुप्त, 
विनोद पुस्तक मन्दिर, हास्पिटव रोड, आगरा, २६५७ ई० 

६--हिन्दी काव्य शस्त्र का इतिहास--डाण भगीरथ मिश्र, लखनञऊ विश्वविद्यालय, 

लखन ॐ, द्वि° सं० २०२५ वि० 


 ६०-- हिन्दी के मध्यकालीन खण्डकाव्य -डा० सियाराम तिवारी, हिन्दी साहित्य संसार, 
दित्ली-६, १६६४ ई० 


३८२ : : परिशिष्ट : प्रन्थसूर्ची 


६१-- हिन्दी विव कोश, एथ वां भाग-सं० नगेन्धनाथ बभु भौर विश्वनाथ वसु, विश्व 
कोशलेन, बाग बजार, कलकत्ता, १९३१ ई० 
६२--हिम्दी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका- डा० रामनरेश वर्मा, नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी, सं° २०२० विण 
६३- हिन्दी शब्द सागर, सं० दयामुन्दर दास, काशी नागरी प्रच।रिणी सभा, १६१६ 
&४--हिन्दी साहित्य का अतीत-डा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्च, प्र° चनद्रभूषण मित्र, वाणी 
वितान प्रकाशन, ब्रह्मानल, राणसी, सं° २०१७ ६० 
९५- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रोामकुमार वर्मा, प्रण राम- 
 नारायणलाल, इलाबाल, चतुथं सं० १६५८ ई 
६९--हिन्दी साहित्य का इतिहास--आ० रामचंद्र शुवल, नोगरी प्रचारिणी सभा, काशी 
सातवां सं०, सं० २००८ वि 
६७--दिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--प्रथम भाग, सं डा० राजबली पाण्डेय नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१४ वि० 
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